द् 


प्रात के लेखक सघ में मेज दिये गये। यही “नया सूरज” मे चित्रित घटनाएं 
घटीं ओर यहीं उन्होने उपन्यास पर काये प्रारम्भ किया। १६४६ में चीनी लोक- 
गणतन्त्र की स्थापना के बाद से वे संस्कृति-मत्रालय के मोशन पिक्चर ब्यूरो में 
काम करते रहे ओर अब वे लेखन-कार्य में व्यस्त हैं । 

अपनी वेयक्तिक कृतियो के अतिरिक्त उन्होंने "नया सूरज! “नया फूल! 
(एक मुक्त ओऑपेरा) और 'हुवाई नदी का जीवन? की पट कथा में साथ-साथ काम 
किया है | तीसरी कृति का फिल्मीकरण भी हो रहा है | 

आजकल वे उत्तर-पूर्वी चीन में चॉगचु की एक विशाल फेक्टरी मे हूं 
जहाँ वे भविष्य की कृतियों के लिए. सामग्री एकत्र कर रहे हैं। 


भूमिका 


मैंने 'नया सूरज” (00पस्‍20०/8 & 8078) पढ़ा है। आयन्त उसमें 
मेरी दिलचस्पी कायम रही आर जब तक में उसे आखिर तक न पढ़ गया उसे 
छोड़ न सका | 


यह वास्तव में एक सफल उपन्यास है '''ओर सुझे विश्वास है कि 
यह पाठकों को पसन्द आयेगा | 


उपन्यास के निश्चित पात्र व्यक्ति की दृष्टि से साधारण मर्द और श्रोरते 
हैं लेक्नि सामूहिक रूप में वे वीर देशभक्त हैं। उनके साधारण मानवीय लक्षण 
हमें श्रपनी ओर श्राकर्षित करते हैँ ओर उनकी वीरता हम में अपने लिए. सराहना 
उत्पन करती है | कठिन से कठिन ओर विकट स्थिति में भी वे अपनी रसिक्ता 
व विनोद तथा अपना लडाकू आशावाद नहीं छोड़ते | कोई भी पाठक इस पुश्ठकः 
को पढकर इसके उत्साहवधेक प्रभाव से नहीं बच सकता । इसमें यह स्पष्टतर५ 
दिखाई देता है कि जनता क्तिनी ही साधारण क्‍यों न हो, क्तिनी ही पिछुडी हुई 
या यहाँ तक कि प्रपढ ओर निरक्षुर ही क्‍यों न हो जहों तक उनमे प्रगति करने 
वी दृठ भावना मौजूद है ओर उन्हें सही राजनीतिक रहनुमाई दी जाती है तो 
वे है लोग अपने भाग्य-निमाण में वडी महत्वपूर्ण भूमिका का निवाह कर 
सकने हैं। 


चीनी लेखक चेयरमेन माओ स्से-तु ग के आमभारी हैं कि उन्होंने १६७४२ 
मे येनान साहित्यिक सम्मेलन में जो सिद्धान्त हमारे सम्मुख प्रस्तुत क्यि थे वे एक 
उज्ज्वल मशाल के समान हमें सहायक सिंद्ध हुए हैं। इसी को रोशनी में कई 
लेसकों ने कुछ बडे अच्छे उपन्यास लिखे हैं। उन्हीं के साहियिक सिद्धान्तो वा 


६ 


अनुकरण करने में 'नया सूरज” के लेखक भी सफल हुए हैं। उनके न 

पैने हैँ और घटनाएँ आदि बडे स्वाभाविक और सरल ८ग से वर्णित फी गई हैं 

जनता की भाषा का उनका प्रयोग भी निश्चित ओर परिचित है। मुमे श्र 

है कि उभय लेखक शआगे बढने का प्रयत्न करते रहेंगे ओर इससे भी 

उपन्यासों की रचना करेंगे | | 
मुके इस पुस्तक को पढने के लिए, प्रोत्साहन देने में हपे हो रहा है 

मैं आशा करता हूँ कि यहाँ और दूसरे देशो में भी हमारे मित्र इसे शौक से 

पढेंगे और सच तो यह है कि मुझे इसे एक बार फिर पढने की इच्छा है।.* 


पीकिग, को मो-जो 
श्रश्क्श्र 


(४ 

| उपन्यास के पूव 

९ 

रू नया सूरज! में चीनी जनता के प्रतिकार-आन्दोलन की कहानी चित्रित 
मै गई है जो उन्होंने श्राठ वषे तक (१६३७ से १६४५ तक) जापानी हमलावरों 

(४ खिलाफ मकक्‍्बूजा इलाक़ों में क्या था। जनता की भाषा में यह उपन्यास 

जैज गया है ओर सच्ची घटनाओं पर आधारित है । इसमें लेखकों ने साधारण 
'शभक्न नवजवान क्सिानों के सत्रल्ल, प्रशिक्षित और पूरी तरह साज-सामान 
रे सुसज्जित दुश्मनों से वीरतापूर्ण युद्ध का चित्रण किया है | जबकि कुमिन्ताग 
गैजें बिना लडे पीठ दिखा रही थीं, इन नवयुवकों ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 
वृत्व में अपने देश की रक्षा की और दृढता से शत्रु का मुक्ताबला किया | पार्टी 
१ जनता पर विश्वास करने ओर प्रति-जापानी मोतचों में सारे वर्गों की जनता 
गे एकजूट करने की नीति पर उन्होंने अमल किया । उन्होंने जनता को अपने 
गथ संगठित क्या ओर छापेमार जत्थों से लेकर धीरे-धीरे अपने में इतनी शक्ति 
दा की कि जापानी हमलावरों को परास्त कर सके । 


लेखक उन उन्मुक्त धदेशो में रहे हैं और उन्होंने मुक्कावले के युद्ध में भाग 
नया है इसलिए वे उन लोगों से भली प्रकार परिचित हैं, जिन्होंने शत्रु को मार 
गाया था और इसीलिए उन्होंने उनका बडे उत्साह से और अत्यन्त स्पष्टता 
/ साथ चित्रण किया है। लेखकों को स्थानीय मुहावरों, उनके चुटकुलों और 
त्य पर अधिकार है, यही कारण है कि इस रोमाचकारी उपन्यास में हल्का-सा 
शशावाद हर जगह बिखरा दिखाई देता है। 


सब प्रथम यह उपन्यास सितम्बर, ४६ में चीनी भाषा में प्रकाशित हुआ 
झ्नौर उसे अपार लोकप्रियता प्रास हुई थी। जून, ५४ तक इसके ३१ संस्करण 
कल चुके थे ओर लगभग ५ लाख प्रतियाँ त्रिक चुकी थीं। इसी का फिल्मीकरण 
) सारे देश में बहुत लोकप्रिय हुआ है। 


०३ 
उथल-पुथल - ग्रीष्म, १६३७ 
खूपोंग भीन के जिनारे स्थित शेंज्या गाँव में एक बूहा किसान 83) | 
था जिसके दो बेटे थे एक तो दा-श्वी जो इकक्‍्कीस साल का था श्र 
(दूसरा रू जिसकी आयु पारह वर्ष की थी। उनके पास अपनी एक एकड़ से भी 
(कम जमीन थी जिस पर गेहूँ बोये जाते थे ओर उन पर गाँव के पटेल शेन का 
भारी कर्ज था जिसके ब्रोक तले वे दवे हुए थे। शेन गाँव का सबसे वहा 
जागीरदार और सक्रिय साहूकार था। शेन वहाँ पुश्त-दर-पुश्त से वहाँ का 
स्थानोय बड़ा सामन्‍त था ओर इसका सबूत गाव के नाम 'शेज्या? से मिलता है 
जिसका अर्थ है “शेन परिवार” | 

दियेह की इच्छा थी कि दा-श्वी अपना धर बसाले और शादी के लिए 
वह शेन से और कुछ कर्ज लेने को तेयार था| उस जमाने में गरीब किसान 
भी शादी-बरात ठाठ-बाट से कर देना अपने लिये एक सामाजिक कतेव्य समझता 
था। श्रपनी गिरी हुई आधिक स्थिति को देखते हुए दा-शवी शादी के बारे में 
अधिक चिंतित था वनिस्व्रत इस खबर के कि जापानी साम्राज्यवादी पीकिंग की 
ओर जो उत्तर में कोई दो सो मील दूर स्थित है, बढ़े आा रहे हैं। 

“हप्तारी हालत वेसे ही काफी खराब है,” उसने कजें का विरोध फरते 
हुए कहा | “अगर हम इसी तरदद उधार लेते रहे तो हमारे पास जो बचा-खुचा 
जमीन का डुकड़ा है वह भी हाथ से जाता रहेगा |”? 

क्॒जं लेने और वोक वढाये जाने की तो उन किसानों की परम्परा ही थी 
उसी का श्नुकरण करते हुए दियेह ने जिद की और कहा कि हम अभी ओर 


# दियेद चीनी भाषा में पिता के लिये प्रयुक्त दोता दे । 


१० नया सूरज 


त्रोमा बर्दाश्त कर सकते हैं| दा-श्वी रजामद न हुआ । वह दृष्ट-पुष्ट था, उसके 
चौडे कंधे ओर पुष्ठ बाहे थी ओर मेहनती था | वह जानता था कि अगर वह 
तन-मन से जुट गया शरीर डट कर मेहनत क्रली तो जल्द ही वे कर्ज उतार 
देंगे | ओर उसके बाद आजादी से वह शादी-ब्याह रचा सकेगा । 

घर में अभी यही बहस चल रही थी ओर गुत्थी न सुलझी थी कि 
७ जुलाई, १६३७ को जापानी पीक्गि से उछ दूर मार्कों पोलो पुल तक चढ़ 
आये । चीन और जापान के बीच युद्ध की सरकारी तोर पर घोपणा भी कर 
दी गई । 

शेज्या भे, कुमिंताग फीज की आजा के अनुसार पुलिस ने खाइयों खुदवाने 
के लिए वहाँ के क्सानो को पकड़ लिया | उन जबरन भर्ती किये गए. लोगो में 
दा-श्वी भी था। मह्दनी भर जो उन्होने खुदाई की उस दौरान मे पुलिस ने 
बद्दी रवायती क्रूरता का व्यवह्वार किया ओर दा-श्वी को कई बार सिर में गदा के 
आवबात खाने पडे | 

खादयों बाद मे बेकार साबित हुईं | जापानियो से पिट कर शीघ्र ही 
कुर्मिताग फीज देद्यात में खुस आई ओर वहाँ जो कुछु ठेर दक़ी तो उसने खुल 
क्र लूट-मार वी। जब बडे-बडे शहर एक के बाद दूसरा जापानियो के कब्जे मे 
जाने लगे तो पुलिस की टुकद्नियों भी वहाँ से रवाना हो गई” | हर रोज 
जापानी हवाई जहाज सिर पर मेंठराते रहते और शहोों पर बम्बारी करते | 
बड़े-बड़े श्रधि्ररी अपने सोने-चोदी की रफमे लेकर अधिक मुरक्षित स्थाना को कूच 
करने लगे। ओर उनके पीछे-पीछे व्टपूं जिया हक्काम भी वे तमाम चीजे जो 
उनकी थी या न थी छीन-मपट कर लेते हुए. चले गये । 

देहाती बेचारे अब चिंतित होने लगे | एक दिन सवेरे दा-श्वी निडला 
और आम-शासन कर्यालय में गया ताकि वहों कुछ ताजी खबरें मिल जायें । 
लेक्नि वहाँ पहुँच कर क्या देखता है कि क्सिनों की एक खासी भीड़ ऑगन 
में खडी हू ओर सबर्े कान पठेल और गॉँव के कुछ भद्र पुरुषा के बीच होने 
वले वनालाप पर लगे हुए हैं| भद्र पुरुष वेचारे इतने टर गये कि वे अपने 
५ 2४६ भाषण दि के अह्कर भी भूल गये और आपस ही मे उलम पडे | 


| 
[ 
> 
] 
रे 


नया यूज ११ 


“मारो गोली इस सत्रको | वेकार में कुल्हाड़ा लगवाने के लिये अपनी 
गर्दन झुकाये रखने से क्या फायदा १”? 

“ग्रोर सारी जमीन-जायदाद योही छोड जाये ९ में तो यहीं रहता हूँ. और 
देखता हूँ ऊँट किस करवट शैठता है । १ 

चहुत से लोगो का क्लेजा मुंह को आ रहा था ओर चे वेचारे परेशान 
हाल इधर-उधर भागे-दौडे फिर रहे थे | कुछ दिनों बाद जब युद्ध-ग्रत्त इलाकों 
से शरणाथियो का रेला रोता-पीटता और परेशान-हाल गाँवों में आने लगा 
तो लोग ओर भी भयभीत होग्ये | 

दा-श्यी, उसका बाप और भाई रू अपनी जमीन के टुकडे पर गेहूँ 
की बुआई कर रहे थे । उनके पास ढोर-दकर या बैल तो ये ही नहीं इसलिए 
दोनों भाई तो चक्खर खीच रहे थे और बाप उसे पीछे से ठकेल रहा था। 
बक्खर बहुत भारी था ओर रू अभी वेचारा कच्चा ही तो था, इसलिए, ज्यादातर 
जोर दा-श्वी पर ही पड रहा था। था बह बैल जैसा तगडा श्रौर मेहनती 
इसलिए, बक्‍्खर को घड़े आराम से खींच रहा था। 

“ऐसे नाजुक मौके पर तुम गेहूँ वो रहे हो ।” शरणार्थियों में से एक 
ने आश्वय प्रक+: किया । “तुम समभते हो इन्हें खाने के लिये तुम यहाँ बने 
रहोगे ९? 

दा-श्वी रुका ओर उसने अपनी कमर सीधी की | “वह ठीक कह रहा 
है, हम शायद यह सब फिजूल ही मे कर रहे हैं |” उसने दुखी हो अपने पिता 
से कहा । “चलो छोडो भी इसे |” 

दियेह ने क्ोधपूर्ण दृष्टि उस पर डाली। “क्होँ भाग कर जायेंगे हम ९ 
चल-चल खींच बक्खर, वेट | मर जायें तो खेर कोई भगड़ा ही न रहे पर 
अगर जीते रहे तो खाने को तो चाहिये ना ।”? 

दा-श्वी का एक रिश्ते का बड़ा भाई ब्लेकी (काला) स्से भी शेज्या 
में ही अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था| कल्‍्लू कई मद्दीनों से घर 


# एमारे यहा भी इस प्रकार के रग वाले को “'कल्लू” कह कर पुकारते दें । 


लॉ 
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नहीं थ्राया था | वह गुप्त रूप से कम्युनित्ट पार्टी का सदस्य था ओर उसे क्ल्लू 
इसलिए बहते थे क्योंकि उसका रग गहरा साँवला था | वेंसे जाति का तो वह 
लुहार था लेकिन बाद में उसने एक होटल खोल ली थी जिसके द्वारा वह 
क्रातिकारियों को हस इलाके से उस इलाके मे आने-जाने में सह्यवता देता था। 
उसके बाद पुलिस ने “कम्युनिस्टों को निमूल करने” की मुहिम चलाई। अ्रत्र 
उसके लिए स्थिति भवानक हो चली ओर वह वहाँ से निकल भागा। घर पर 
उसकी पत्नी ने चढाइयों और टोकरियों घुन-बुन कर अपनी ओर कच्चे की 
गुजर-बसर की । 

शरणार्थी ओर अधिक संख्या में आने लगे और जहाँ-कईटी भी 
उन्हें रहने वी जगट मिलती वे उस पर कब्जा कर लेते। श्रीमती क्त्लू स्से 
शेय्या के उन अनेक देहातियों मे से एक थी जिन्हें जापानी वत्रा से इरत बुट्ठम्बियों 
को अपने या शरण देनी पडी थी । एक दिन तीसरे पहर उनकी मा श्रीमती 
योग ओर बदन मे उनके दरवाजें पर आ खडी हुईं | वे अपने गोव से भाग 
कर आई थी जो जापानियों के कब्जे म चला गया था। गाँव शैंप्या से सिफफ़ 
५० मील के फासले पर पश्चिम में था | 

“ग्रत क्या करें भला हम ९” औमती यॉग ने घवराकर क्टया। “चारों 
तरफ टाकुओ ओर गद्दारों का दीर-दीौरा है... इस तमाम विपत्ति से बचने 
के लिये दस लड़वी वो लेकर कहाँ जाऊं १ अ्रत्र वह बढ़ी हो गई है, इसका 
व्याद भी कर देना चाहिये | मे तो सोचते-सोचते थक गई कोई रास्ता ही नहीं 
दीखता (डाल 

कुछ दिनो पश्चात्‌ श्रीमती त्से दियेह के पास गई और उनसे प्रस्ताव रखा 
कि दा-श्वी ओर उनकी कदन में रिश्ता कावम हो जाय ) दियेह प्रस्ताव सुनते 
ही पुनवि हो उठा। 

“यर तो खूब रहेगी |” उसने मुत्कराते हुए कद्दा, “अब हमारे पास पैसे- 

देसे तो हैँ नही लेस्नि अगर तुग्दारी मा राजी हो जावे तो. » 

“इस आपा-धार्पी के जमाने में कीन व्याह करता है १” दा-एवी दृढ़ता से 
बड़य्द्राया, लेसनि उसमा दिल अजीब श्दाज से धड़क्ने लगा | 
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इसके पहले भी मे कई बार श्रपनी चढ़ी वहन से मिलने शेंज्या आई 
धी। दा-शवी भी वहों उससे कई बार मिला था ओर उससे घरों बातें की थीं | 
वह बडी सुन्दर लड़की थी, घरेलू कार्मों मे बढ़ी दक्ष ओर आदत-स्वभाव की 
बढ़ी प्रच्छी थी | एक वार दा-श्वी श्रीमती त्से के पास कुछ रफ़ु-मरम्मत करवाने 
फे लिए कोई चीज ले गया। वह तो बाहर गई हुई थीं लेक्नि मे उस समय 
वहीं आई हुई थी श्रोर वह काम उसने वड़ी सफाई और फुर्तों के साथ चुप- 
चाप कर दिया। 

दा श्वी ने उस दिन लोचा मे बड़ी अच्छी लड़की है। अगर मेरी 
उससे शादी होजाय तो में बढ़ा सुखी रहूँगा ।**** * 

उसके भाई की वीवी, श्रीमती त्से उसके विचार से परिचित थी। 
अच जन्नके दा श्वी के पिता राजी हो गये थे तो वह मा से बात पक्‍की करने के 
लिये घर वापस आई | 

मे कॉग ( ईंटो का पलंग ) पर बैठी कुछ सी-पिरो रही थी। बह सत्रह 
वर्ष की, पतली-दुतली पर वडी ताकतवर थी। वह पानी से भरी हुईं वाल्टी 
व्गेर कही रखे दूर तक लेजा सकती थी। उसको मा कुछ पुराने खयाल की 
थी ओर उससे वालों का लम्बा कद्य हुआ जूड़ा खढ़ा शुधवाती थी। जब 
उसकी मा ओर बहन दाते कर रही थीं तो मे ने क्षण भर के लिए अपनी 
बड़ी-चड़ी ओंखें ऊपर को उठाई । उसने देखा कि उसकी बहन उसकी ओर 
देग्व कर मुस्करा रही थी और अनुमान लगाया कि वे दोनां उसके भावी विवाह 
के बारे में क्षत चीत कर रही हैं | वह बडे जोर-जोर से तजाने ढगी। उसने 
सिर क्रम लिया मानो काम में लगी हुई हो, ओर बी गोर से उनरी चा्ते 
सुनने लगी । 

दा-श्वी बटा अच्छा लड़का है--ईमानदार ओर भोला, उसने सोचा। 
अगर उस जैसे सुत्वमावी किमान से मेरा विदाह हो जाय तो जिन्दगी-भर में 
तो चतुष्ट रहूँगी 

उसे यह सुनकर वहा आश्चर्य ओर नियशा हुई कि मा उस रिश्ते 
के लिये ठेयार नहीं हैँ। दा-श्वी का परिवार चहुत गरीब था. “ऐस 
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जल्दी की जरूरत नहीं है,” श्रीमती याग ने अन्त म कद्दा। “वाद मे बाते 
करेंगे इस पर ॥” 

शीघ्र ही यह स्पष्ट होगया कि ढो मेहमानों को रखना श्रीमती स्से के 
लिये दूभर हो रद्द था। मे और उसकी मा वहा से अपने एक ओर दुद्धम्बी 
के यहाँ पड़ोस के गाव मे चली गई'। शादी का सवाल अ्रव खगाई 
मे पढ़ गया । 
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। 

पतभड़ श्रागया | डाकू लूट-मार मे व्यस्त दो गये ओर हर हु प्र 
उनझा सतरा मँडगने लगा डाऊओों के जत्ये देह्ातियों पर दवाव डालते 
उन्हें सरकारी ओहदा देने पर मजबूर करते ओर उनके “रक्षक? का 
मरते हुए निरतर उनके “पोपण” के लिए, उन पर कर लगाते थे | 

शेंप्या मे लिएय नामक एफ छोटा-सा ऑपरेटर था जिसके पास 
बलूक और पाच आदमी थे। एक दिन वह शेन, पटेल के पास गया 
उसमे उसने पृद्ठा, “क्या इरादा है ? दूसरे सारे गॉव संगठित द्वो चुक़े हैं 
अगर दमने भी वही नदी ज़्या तो मे किसी सरक्षा का 
नहीं कर सकता |”? 

लिएथ गाँव का मशहूर दाठा था। पटेल का श्रपना गिरोह द 
था अरब उसके लिए रजामन्दी के सिवाय कोई चाराफार न था। उसी 
तीसरे पदर को गाँव के लोगों को मन्दिर के ऑगन में बुलाया गया। दा- 
श्रीर उसके ग्रिता दोना वहाँ उपस्बित थे। लिएवं के कमरपद्टे में विस्ते 
सत्र हुई थी, यढ़ सीढ़ियों पर ही आर गया शोगया शरीर एकत्रित 
के सामने भाषण देने लगा। उसने नये-नये शब्द-शब्दावलियाँ 5 
की जो मि उसने छात दी में सुनी थी लेक्न उनके अर्थ के बारे मे 
अत्र तर सदे” मे था | 











“देखो गत यद है झ्ि,? उसने क॒द्दा, “इर गाव में एक सुरक्षा 
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गिरोह है और हमारे लिए. भी एक जरूरी है जिसका खर्चा गाँव वालों को 
देना होगा। इस जमाने मे तो हम सब को मिलकर काम करना चाहिये और 
जो बुछु भी हो घाट कर खाना चाहिए, । इसी को 'कम्युनिज्म! कहते हैं।”? 

वह नीचे उतरा, सिगरेट का पैकेट निकाला ओर उन्हें बॉठना शुरू 
कर दिया “आग्रो, हम सब्र कम्युनिस्ट व्यवस्था बरतें |? उसने खुश हो कहा ) 

गिरोह के लिए. खाने-पकाने की सुविधाओं ओर सोने के लिए मन्दिर 
में ही शीघ्र प्रबन्ध कर दिया गया | 

दियेद ने क्रोधित हो दा-श्वी की बोंह खींची। “चल, काम करें घर 
चलकर, ये लोग तो सब अन्‍्धे हैं [? 

उसी दिन तीसरे पहर को कुछ देर बाद सियो नामक एक तझुण 
पडोसी क्सान ने दा-श्वी से गिरोह मेंआ मिलने के लिये कहा | दा-श्बी 
ने सिर हिलाकर “न? कह दिया। 

'मेरे खानदान में त्तो आजतक कोई ऐसे गदे काम में नहीं पढ़ा,” 
उसने कहा । 

पडोस के एक और गाँव होज्वाग में डाकुओं का एक और गिरोह 
घफायम हो गया। उसका अगुआ हो नामक एक बहुत बढ़ा जमीदार था जिसके 
पास कोई ७५० एक्‍क्ड जमीन थी। कुमिताग पार्टी का वह एक संदस्थ था ओर 
कुमिताग फौज में एक श्रफसर भी | जिनलु ग जो एक चालाक, दुष्ट नवयुवक 
था “होज्वाग क्म्पणी? में कटा ओहदेदार था ओर हो का कारिनदा था। 
इस गिरोह में जो कापी विशाल था सेना से भागे हुए अनेक सैनिक और 
भूतपूर्व पुलिस वाले थे, उनके पास असंख्य बन्दूके थीं जब लिएव ने देखा 
कि उसका जत्था होज्वाग-जत्ये के मुकाबले में कुछ भी नहीं है तो वह 
उन्हीं में जा मिला | 

हो का विस्तृत गिरोह एक गाँव से दूसरे गाँव में अन्न वयल करते 
हुए घूमता फिरा | साधारणुतया उनकी मोगें थी १००० पौंड वजन की चीजें-- 
अच वह चाहे गोश्त हो, गेहूँ हो, तेल हो या सिरका हो। क्सिानों की बढ़ी 
तग हालत थी। उसके अतिरिक्त गिरोह सारे गाँव से पेसों की शक्ल में कर 
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भी वसल करता था । 


इसी दौरान में जापानी पश्चिमी रेलवे से दक्तिण की ओर आरहे 
थे । और चूँकि अभी वे ब्यॉग मील से काफी दूर थे इसलिये लोगो को सॉस लेने 
का अभी मौका था। 
एक दिन तीसरे पहर दा-श्वी अपने पिता के साथ नाव में बैठा 
श्र रू नाव चलाने लगा । कोई आधा मील तक जाने के बाद वे खाडी से 
निकल कर बयोग भील में दाखिल हुए। किनारे के स्पष्ट दिखाई देने वाले 
उथले पानी में मुश्कबरेता की घनी उपज थी। वे अपनी नाव से बाहर श्राये 
आर अपने चमकदार हँसिये उनमे चलाने शुरू कर दिये। 
जल-मुर्गियो की चिल्श-पों से उदासीन जो उनकी मौजूदगी से भयमीतः 
शेगई थी वे सतत गति से अपना काम करते रहे | उनके सिरों के ऊपर एक 
बाज मेँडरा रद्ा था। दा-शवी ने सोचा भगवान जाने मेरी और मे की कभी 
' शादी होगी भी या नदीं। यद्द जानने का उसके पास कोई साधन ही न था। 
में की मा ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका रिश्ता किमी ओर से तय कर 
दिया था शरीर विवाह की तारीख भी निश्चित कर दी थी। यद खुशनसीब 
श्रादर्मी वही जिनक्लुग था जो कभी कारिन्दा था पर अब डाकू चन गया था। 
स्य करीउ-करीय अम्त होगया था, पानी की सतह पर उसका लाल 
प्रतिनिम्ध श्ॉन्ल चोविया रहा था| मुश्मवेती से लदी हुई नाव बडे आहिस्ता- 
श्राहित्ता बाँव की ओर चली, इस थार दोनों भाई उसे सेने मे लगे हुए 
ये। जब तक उन्होंने नाव से सामान जिनारे पर उतारा तत्र तक अ्रँवेरा हे चुका 
था ओर चाँद ब्ृक्ता के ऊपर पहुँच चुम था। 
झगले दिन सुतर दा-श्वी ओर दियेह ने श्रधिकाश मुश्फ्त्ेंत शेन के 
यों ले जाकर भर दिया ताकि उनका चटा हुआ व्याज उतर जाय | बृछ दी 


ध्श्ण्ट 


पण्टे पश्चव हे के टाबुओ ने एक ताजा कर लागू कर दिया और बचा हुआ 
झणज्देंता या टेर भी साहू दो गर। 

दूसरे दिन कमर में विस्ताल बाघे वो सन्‍्चर पर सवार हो जिनलुग 
मा गो तरझ आया । सड़क पर उसने दा-एवी को फावदे से साद सोद 


“रे 


श््ट 
डरा 


रू 
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कर वाल्टी में भरते हुए देसा। लगाम खींचते हुए उसने अपना सिर एक 
ओर को झुकाया ओर गअभिवादन के लिये दो-तीन सोने के दाँत चमका दिये | 

४ए, वेवकूफ--यह काहे के लिये कर रहे हो ?? उसने पूछा। 
“हमारे साथ आजाओ ओर सफेद रोल व सूञझर का भ्ुना हुआ गोश्त खाझ्रो | 

दा-श्वी जानता था कि जिनलु ग किस क्स्मि वा आदमी है। उसका 
घवराइट में पसीना छूट पडा। “नही, नहीं उुझसे तो वह काम आता ही नहीं 
है,” उसने अ्रसमजस में पड कर जवाब दिया | 

“क्या कह्य । ठुम्हारा मतलब है सफेद रोल ओर सूअर का भुना हुआ 
गोश्त खाना तुम्हें नहीं आता !? जिनल्ु ग ने रुखाई से उसे चिढाया। 

दा-श्वी से कोई उत्तर न वन पडा। सडक पर वह धीरे-धीरे सिर 
भुकाये हुए चला जा रहा था, खाद खोदता और बाल्टी मे भर लेता था। 

जिनलु ग तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से उसे देखता रहा | “तू तो ठीक से बना 
ही नहीं, तेरी आंखें तो तेरे चूतड़ों में हैँ ।? उसने उसकी खिल्ली उडाई। 
खच्चर को लात जमाकर, चाबुक घुमाई और सरपट चाल से उसे दौडाता 
हुआ आगे निकल गया | 

जब तक वह आँखों से ओमकल न हो गया दाश्न्वी उसे देखता रहा । 
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अक्तूबर में कम्युनिस्ट सेना के जत्ये जनरल लू के नेतृत्व मे शेज्या से 
कुछ मील दूर आकर उझके | दा-श्वा के एक पड़ोसी ने जब रद बाजार से क्पडा 
खरीदने कसी ओर कस्वे में गया था तो लौटते मे उन्हें देसा था | उनकी वह 
पूरी तरह प्रसंसा भी नहीं कर सकता था। उन डाकुआ से जिन्हें वह ' लालची 
पेद्ट फौजी ” कहा करता था वे लोग स्तिने भिन्‍न थे । उसने बताया के वे क्सि 
तररद खुरदरे कपड़े की वर्दी पहनते है , वाजरा-ज्वार साते हे, जापानियो से लड़ते 
हूँ, क्सानों की देख-भातल करते हैँ ओर डाकुओं का रुपाया करते हैं | 

“इसी को तो में सच्ची सेना क्ट्टता हैँ ।” उसने अपनी मुट्ठी में से 
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अँगूठा दिखाते हुए कहा | “अगर जापानियो से लडना है तो उनसे जा मिलो । 
जो भी कोई उन लालची-पेट फौनियों म जा मिलता है पागल है |” 
इसी प्रकार की रिपोण सब्र जगद्द पहुँची। फोरन दर्जनों नवजवान बालू 
मे मतों होने के लिए तेयार होगये | कम्युनिस्ट “आठवें मार्ग की सेना” का उस 
समय यही नाम था। (और ये ही शब्द आमतौर पर कम्युनिस्टो के लिए भी 
प्रयुक्त छोते थे । ) "होज्वाग कम्पनी” ने जब देखा कि वालू तो उनका आनन- 
फानन मे सफाया कर देगी तो डर के मारे कट अपना नाम 'स्वसुरक्षा सेना? 
रुप लिया | उसमे खो नामक एक ओर कुमिन्ताग सदस्य जा मिला जो पहले 
सेना मे कप्तान था श्रीर च्याग काई-शेक के गुर्गों के साथ फोज से भाग आया 
था। वर अपने श्राप को एक बहुत बढ़ा फोजी समझता था ओर उसने “उप 
प्रधान सेनापति” की उपाधि से अपने को सुशोभित कर लिया था । इन दोना 
संगठनां ने साथ-साथ खूब काम क्या | उन्होंने उस इलाके पर इस प्रकार 
शासन जिया मानों वढ्र उसकी अ्रपनी छोटी स्थासत हो । 
दा-श्बी ग्त्र तक अपने विवाद्द के समाचार की प्रतीक्षा क्रते-करते थक 
गया था। उधर श्रीमती त्से मे इतना साहस न था कि वह उससे सच-सच बता 
देती कि माजरा क्या है क्योंकि बातचीत को अब काफी समय हो चुका था। 
इसीलिए उसने श्रदाज लगाया ऊफ्रि ञत्र कोई उम्मीद बाकी नहीं है। धर पर 
खाथिक स्थिति दिन-ब-दिन व से बदतर होती जा रही थी । दिन में एक दफा 
तो उन्हें पेट भर कर भोजन भी न मिलता था। दा-श्वी को बडी परेशानी शरीर 
क्राब मरयस ह्या |? रा 
“बस गत्र उहुत होगया |” उसने अपने पिता से कटा | “अब भूखों 
मरने की नौबत भी आगई | मेरी समझ से अगर मे बालू में भर्ती हो जाऊँतो 
हमारी दालत बेहतर हो सफ़्ती है |”? 
'तय तो दिम्ताग खगय होगया है ! जिन चीजा से कोई वास्ता नहीं 
उनमे मंत्र पद | मे जल ही तेरी शादी की बातचीत पक्की कर देगा |” 
._. _+ नी शादी नहीं फूूशा। बाल बढ़ाकर भिक्तु बन जाऊँगा। मं 
ते सेना मे मठ, होना चादता है |? 
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“मैंने कह दिया ना, त्‌ जा सकता फोज में,” “दियेह क्रोध में चिल्लाया 
और अपना लम्बा पाइप उसने दा-श्वी के सिर पर ठोंका ।” ऐं, जिद करता, है 
--करेगा जिद [”? 

दा-श्वी ने क्रोध में मुंह सिकोड़ा ओर काग पर लटक गया | लिह्दाफ से 
अपना सिर देका और उसे नींद आगई। 

अगले दिन सवेरे दा-श्वी का भाई कल्लू त्से खिलाफ उम्मीद शेज्या की 
वापस आगया | अब भी उसका स्वास्थ्य अच्छा था ओर वह उत्साहित व प्रसन्न- 
चित्त दिखाई देरहा था हाँ, उसके कपड़ों पर हर जगह पेचन्द ही पेचन्द लगे हुए, 
थे। दा श्वी को अब फ्रि देखने पर उसकी मूंछों के नीचे एक मुस्क्राहट नाच 
गई। उन दोनों में खूब घुटी ओर वे देरतक गपें लगाते रहे । 

पास-पडोसी ओर मित्रों को जब पता चला कि कल्‍्लू आगया है तो सबके 
सब वहाँ आने लगे | स्पष्टादिता ओर ईमानदारी के लिए तो वह मशहूर था ही, 
इसीलिए लोग उससे बातें करने ओर उसके पास बैठने में आनन्द लेते थे। 
उसके दो कमरों का मकान जरान्सी देर में मुलाकातियों से भर गया | 

यह वह दौर था जब “कुमिताग ओर कम्युनिस्ट सहयोग” हो रहा था 
ओर क्ल्लू त्से के लिए कुछ छिपाने की जरूरत न थी। उसने अपने दोस्तो को 
युद्ध के बारे में बताया ओर उन नये आदशों का जिक्र किया जो सारे देश मे 
फेल रहे धे--यानी “जापानी साम्राज्यवाद को परास्त करो,” “सारे राष्ट्र को 
लामबद क्रो,” “जनता का जीवन-स्तर बेहतर बनाओ” के आदश | ' 
क्दानों ने नई शब्दावली बडे मजे से सुनी । 

सन चले गये लेकिन दा-श्वी वहीं रुका रहा | उसके भाई ने बढ़ी गौर 
से उसकी ओर देखा | 

“क्या तुम पराजित देश में गुलाम रहना. चाहते हो ९” कल्लू ने यकायक 
पूछ लिया | 

“देसा तो कोई भी नहीं चाहता,” दा-श्वी ने कहा । "क्या ठुमने अभी- 
अमी हमें नही चताया कि वह कितना भयंकर होगा श? 
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“बहुत अच्छे ।? कल्लू ने मंद स्वर में कह, 'मिरे साथ काम क्रो | हम 
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लोग एफ देश-रक्षक सेना बनायेंगे | जत्र जापानी हम पर हमला करेंगे तो हम 
उनका मुसवला करेंगे |” हि 


घण्टे भर से भी ज्यादा देर तक दा-श्वी का भाई बोले जा रहा था. 
लेक्नि अभी भी कुछ चीजें ऐसी थीं जिन पर दा-श्वी को आत्र तक विश्वास _ 


नथा। 
“हम निहस्ये लोग उन्हे केसे मार भगायेंगे ९” उसने प्रछा । 
कहलू त्से हेंस दिया । “हम इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिये कि उधर 
इजाग जागानी हैं | वल्फि डर तो इस बात का है कि जनता उनके खिलाफ जरा 
देग मे सडी होगी | एक बार लोगा को जगा दिया फ्ि बेस फिर हम नद्दी द्वार 
सजते | हृश्ियार एमारे पास हैं । कल चलकर थोढ़े हथियार यहाँ ले आते हैं-- 
क्या गायाल ४ ठ॒ग्प्रा १” 
दाशवी स्वम्मित रह गया। “शच्छा। *“ » उसने लडसड़ाते स्वर 
में कग, लिम्नि कल तो मुझे दुछु अपना काम भी करना है... 7 
“टग्ने की कोई बात नहीं है,” कल्लू ने मुम्फराते हुए कहा | “हम 
साज्याव चनेंगे। दो भाई अगर कही घमने जायेंगे तो कोई भी खयाल न 
बरेगा। मे यहीग दिवाता हैँ कि ठुछ भी नहीं होगा |” 
दान्‍्श्वी सझुचाया | “हमे पिता जी से आजा लेनी पडेगी ।” उसने बात 
डालते हुए उहा। 
उसके भाई ने सिर हिवाया ओर दा-श्वी के क्ये रिकोड़े | * अरे वाया, 
से इसका जित ही जया करते हो ? मे नहीं चाहता यह बात सत्र पर प्रकट 
ये या एज गत ८ | बह दा-श्यी पर झुपा आर उसके कान मे उसने 


० 
क्षप ता, उाउनसा कट दा | 


दा उत्तरी ने एक ज्ञाए साचा। “टठीऊ है, चत्यो तो फिर ऐसा दी करते 
उसने ह्डेते हाए कटा। उछ और निर्देश सुगने के बाद वह श्र वापस 
दया इय। 
ही दिग दे ना आदर्मी उतरा पर बसा में सीफ़ झे बने हए साज्ी 
मंडल नाच ही देपरियाँ लब्मवे चल पटे | जिस कसी ने भी उनसे रास्ते में 
है प 


- 


क्‍ 
क्‍ 


नया सूरज २१ 


पूछा वे फहों जा रहे हैं कल्‍लू ने लापरवाही से जवात्र दिया कि मछली खरीदने 
जा रहे हूँ जिन्हें यों लावर वे फुब्कर भाव मे वेचेंगे | 
एक जार गांव के बाहर वे बोंच के क्नारे-किनारे काफी दूर तक चले 
गये प्र झुद कर एश्चम की ग्रोर चल दिये | सूव/स्त तक वे फू ली नदी के 
किनारे स्थित फू शी गाव मे पहुँचे | उन्होने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बूही 
स्त्री ने आकर क्दाड़ सोले | वह हाथ मे एक दिया लिये हुए थी और उसकी 
. रोशनी मे उउने डन दोनों को घूर कर देखा | 
“मे वह चीजे लेने आया हूँ,” क्त्लू ने दवे स्वर मे कहा । 
सफेद बाला वाली महिला उन्हें एक अ्न्दरूनी ऑगन में ले गई | 
. वहों उसने एक बडा वाट का थैला निकाला जा अनाज के ढेर में छिपा हुआ 
था और उसे खोला । थैला वारूद के दत्ती गोला से भरा हुआ था और उसमें 
- सभी आकर के सगभग तीन सो गोले थे | दोना ने अपनी-अपनी ठोकरियों भरी 
और कमल के पत्तों से उन्हें दँक लिया । बूढी महिला ने उन्हें अनाज की कुछ 
व्क्यिं ओर पानी दिया ओर क्ल्लू उससे कुछ देर तक शान्तिपूवक बातें करता 
, रहा | उसके वाद उन्होंने अपने वास उठाये ओर उन्हें कधों पर रख कर रात 
ही के समय घर की ओर रवाना हुए. । 
न्‍ “इतने बम तुम्हें किसने दे दिये ९” ओऑ धियारी सड़क पर लवे-लंवे डग 
भरकर चलते हुए दा-श्वी ने कनाफूसी की | 
के “ये हाथ से ऐँके जाने वाले गोले हैं, दिये किसी ने भी नहीं,” उसका 
» भाई हेंस दिया । “हमने इन्हें इकट्ठा क्या है। जब कुमिन्ताग फोज भाग खदी 
« है तो हथियार और गोला वारूद ढेरो पीछे छोड़ गई | रायफलें ओर पित्वौल 
जो हमने इक्ट्टी कीं उनमें से अधिकतर तो हममे जनरल लू के पास पहुँचा 
>दीं | हम तो इन थोडेंससे गोलों से भी अपना काम अ्रच्छी तरह कर लेंगे, 
पमक्के १ देखसे रहो तुम !”? 
जब वे लोट कर गेंव पहुँचे तो पो फट चुकी थी। वे सीवे स्कूल को 
_ इमारत में पहँचे जिसे जापानियों के मार्को पोलो पुल पर आक्रमण के दाद से 
£ इस्तेमाल नहीं क्या गया था। छुलाह्य श्वोंग जियने फुर्तत के वक्त चेंठसर 
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अपनी जमीन का छोटा-सा टुकड़ा जोत लिया था, स्कूल के अहयते में बैठा उनकी 
बाद जोह रहा था | यह मा से थल-यल नाया आदमी काम में बढ़ा निपुण 
था | कक्षा के एक कमरे मे उसने पहले से ही दो गहरे यूराख खोद लिये ये। 
चुयन्‍चाप तीना गोले गाइने मे लग गये | ओर जब मुर्गों की बॉगो की आवार्जे 
झाई तो वे अपना काम कर चुके थे | 
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अगले उुछु दिनों भें कल्‍लू त्से ने लगभग एक दर्जन आदमियो को 
संगठित कर लिया। हर रात उस निजन स्कूल में बैठक कर-क्रके उन्होंने अपने 
संगठन का माम “जापानी-विरोबी देश-रक्षऊ सेना? रस लिया। साथ ही उन्हाने 
या “लान भी कर दिया कि जनरल लू के श्रादेशानुसार इस प्रणर के जले 
संगठित हुए. हैं श्रोर उन्हांने ही भारी माउजर पिस्तोलो से उन्हे लेस किया है। 
उन्टानें यट राग भी फैलादी कि वे दर उस व्यक्ति को सुगतेंगे जो जापानिया से 
लड़ने का पिगेत करेगा। 

दा-श्यी दिन भर काम में लगा रहता श्रीर रात को अपने भाई के साथ 
ट्थर-ठपर जाता | उल्लू ने जिस नव-संसार का नक्शा उसके सामने रखा था 
उससे बट बहत आर्पित और ग्ानन्दित था | 

“यह क्या परागवप्न सवार हुया हे तुके १” दियेह ने एक दिन 
उससे पृष्ठा । 

“जापानिया वा ससक्वा कर रहा हूँ ।? 

“वे जो हवाग उमिन्ताग फीजी जो जापानियो का मुस़बला करने चले 


च्‌ उन हट ज्यस ता का भा पता नह्य | तुम मुद्द! भर लोग उनका क्यों 
व्गिटलाओ 


हम्हाग सतवत् है हम अपने हाथ-पेर भी न हिलाये १९ 
दिय्रेट लाइव हा गया; दा्॑ब्री ने उसी खामोशी का फायदा उठाते 
ए कट, अगर टम सुन्दर बद नद्मा शरने दोगे तो मे फोज में चला जाऊंगा |” 
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“लोग तेरी वहाँ नाक मरोड ढेंगे | खेर मेरा तुझे पर अब बस ही क्या 
 है। जो तेरे जो मे आये कर ।' दियेह ने क्रोधी हो हथियार डाल दिये । 
पटेल शेन को यह शक होगया कि क्ल्लू त्से कम्युनिस्ट है और उसे 
इसकी बडी चिन्ता हुई | तब तक उसके वेयक्तिक गिरोह के कुछु आदमी लौट 
ग्राए थे और उत्तने उसकी हिम्मत ग्लोर बहा दी थी | उसका पहला लक्ष्य तो 
यह था कि त्से का गिरोह एक दम खतम कर दो लेक्नि जब्र उसे खबर हुई कि 
उसके पास कन्दूके भी हैं तो उसने अपने गिरोह के एक पुराने आदमी शुत्नू को 
पहले जाचूसी करने भेजा | 
० एक दिन शत को जत्र गुलू छिपे-चोरी उस नि्जन स्कूल की तरफ आ- 
रह था तो चोकीदार ने उसे देख लिया | ल्ुर सतरी बडा भारी जिस्म का भद्दा- 
” जा नवजवान था ओर दक्षों की छाया में छिपा खडा था। 
" “कौन है !-- बेलो वरना मारता हूँ गोली |? वह गरजा | 
| शुलू ने सोचा दाल्तव में खुर के पास बन्दूक होगी और वह अवाक रह 
: गया, पर वहों से भाग जाने का भी साहस उसे न हुआ । छुर ने उसे जा दत्नेचा 
और खींचकर कल्लू त्से के पास लेगया | शुलू आतकित होगया । 
सा “पमिल्टर त्से मास्टर त्ले-जुके गोली न मारिये |” उसने कॉपते 
हुए कहा । “हुक तो ऐसा करने का हुक्म दिया गया था मेरे लिये कोई 
चारा ही न था .. इसलिए मैंने ऐसा क्या |? 
ये लेक्नि जब॒कल्लू ने उसते दोस्ताना लहजे मे कुछ उवाल पूछे वतों 
उसने ऐसे जबाब दिये कि जिन्हें सत्र कोई जानते ये, सफेद भूठ है। कल्लू को 
क्रोध आगया और उसने उसे डराया-धमकाया | गुलू फिर लरजने लगा । 
“आंखें मटकाते हुए उसने शेन के मन्दवे का सारा क्त्सा उलगद दिया | 
हा कक्‍ल्लू जोर का ठद्यका मार के हंठ पड़ा । 
“हमारे पास वेतादाद पिल्तोल और दत्ती गोले हैं, ” उसने भरे हुए दो 
बड़े संदूकों की ग्रोर इशारा करते हुए कहा, “जाओ और मिल्टर शेन को जता 
:“दो | उनसे कई देना कि अगर वह ईमानदारी बरतें ओर जापानियों से लड़ें तो 
-। हम उनक्ष अपनी पातों में स्वागत करेंगे |-लेकिनि अगर उन्होने इसी क्स्मि 
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की चालब्ञाजी ओर वी तो हम उन्हें ठीक कर ठेंगे |? 
गुलू ने बडी उसुक्ता से वायदा क्या कि वह यह सब ठीक-ठीऊक शेन 
को बता देगा ओर वहाँ से एकम्म चल दिया ) 
दूयरे दिन तीसरे प्हर को देशरक्षक सेना ने कृच कर दिया। इरेक 
घ्यक्ति के पास कमर में दसस्‍्ती बम के गोले बंधे थे। उसके अलावा हरेक के 
पास एक एक खबर थी जिस पर उन्होंने कपड़ा लपेट रखा था ओर उमे 
अपने कत्हो में लपेट लिया था। उनऊे जाकेटों के नीचे चवर इस तरद उभड़े 
हुए थे जसे पिस्तोन । कुछ लोगा की पीठ पर चिडिया मारने के छोटे तमंचे 
लड़के हुए थे। वे स्व+-सेवकोी का मार्चिंग गीत गाते हुए, ठप-ठप करते हुए 
साम॑ पर चते जारदे थे। 
उठो, 
शो शुलामी से ठाढ़ने वालो ! 
बनाथो एफ वी दीपार 
अपने गोश्य श्रौर पून से |! * *** 
दा-श्यी को डर था कि नहीं लोगों को यद पता ने चल जाय कि पिस्तोौल 
गस्ली #। बट अपना सिर बार-बार शरुमाता था और छल से अपनी चवर 
हाथ पर ठोक उर देख लेता था कि बट अपनी जगह है या निकत गई | इसी 
ठरजे से देश-गतत सेना राजा पर कई जग मुदी। जत्र वे ग्राम-शासन 


कह 
/ 
है श 


ही नर लटथ्फ रही थी। जन उसने इतने बडे हजूस यो 
देशय तो उपज हा २-५२ पते गये, सारी उसती टेस्टी हवा हो गई। उसके 
हेडरे पर हबाह्योँ उनमे लगी, लरनते द्वार्था से उसने अपना नारगी रैट 
7 न्यू त्म को झुक कर अभिवादन करने के बाद उसे 
बुला एा जाग आए रलू मे हनन दिया कि चाय व सिगरेट पेश करे | 


| 
। ५ 
| के 
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आते हुए कहा । “"श्ब कुमिताग और कम्युनिस्ट जापानियों से लड़ने के लिए 
४ समभोता कर चुके हैँ । आपका क्या इरादा है अब ९” 
पटेल शेन ने अपनी मूछों पर ताव दिया। “हों, हाँ बिल्कुल, देश 
+ फी तो तरजीह देना ही पडेगी। जापानियों का मुकाबला करने के लिए तो 
., मैने हमेशा क्या है ।” उसने साहस से कहा। 
- “अहुत अच्छे ।” कल्लू त्से ने कहा, “जबकि हम सब जापानियों के 
- विरोधी ई--थ्रागी कि एक ही परिवार के लोग हैं--तो मेरा सुझाव है कि आपकी 
- ग्राम सुरक्षा सेनाः अधिक कार्येसाधकता के लिए हमारी देश-रक्षुक सेना में 
४ मिल जाय | क्या खयाल है आपका ९? 
चूस यही चीज थी जिसका शेन कट्टर विरोधी था लेकिन अपना विरोध 
प्रक5: परना उसे न आता था। उसने जोर से खास कर बात टालने का 
शीला निकाला | 
“हाँ तो, बताइए क्‍या कहते हैं ९?” कल्लू ने दवाव डाला | 
“हॉहॉ ' अच्छा ख्याल है * ।” पटेल के पसीने छूट रहे थे, 


-+ लेकिन ' मुझे फैसला करने का अतिम अधिकार नहीं है******अपन इस 
“ पर बात में धातचीत करेंगे। 
(( कल्लू ताड गया कि शेन जान वूक कर शलमठोल कर रहा है ओर 


(* पद कुछ अधिक तीसी वात कहने वाला था कि एक क्सान ने होंपते हुए, 
/- आकर खबर दी कि सशस्त्र डाकुओं ने पडोस के गाव पर धावा ब्रोल दिया है। 
” पटेल शेन ने अपनी “सुरक्षा सेना” के सेनिकों से आँखें मिलाई लेकिन 
८ फैल चोला नहीं । 


ए कल्लू त्से उठ खडा हुआ। “आओ चल कर देखें ।” 

५2 ८५यह तो उनका काम है,” पटेल ने उन्हें रोका। हम क्‍यों इस पर 
[ दिमागपच्ची करें ॥?? 

58 “द्म्तागपच्ची करें ” कल्लू ने सशक स्वर सें कहा। “अगर हम ही 

ल्ः 


जनता की रक्षा नहीं करते तो हमारा क्या फायदा १ ये बन्दूके हम सच लिए 
सं लिये फिरते हैं? ग्रगर तुम डरते हो तो घर बेठो चूडियाँ पहन कर--- 
ध ५ । 
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ह्म जाते हैं।? 
“तो फिर चलो हम सत्र साथ चले,” पटेल ने कहा, उसका चेहग 
असमजस से तमतमा रहा था। 
कल्लू स्मे की अगुयाई में देशरक्षक सेना ओर पटेल अपनी 'सुरक्षा 
सेना' को साथ लिये उनके पीछे-पीछे वॉच के फिनारे-किनारे उस गॉँव की 
आर चल पडे जिस पर डाकुओं ने धावा बोल दिया या । 
जय वे सतत गति से दुलकी चाल चले जारहे थे दा-श्वी के दिल मे 
वकान उठा । उसे मठ्सस होरहा था कि चवर उसके कूल्दे मे लिपटी हुई है 
प्पोग व्यय रमारे लिए वद्द मोज़ा आगया है। उसने सोचा लोगा को भयभीत 
फग्ने ऊ लिए तो चवर एक अच्छी चाल है लेकिन अगर अब हमे उनऊा 
गरगोमात मरना पा तो सारा गुड़ गोबर हो जायगा ! 
उसने यपने दम्ती बमां पर नजर डाली जो उसकी कमर मे बेंधे हुए. 
फिर उसने ८्युर का जो उसके आगे-आगे दीडा जारहा था कवा पकड़ 
कर रीना | 
“ये दर्म्ती बम तुम कस तरद चलाते हो १” वह फुसफुसाया | 
“हमे तो नहीं मालूम,” छुर ने कहा, “मैने तो कभी चलाये नहीं।” 
वाट, क्या वात कही है |? दा-श्वी ने व्यग्य से अपने श्राप से कह | 
इाला।र पररचन सक्‍टी सद हवा चल रही थी पर वह पसीने से शरात्रेर 
हज था। लेकेन उसने देखा कि क्‍ल्लू इमेशा की तरह अत्र भी उसी खामोशी 
खथ सना तान लम्ब टग भग्ता हुआ थआगे को बढ़ा चला जारहा है | 
जय वे झग्ण लाक्षत स्थान पर पहुँचे तो टाउश्रो का वहाँ निशान 
हम्नथा। 
पहेल शेप बॉय के एक टीले के ऊपर सद्रा होगया | “हमारा सौभाग्य 
हि इस इस्त पेड नमझ, उसने मूछे मगेद्ते हुए लापराही से कटा | 
लता दार्त, जम शायट चव ही ने सके ।? 
उत्न मो ॑, आधे चमक उठी। “चलेगे गही ? लो देखो ।? 
हस्त एछुर उन की पिन रगती और उसे जोर से दूर एक खाली सेत 
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में पेंक दिया। ऐसे जोर के धमाके से वह फटा कि कान बकहरे हो गये, 
जमीन की मिद्टी धमाके से ऊपर को विस्फुटित हुईं ओर पक्षी गड़बडाकर 
दीवानों वी नाई. इधर-उधर भागने लगे । पटेल खोफ के मारे खडे से बेठ 
गया झौर थीले के ऊपर जहाँ वह खड़ा था रेंगता हुआ पीछे की ओर जाने 
लगा। उसे इसका भान ही न था कि उसके इस प्रकार रेंगने से उसके 
सुन्दर वस्न खरात्र होते जारहे थे | 

“तुम्हें उनके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिये |” उसने 
/ ' तिरसकर-भरे स्वर में क्ह्य, पर देश रक्षुक सेना ने उसका चिल्ला कर 
“ समर्थन क्या | 
ः “ओर यह देखो मेरी वाली !” लुर चिल्लाया और आस्तीनें चढा कर 
उसने एक ओर वम फेंक दिया । 

विजली की-सी तेजी से वह भी फट और शेन जो श्रभी ही खड़ा हुआ 
था धमाका सुनते ही फिर धडाम से नीचे आ गिरा | 

“उुन्द क्रो । बन्द्र क्रो यह ।? वह चिंघाडा। “मुझे विश्वास हो गया 
है| ठम ज़रूर कसी को मार डालोगे ।? 
श्वॉग ने मूखेता से अपनी आँखें घुमाई और एक बम अपने सिर पर 


€ घुमाया। 
नै ( “नहीं, नहीं,” उसने विरोध किया। “मैंने श्रमी अपना वम नहीं फेंका 
ए£ है। देखो सच कोई ।” 
है| शेन लडखटाता हुआ गिरा और उसज़े श्वॉग की वाँह पकड ली । 


“बहुत हो गया, भाई ।” उसने द्वाथ जोडे | “बन्द क्रो यह नादानी अब !” 
श्वॉंग ने अपना मुह ऐँंठ लिया मानो वह बहुत निराश हुआ हो। सब 
हे के सब्र लोग हेंत पडे । 
से “तुप्त और कुछ भी करलो, अपनी पिस्तोल न चलाओ ।”? ल्घुर ने सावधान 
करते हुए. कद् ओर दा-श्वी का कंघा थपथपाया | 
? दा-श्वी ने अपनी चवर कूल्हे में महसूस की ओर अपनी हँसी न 
इक ँ सेक सका। 
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| में फेंक दिया। ऐसे जोर के धमाके से वह फटा कि कान कहरे हो गये, 


जमीन की मिद्दी धमाके से ऊपर को विस्फुटित हुईं ओर पक्षी गड़बडाकर 
दीवानों की नाई इधर-उधर भागने लगे । पटेल खोफ के मारे खडे से बेठ 
गया और टीले के ऊपर जहाँ वह खड़ा था रेंगता हुआ पीछे की ओर जाने 
लगा | उसे इसका भान हीन था कि उसके इस प्रकार रेंगने से उसके 
सुन्दर वस्त्र खरय होते जारदे थे | 

“मुस्हें उनके साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं करना चाहिये |” उसने 
तिरस्क्र-भरे स्वर में कहा, पर देश रक्षुक सेना ने उसका चिल्ला कर 
समर्थन किया | 

“ओर यह देखो मेरी वाली |” खुर चिल्लाया और आपस्तीने चढा कर 
उसने एक ओर बम फेंक दिया। 

बिजली की-सी तेजी से वह भी फश और शेन जो अमी ही खड़ा हुआ 


' था धमाका सुनते द्वी फिर धडाम से नीचे आ गिरा । 


“बन्द क्रो | बन्द करो यह ।” वह चिंघाडा। “मुझे विश्वास हो गया 
है । तुम ज़रूर कसी को मार डालोगे ।? 


श्वॉग ने मूखेता से अपनी आँखें धुमाई ओर एक बस अपने सिर पर 


. घुम्ताया। 


जज 


री 


६002 


“नहीं, नहीं,” उसने विरोध किया | “भैंने श्रमी अपना वम नहीं फेंका 
है। देखो सब कोई ।? 

शेन लडखडाता हुआ गिरा और उससे श्वॉग की वोह पकड़ ली | 
“बहुत हो गया, भाई ।” उसने हाथ जोडे । “बन्द क्रो यह नादानी अब [”? 


हा 


श्वॉग ने अपना मुह ऐंठ लिया मानो वह वहुत निराश हुथा हो। सब 
के सत्र लोग हंस पडे । 
“तुम और दुछ भी करलो, अपनी पिल्तोल न चलाओ ।? त्ुर ने सावधान 
करते हुए क्ह् ओर दा-श्वी का कंधा थपथपाया। 
दा-शवी ने अपनी चवर बृूल्हे मे महसूस वी और अपनी हेंती न 
गेक सक्ता 


हा शि 


सिम 
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हम जाते हैं !”? 

“तो फिर चलों हम सब साथ चले,” पटेल ने कहद्दा, उसका चेह्ग 
असमंजस से तमतमा रहा था। 

कल्लू त्से की अगुआई में देशरक्षक सेना ओर पटेल अपनी सुरक्षा 
सेना! को साथ लिये उनके पीछे-पीले वॉच के जिनारे-किनारे उस गाँव वी 
ओर चल पडे जिस पर टाकुओ ने धावा बोल दिया था। 

जत्र वे सतत गति से दुलकी चाल चले जारहे थे दा-श्वी के ढिल मे 
तूफान उठा | उसे महसूस द्वोरद था कि चवर उसके बूल्दे मे लिपटी हुई है 
आर अब हमारे लिए वह मौका आंगया है। उसने सोचा लोगा को मयमीत 
करने के लिए. तो चवर एक अच्छी चाल है लेक्नि अगर अब हम उनका 
इस्तेमाल करना पडा तो सारा गुड गोबर हो जायगा । 

उसने अपने दस्ती व्मों पर नजर डाली जो उसकी कमर मे बँघे हुए 
थे, फिर उसने त्वुर का जो उसके आगे-आगे दोडा जारह्य था कधा पकक्‍ड 
कर खींचा। 

“ये दस्ती बम तुम क्सि तरह चलाते हो ९” वह फुसफुसाया | 

“मुझे तो नहीं मालूम,” खुर ने कहा, “मैंने तो कमी चलाये नहीं।” 

“वाह, क्या वात कही है |? दा-श्वी ने व्यग्य से अपने आप से कह्या | 
हालाँकि पश्चिम से कड़ी सद हवा चल रही थी पर वह पसीने से शरात्रेर 
द्वोरद्दा था| लेकिन उसने देखा कि कल्लू हमेशा की तरह अब भी उसी खामोशी 
के साथ सीना ताने लम्बे डग भरता हुआ आगे को बढ़ा चला जारहा है। 

जब वे अपने लक्षित स्थान पर पहुँचे तो डाकुओं का वहों निशान 
तकनथा। 

पटेल शेन बॉघ के एक टीले के ऊपर खड़ा होगया | “हमारा सौमाग्य 
कि हम उन्हें पकड न सके,” उसने मूल मरोड़ते हुए लापरवाही से कहा | 
“तुम्दारे दस्ती वम शायद चल ही न सके |”? 

कल्लू त्से की आँखें चमक उठी। “चलेंगे नहीं ? लो देखो !? 
-- . उसने एक बम की पिन खोली और उसे जोर से दूर एक खाली खेत 


नया चूरज २७ 


में फेक दिषा। ऐसे जोर के धमाके से वह फटा कि कान बकहरे हो गये, 
जमीन की मिद्दी धमाके से ऊपर को विस्फुटित हुई और पक्षी गड़चड़ाकर 
दीवानो की नाई इधर-उधर भागने लगे । पटेल खौफ के मारे खडे से बैठ 
गया और दीले के ऊपर जहाँ वह खडा था रेंगता हुआ पीछे की ओर जाने 
लगा। उसे इसका भान हीन था कि उसके इस प्रकार रेंगने से उसके 
सुन्दर वस्त्र खराब होते जारदे थे । 

“मुक्हें उनके साथ इस तरह खिलवाड नहीं करना चाहिये ।” उसने 
तिस््र-मरे स्वर में कहा, पर देश रक्षक सेना ने उसका चिल्ला कर 
समर्थन क्या । 

“ओर यह देखो मेरी वाली ।” लुर चिल्लाया ओर आआत्तीने चढा कर 


उसने एक ओर बम फेक दिया। 


बिजली की-सी तेजी से वह भी फटा और शेन जो अ्रमी ही खड़ा हुआ 


शा धमाका सुनते ही फिर धडाम से नीचे आ गिरा । 


ह 


रे 


हि 


हि 


“बन्द क्रो । बन्द क्रो यह ।” वह चिघाडा। “मुझे! विश्वास हो गया 
है | तुम जरूर किसी को मार डालोगे ।? 
श्वॉग ने मूर्लता से अपनी आंखें घुमाई ओर एक वम अपने सिर पर 
घुमाया | 


“नहों, नहीं,” उसने विरोध किया। “भैंने श्री अपना वम नहीं फेंका 
है । देखो सब कोई !” 


शेन लडखडाता हुआ गिरा और उसझे श्वॉग की वाह पकड़ लो | 


४ “बहुत हो गया, भाई ।” उसने हाथ जोडे । “बन्द क्रो यह नादानी अब ।? 


श्वोंग ने अपना मुंह एऐंठ लिया मानो वह बहुत निराश हुआ हो। सच 
के सच लोग हेंच पडे | 
“5ुप्त और कुछ भी करलो, अपनी पिस्तोल न चलाओ ।? छुर ने सावधान 
करते हुए कह ओर दा-श्वी का कंघा थपयथपाया | 
दा-श्वी ने अपनी चवर दूल्हे में महंत की और अपनी हेंती न 
णेक उक्त । 
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जब वे अपने गांव लोटे तो अंवेरा हो चला था। 

उसी रोज शाम को कल्लू त्से ने एक आदमी के हाथ पटेल को बुलवापा 
ताकि वह आकर दोनो जत्थों के विलय पर बात-चीत कर सके | पटेल वी वेचार 
की तो हिम्मत न हुई पर उसने अपने सेक्रेटरी को यह कटने के लिए. भेज ढिया 
कि उसे सुभाव मजूर है। तत्र कललू ने निम्नलिखित शर्ते तेयार वी : शेन 
पटेल की हैसिग्नत से काम करता रहेगा पर उसकी 'सिना? त्मे के मातहत काम 
करेगी । दोनों जत्ये जापानियो के विरुद्ध र युक्त मोर्चा बनायेंगे ओर सरे गोंव 
को लामबन्द करेंगे। धनवगनों से धन लिया जावगा ओर बलवानों से उनवी 
मेहनत | जिस कसी के भी पास हथियारों का जखीरा होगा--मसलन पटेल के 
पास है--तो वह सारा-का-सारा जापानियो के विरुद्ध लडने के लिए दान 
दे देगा | 

सेक्रेटरी की रिपोर्ट सुनने के बाद पटेल को रात भर नीद न आई | 

अगले दिन क्ल्लू त्से अपने कुछ आदमियों को लेकर फिर पटेल के 
पास पहुँचा ओर पटेल हर शत्ते पर राजी हो गया। दोनों गिरोह मिलकर एक 
हो गये | शेन के कुछ आदमियों ने इस्तीफा दे दिया लेक्नि सारी बन्दू्के उनसे 
ले ली गई और दुबारा दूसरों को बॉँट दी गई । शेन की पुरानी थोली के 
मुखिया की पिस्तौल अब कल्लू त्से के कूल्हे में आ बेंधी | सारी बन्दु्के जिल्हें 
शेज्या के बडे-बडे जमींदारों ने वहों और पडोस के गाँवों में छिपा रखा था हाट 
निकाली गई ओर देश-रक्षुक सेना के सेनिकों में वॉठ दी गई । और भी शस्त्र 
सरीदने के लिए, चन्दा इकट्ठा किया गया। देशरक्ष॒ुक सेना की सदस्यता और 
शस्त्रास्त्र दोनों मे वृद्धि दो गई | 


__ज्त्र देश-रक्षुक सेना की कार्यवाहियों की खबर होज्वॉग गॉव मे पहुँची 
तो हो ने यद् निश्चय जिया कि उसे कुछ-न-कुछ श्रवश्य करना चाहिये । उसने 
>+ से, जिनचु ग और लिएब को शेंज्या पर एकाएकी धावा मारने मेज दिया। 


है 
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वे अचानक शासन कार्यालय पर हट पडे और उन्होंने आदे की १००० पौड' 
रोटियों ओर अरडे माँगे। ज्योंही पटेल ने यह सुना वह जान गया कि यह 
गड़बड बरने का हीला-मात्र है। उसने कहा में अ्मी आता हूँ ओर दफ्तर से 
निक्‍ल कर सीधा कल्लू त्से के यहों पहुँचा । 

“इतनी रोट्यों हम क्हों से लायेंगे ? मेरी तो समझ में नहीं आता 
क्या करे ह तुम ही मेहरत्रानो करके निपणे |” पटेल ने प्रार्थना की । 

दुखी भगिमा लिये त्से ने दा-श्वी ओर खुर को बुलाया और वे तीनों 
पटेल के ताथ दफ्तर को वापिस आये । उन्होंने देखा ग्वो राक्षस जैसा भीमकाय 
था और पटेल की बुर्सी पर बैठा हुआ था। वह कुमिंताग की पूरी वर्दी पहने 
हुएथा और सेम ब्राउने कमर पद्धा बॉघे हुये था। उसके पास जिनलुग गहरे 
रग का गेर फौजी सूट पहने हुए. खडा था, उसका हैट उसके चिकने बालों पर 
पीछे की ओर पडा हुआ था और कमर पई्टे में दो पिस्तोल वेंघे हुए थे । गिरोह 
के दूसरे लोग भी विभिन्न पोशार्के पहने हुए. थे। वे सबके सब सशस्त्र थे और 
डनकी मलिन आँखें उनके चरित्रों का प्रमाण थीं। 

"वो ने अनुमान लगाया कि काले रंग का, भरी दाढ़ी वाला आदमी जो 
दो देहाती उजड लोगों के साथ है कल्लू त्से ही होगा | 

“तुम से लुद्ार ही हो ना ”” उसने जान-बूककर तिरस्करपूर्ण त्वर 
मे पूछा | 

क्ललू ने अपना दाहिना पैर एक छोटी बेच पर रख लिया ओर घुटने 
पर कुहनी रख कर खडा हो गषा | 

“हो में ही लुधार स्से हूँ। पर तुम्हें उससे क्या ९”? उसने लापरवाही से 
जवाब दिया । 

“मु्ते इससे क्या, ऐं ? में त॒ग्हें और इस गाव वालों को हुक्म देता हूँ 
कि फोरन १००० पौंट रोटियोँ लाकर दो ।” 

“हप्तारे पास यहों भूसे की रोटियों तक नहीं हैं और तुम केक मांगने आये 
हो ।? कक्‍ल्‍लू ने एक रूखी टसी हंसते हुए उसे मिडका । 

“हम थोडी ह्रास्त है,” डाकू लिएव ने उमभदारी से कटा, “ओर 
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हमें केक ही खाने हैं |? ह हे 
“ख्याल तो तुम्हारा नेक है, अगर दुसमे कामयाव हो जाओ |” छुर 
बोला । 

“इस जैसे गरीब गाँव में तुम्हें केफ कहाँ से मिल जायेंगे १? दा-शवी ने 
साहस बोर कर कहा । “हमारे यहाँ तो पेस्ट्री की एक दूकान भी नहीं है |? 

ग्वो का चेहरा ऐँठ गया। “हमारा समय नष्ट हो रहा है। देते शो वा 
नहीं, बोलो ९? 

अब तक श्वॉग ने जो देश-रक्ष॒क सेना बुलवाई थी वह वहाँ आ पहुँची। , 
आँगन मे किसानों के एक गिरोह के खाथ खड़े होकर वे बातचीत सुनने लगे। | 
श्वाग का तुनक मिजाज एकदम मड़क उठा। 

“क्या कहते हो ठम--इन लोगों के लिए दुन्द्वारे पास केक हैं या नहीं ९” 

“नही |” भीड़ ने यरज कर कहा । 

खवो का चेचक के दागों से भरा चेहरा आग की तरह लाल हो गया। 
“कीन यह हुल्लड़ कर रहा है १” उसने घुणित स्वर में कहा |” “यह इमारे 
जत्ये के कमास्डर का हुक्म दे अगर तुम देने से इन्कार करते दो तो श्रात्रो 
मेरे साथ और उन्हें जवाब दो |? 

उसके इशारे पर ही उसके साथियों ने अपनी पिस्तोले निकाल ली ओर 
घोड़े चढा लिये । 

त्युर ने तुता-फुर्ता अपनी रायफल का प्रोटा सीधा कर लिया। देश-रच्क 
सैनिक भी अपनी पिस्तीलों के घोड़े चढाये हुए ऑगन से कमरे में घुस आये। 
दा-श्वी का दिल जीर-जोर से धड़कने लगा | पटेल शेन दरवाजे से खिसका ओर 
नो दो ग्यारह हो गया । 


सटसा कलल्‍्लू सोधा खड् हो गया ओर उसने अपना हाथ उठावां | 
अपने लोगो को ऑॉखमारी | 


“ठीक है। जो कोई भी केक खाना चाहता है मेरे साथ आये।” 
उसने कटद्ा | 


_. “ए ले देखना गड़बड़ करने की कोशिश मत करना |” जिनलुग ने 
॥ कं हु 


हो 


दे 
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सशक हो चीखकर कहा | 

कल्लू मे ग्रपना सिर ऊपर को उठाया, “तुम्दारा कमाए्डर है ना ९ 
हमारा भी एक कमाण्डर है। अगर तुम्हें केक चाहिये तो आओ मेरे साथ 
जनरल लू के पास ओर वहों खाझो |” 

“यह ठीक है, ” छुर ने कहा । “उसके पास ढेरों केक हैं |” 

ओंगन में क्सिानों ने शोर मचाया ६ 

“चलो जनरल लू के पास ! चलो जनरल लू के पास ।? 

गवो की ओंखे लॉड की आँखों के ढेलों की नाई उमर आई । उसने 
कल्लू त्से के सामने ही मेज ठोकी । 

“तेसी की तैसी इस बकवास की ।” वह चिंघाड़ा, “मैं किसी जनरल 
लू को नहीं मानता । ज्रंध लो वे इस हरामजादे को |”? 

अनेक डाकू कललू की ओर बढ़े । उसने भी अपना पिस्तील उठाया 
ओर उनकी तरफ बहा । 

“देखू कौन पहले चलाता है १” उसने चुनौती दी ! 

श्वॉग और देश-रक्षक सेनिको ने कन्‍्दूकें साथ लीं, कुछ ने अपने दत्ती 
वम निकाल लिये | 

घोर्डा की ठापों की नजदीक आती हुई आवाज सुमते ही सब ठिठक गये । 

तीन आदमी खुरदरे सफेद कपडे की वदी पहने हुएः आये | धोडों से 
उतर कर वे ऑॉगन मे दाखिल हुए ! 

“लीडर से क्दों है १? पहले ने पूछा । 

पटेल के दफ्तर की ओर इशारा करते हुए एक क्सान ने उत्तर दिया, 
“बहा अन्दर हैं |? 

आदमी उछलकर कमरे में पहुँच गया | वह त्से के करीब गया और 
उसका हाथ दबाने लगा । 

क्‍ललू त्से की वॉछे खिल गई , “अरे, तम कवच शझ्ाये यहाँ ९”? 

“आअतउल पौज पीछे आ रही है | हम तमसे मिलने पहले चले आये ।” 

“वाह, वाह | आद्ो उस कमरे में बेंठकर बातें करे |! उघर देश-रच्ृक 
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सैनिक उन सिपाहियों के इर्द-गिर्द बड़ी उत्छुक्ता से जमा हो रहे ये कि वे दोनो 
पश्चिमी दिशा के कमरे मे गये । 

गो का मुह खुला रह गया, वह मुखों की नाई वहीं खड़ा रहा। 
जिनल्ु ग ने उसको कुहनी मार कर सकेत किया | 

“आओ्रो चलें !? 

“हों, हमें देर भी हो रही है,” ग्वो ने देघे गले से कहा | कल हम 
फिर आयेंगे |”? 

“हम्त केक लेने कल आयेंगे? लिएव चिल्लाया | 

डाकू जल्दी जल्दी निकल कर भाग गये । 

जो सिपाही बडे अच्छे मौक्रे पर आ पहुँचे ये जनरल लू की सेना के 
सैनिक थे जो बयोंग फील तक आई थी | 

जब वद्द फौज की टुकड़ी गाँव में रा गई तो उसने स्थानीय सुरक्ष 
श्र कायम किये और इस पर भी खास तौर से जुट गये कि डाकुओं का सफर 
करदें। हो को हुक्म दिया गया कि या तो वह जापानियो से मुकाबले के युद्ध 
उनसे मिल जाय या अपने हथियार उन्हें सौंप दे | इसके सिवा कोई चारा ६ 
न था। हो ने उनके हुक्म की तामील का वायदा कर लिया। 
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दिसम्बर के महीने में कल्लू त्से ने दा-श्वी को बारूद खरीदने के लिये 

होज्वोॉंग गॉव में भेजा। दा श्वी बड़ी सडक पर जा रहा था कि उसने संगीत 

मिश्रित कुछ गोलियों चलने की आवज सुनी | सड़क के दोनों किनारो से लोगे 

के जत्ये आये और कसी की देइलीज पर दा-श्वी को उन्होने टकेल दिया । नीते 

से लिएव एक इुनाली छोटी-सी बन्दूुक लिये लोगो को चीरता हुआ चलता 

श्राया | उसके पीछे छ सगीतश् चले आ रहे थे जो श्रपनी दैतियत के अनुता 

बाजे चत्रा रद्दे थे | उनके पीछे एक नीले २ग की पालकी था रही थी। उसी 

गा पीछे दुलइन की लाल पालवी थी नो लाल सागटन और सोने के लेस से देँवें 
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हुई थी। उसके पीछे पिल्तोल बों पे आदमियों का एक गिरोह ग्रा रहा था। यह 
भव्य जुलूस धीरे-धीरे चलता जा रहा था | 

ये सारा ठाठ-बाट कौन कर रहा होगा १ दा-श्वी ने सोचा | मालूम करने 
पर उसे पता चला कि जिनलु ग की शादी हो रही है ओर दुलहन का पारिवारिक 
नाम याग है। दा-शवी दिल बैठ गया । 

“क्या उसका नाम मे है ९”? 

“जो हों, क्या जानते हो उसे ९? 

दा-शवी ने निश्चल व स्तव्ध हो दुलहन की पालकी को गुजरते हुए, 
देखा । 

उसी क्षण मे ऑंसुओं में भीगी हुई पालकी में हिचकोले ले रही थी । 
उसने बडी देर से छुन रखा था कि जिनलु ग अच्छा आदमी नहीं है। पिछले 
दो दिन से वह कॉंग पर पडी बीमारी का वहाना चना रही थी। उसने लिहाफ से 
अपना सर टेंक लिया था ओर खूब द्िलख-बिलख कर रोई थी पर उसकी मा 
ने उसे टाढस बेंघाया था ओर मना लिया था। जब दुलहन की पालकी आकर 
रुकी तो वह थक कर चूर हो गई थी, उसे भान ही न था कि उसे कोई पालकी 
मेच्ठरहा है। 


ह कक 
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कम्युनिस्टों का प्रभाव--दिसम्बर १६३७-३८ 


वि के पश्चात्‌ पहले तीन दिन तक तो में के साथ अच्छा व्यवहार 
क्या गया । रिवाजानुसार द्वी वह अपनी सुसराल मे रदी। चोये दिन 
उसकी सास ने उससे सिलाई का काम दिसाने के लिए कटा | इसका भी रिवाज ही 
धा। उस इलाके मे यह रिवाज था कि बहू प्रपनी सास के लिए सती कड़े का 
पाजामा तैयार करके अपनी हुनस्मदी प्रदर्शित करती धी। जब पाजामा ठिलक्र 


नल 


है 
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तेयार हो गया तो उसकी सास ने बड़ी वारीफी से उसका परीक्षण किया। कम 
उसे पसन्द न आया ओर उसने गेररजामदी में सिर हिला दिया | उसकी ऐिलाई 
मोदी थी, कहीं श्रस्तर ठेढ़ा मेढ़़ा था। सास ने अपना अ्सतोष बड़े पेने दंग 
से प्रकट किया | 

साल भर बीता होगा कि सुसराल वालों ने घर के खारे काम में पर लाद 
दिये। हर रोज वह गेहूँ पीसती, खाना पकाती, मुझ्क्देत काटती ओर कोई दठ 
फीट लग्बी चयाई बुनती थी । 


उसकी सुसराल वालो के पास किसी जमाने मे पैसा था लेकिन जिनलु ग 


के बाप ने सब्र नट्ठ कर दिया था। अ्रव जो कुछ बचा था उसमे एक तो उनका 
पुराना भव्य भवन जो अब जीर्ण-शीर्ण हो चुका था और एक बगीचा था। परिवार 
का सारा खर्चा जिनलु ग॒ के सिर था जो वक्तन-फवक्तन कसी से धोखा फरेंब से 
कुछ डालर ऐंठ लाता था | उस माले गनीमत की मठ्द से वे लोग कुछ दिन 
तो जरा रोब दाव और टाव-बाट से गुज्ञार देते थे । उनके इन ऋ्षणिक ऐड़वर्यो 
में में कमी शरीक न छोती थी। वे लोग उसे गेंवार 'फूह्ड” समभते थे ओर 
गिरी निगाह से देखते थे | 

एक बार उसके ससुर ने जब वह अफीम पीऊर मदहोश हो गया था उते 
कुछ मक्फन लगे, सिके हुए. गेस्ट दिये | ठीक उसी समय उसकी सास आ धमकी। 

“क्या मन्‍्नी, क्या तेरे दो पेट हो गये हूँ !” उसने स्नेहपूर्वक पूछा । 

“मेरा ख्याल ४ कि अगर इसे एक वार पेट भरके खिलादों तो वह 
पय्यादा मेहनत कर सकती है ।” उसके ससुर ने समझाया | 

उसकी सास ने नाऊ से साँस छोड़ी पर बोली नदी । मे की भूख मर गई। 
उसने अन्ट थोकरी मे ले जाकर रख दिये ओर अनाज पीसने चली गई। इस 
पतली-हुश्ली छोटी लडकी ने अपने चाल पीछे करके उनऊा जुड़ा बाँध लिया था 
जैसे कि अधेड़ उम्र वाली ज्थियाँ करती है। वह एक बडा-सा भरा हा लबादां 


पहन हुए चक्का क भारी पाठ को घुम्ता रद्दी थी और ऑय उसके गालों पर 
दतसकऊ गंदे थे ॥ 


त्र्न उतझ सास चाज़ती मां ति उसे घूर रद्दी थी। घर की हर एक चीज ताले 
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में बन्द रसी जाती थी। हर वक्त खाना पकाते समय सास नेमतखाने का 
ताला खोलती झौर जितना उत्त वक्त के लिये जरूरी होता आठा, दालें वगेरह 
खुद अपने हाथ से निकालकर देती थी। मे की उस समय बुरी हालत थी पर 
वहों था ही कौन जिससे वह गिला क्रती। उसका पति असमभ्य और दुष्ट 
था और उसकी भवे सेव तनी रहती थीं। उन दोनों का तो आपस में कहना- 
सुनना ही क्या था। में की मा अपने गाव वापस चली गई थी। गॉँव वहां से 
काफी दूर था। अब उसके लिये सानन्‍्वना की एक ही जगह थी--वह अपनी 
वहन के यहों शेंज्या चली जाती ओर जी भर कर रोती । उसकी शोचनीय दशा 
का जब दा-श्वी को पता चला तो उसे हार्दिक दु ख हुआ । लेकिन अब जत्र कि 
वह बिवाहिता थी वह वेचारा उसकी क्या मदद करता ! 
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सन्‌ १६३७ मे दिसम्बर भे जापानियों ने हमला किया। नवसगठित 
क्म्युनिस्ट सेगाओं ने फू नदी के क्नारे उनसे तीन दिन ओर तीन रातें डट 
कर लडाई की ओर मार भगाया । १६३८ के वसन्त में दुश्मन ने एक हजार से 
भी अधिक सेनिकों, तोपचियों ओर यानों के साथ पुन आक्रमण किया। 
अ्म्युनित्यो के पास न्‍्थायी सेना में केवल तीन सो सैनिक थे पर फि्रि भी उन्होने 
दुश्मन को दन भर “दी के क्नारे रोके रखा । तब जापानी घुस आये ओर उन्होने 
जिले की तहतील वाले परकोटे से घिरे शहर पर कब्जा कर लिया। दा लू वी 
सेनाएँ देहातो की ओर भाग गई । उन्होंने वहाँ की स्थानीय क्म्युनिस्ट टोलियों 
से सहयोग क्या और लोगो को अधिकाधिक सख्या में संगठित करने लगे | 

प्रचार-जत्ये के सदत्य अक्सर शज्या म आते रहते थे। स्त्रियों वी 
सहायक लाल सेना की सदस्याएँ भी अपनी नीली वर्दी मे वहों आती थीं । वे दीवारों 
पर पोस्टर चिपकादी और सडजों व गलियों में सडे होफ़र भापण दिया करती 
थीं। जब कभी में अपनी इहन के यहों आई हुई होती तो डसजे साथ उभाझो 
से जाती जहों स्त्री सद्ययकों को देसम्र उसे ईप्या होती थी। भला कल्पना 
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कीजिए कि वे किस तरह श्रोताओं के सामने भाषण देती होगी श्रीर लिप एफ 
लेती होगी | वे किसी से दवती भी नहीं थी | 
कभी छुटे-छुमासे वह दा-श्वी को सड़कों पर प्रसन्नचित्त चलते हुए 
देख लेती थी | उसके सिर पर एक छोटी सफेद तौलिया लिपटी होती थी, श्री 
कमर म॑ रायफल लटकी रहती थी | 
छोटा रू भी जग-आन्दोलन मे शामिल हो गया था। वह नवयुक् 
सहायकरा मथा जो गीत गाते थे, ड्रिल करते थे और आमतौर पर काम 
आते थे | ' 
मे किसी तरह भी उनमे शामिल नहीं दो सकती थी क्योंकि वह 
म ज्यादा से ज्यादा रही तो तीन दिन। उसकी सास उसे वहाँ अधिक रहने ई 
न देतो थी। 
पतभड आया ओर किसान-समाएँ संगठित हुई | कई गोँवो में 6 
कल्लू त्से ही उनका नेता था और अधिकतर शंज्या से बाहर ही रहता था।; 
शैत्या की उिसान-सभा में दा-शवी भी “काठर” बन गया, ( सरकारी महक्मों 
जन-सगठरना के सक्रिय कार्यकर्ता को यदी नाम दिया जाता है ) पटेल 
उसकी पीठ पीछे उसके खिलाफ बडी घिनावनी बातें करता रहा | 
हुं । ये मुद्दी भर ठपोरसख, जाहिल लोग क्या कर लेंगे झुपरे 
बह उनका उपहास करते हुए कद्दता था| ! 
जब जमीन का लगान ओर सूद की दर कम करवाने का कर्यक्म शुर, 
हुआ तो शेन आर भी अधिक असंतुष्ट दो गया और उसने चोरी-छिपे इस; 
वार्वक्रम का असफल बनाने की भरसक चेष्टा की। लेकिन जब किसान-सभा हे 
अनक संदस्था ने जिला-सरकार से उसकी शिकायत की तो वह रास्ते पर अर 
गया | दा-रबी को हेरानी होती और साथ ही अविश्वास भी जब वह उसे देसते 
हा झुक कर सलाम करता ओर कुशलन्त्षेम पूछता था। 
दिये ने हिसाब लगाया कि बह चक्रदद्धि व्याज जो उसे शेन को देर 
यो अत तेक झलथन के बराबर होगया था। यदि लगान और व्याज घाव 


की कादन लागू न द्वोावा जिसके कारण कि अब्र तक न वयल फ्यि गये लगा* 
६ 
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“ और ब्याज निर्धारित रकम से अधिक लेना अवेध घोषित होगया है, तो वह 
झपनी जमीन खो जेठता। अब इतने दिनो के बाद बाप-बेटे बडे आरास 
शोर वेफिक्री से खाना खा सकते थे। 

“यह क्सिन-सभा के ही दम का जहूर है कि हमारी गदेनें जमीदार 
के पजे से निकल गई ,” दियेह ने दा-श्वी से कहा, “अब किये जाओ 
मेहनत से काम ।? 

अब तो दा-श्वी पहले से कही अधिक उत्साह के साथ काम 
में जुट गया । 
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श्वॉग ने सोचा कि दा-श्वी जेसे मेहनती को तो कम्युनिस्ट पार्टी मे 
ले लेना चाहिये। एक दिन दोपहर को वह उसे ताबने के लिए उसके 
घर गया । 

“क्या तुम व्यत्त हो ? आओ कुछ कुरकुला ही जमा करें,” उसने 
सुकाया। दा-श्वी ने अपना हैँसिया ओर कुछ रस्सी ली ओर दोनो गाँव से 
चल पड़े। खेतों म॒ कुछ देर तक कठाई करने के वाद वे ऐसे स्थान पर 
आये जहाँ नरक्ठों के घने क्ुसमुट खडे थे । जब वे हँसिया चला रहे थे तो 
श्वॉग ने इधर-उधर नजर दोड़ा कर देखा कि और कोई तो उन्हें नहीं देख रहा 
ओर फिर दा-शवी से प्रश्न क्या * 

“ज्ष्या ख्याल है तुग्हार, मार भगायेंगे हम जापानियो को ९? 

“निश्चित रूप से ।? 

“क्ष्या तुम्हें डर लगता है उनसे ९”? 

“उनसे डरने की क्‍या बात है ९? 

“द-शवी, फोन हमें जापानियों के खिलाफ लड़ने में हमारी अगुआई 
' कर रहा है, भला ९”? 

यह तो अजीब आदमी है, दा-श्यो ने ठोचा। ये रब प्रश्न मनसे 
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क्यों पूछ रहा है वह? फिर भी बड़े विश्वास के साथ उसने उत्तर दिया, 
“कहलू त्ते, और कीन !” 

श्वॉग हंस पडा | “जानते मी हो कीन है कल्लू त्से ९? 

टा-श्वी ने हंढती निगाहों से उसकी ओर ठेखा। “मेरा भाई है 
अर कीन होता ।” 

छोकरा वो बूदम है। श्वॉग ने व्याकुल हो सोचा। वे खामोशी हे 
साथ क्द्ाई करते रहे | कई मिनट बाद श्वॉग ने फिर स्स्सि छेड़ा | 

“दा-श्वी, भविष्य में जब कम्युनिस्ट व्यवस्था प्रचलित हो जावगी, तुम _ 
समभने हो अच्छा होगा हमारे लिये या नहीं |”? 

“मत नहीं जानता अगर वे मेरी जमीन का भी समान वितरण 
क्रद तो क्या शेगा ? मेरे पास है ही कितनी जमीन, एक एक्ड भी तो नहीं। ” 

श्वॉग ने अपनी कमर सीधी की ओर जोर-जोर से टसिया चलाने लगा। 

“झरे वोड़म | तुम्हारी जमीन का टुकड़ा भला कोई क्यों बॉट्ने लगा ।” 
उसने करोधपूर्ण दृष्टि दा-श्वी पर डाली जो अभी तक यत्रवत्‌ अपना हँसिया चला 
रह्य था । “चलो खतम करो कटाई, अपन वापस चलते हैं |” 

जलाऊ टण्ठलो के ढेर उन्होने कन्बे पर रखे ओर बगेर कुछ बोले गाँव 
वापस आगये | 

दा-शवी की समझ में कुछ न आया। वह सोचता ही रहा कि आखिर 
श्वॉग के दिल मे वदा क्‍या है ।” 

एक दिन शाम को पहलरे पर ल्युर की पारी आई | उसने दा-श्वी से 
साथ चलने को कहा | अपनी रायफल लिये दा-श्वी खुर के साथ गाँव थो 
आने वाली सडक के उस पार पदरे पर गया | 

डण्टलो के ढेर पर बैठ जाने और कुछ देर यो ही गप्पे मारने के 
बाद ल्ुर बोना, तुम भी दोस्त हो बड़े जोरदार आदमी, पर जरा सुस्त हो। 
क्या कोई तमने भर्ती होने के लिए कद्वता था ९? 

दा-श्वी की समझ में अब भी कुछ न आया। “काटे में भर्ती 
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“झरे यार तुम बडे घुन्‍्ने हो, चोलते ही नहीं।” झुर को क्रोध आगण | 
“प््या श्वोंग ने तुमसे इस दारे म बातचीत नहीं की ९? 
“नही. कोई झास बात तो की नही उसने मुभसे ।” दा-श्वी ने 
_ जवाव दिया | 
इस मूख्खे को में क्‍या चाह्ृगा। ल्वुर ने परेशान होकर कहा। यह 
_ श्वोंग का “उर्म्मदवार ? (पार्टी सदल्वता के लिए उम्मीदवार--अ्रनु०) है ओर 
कसी ने झुभसे कय भी नहीं कि में इससे बातचीत करू लेक्नि मुझे 
_बुछ करना जरूर चाहिये ! 
सहसा दा-श्वी को बात यूक्त गई | “तुम्हारा सतलब हे कम्युनिस्ट पार्टी में 
>भरती होने के लिए । वह चीखा। 
खुर उससे लिपट गया। “अ्ररे पर चीखते क्‍यों हो ? क्‍या सब 
>अ्रादमिया को चुनाना चाहते दो अपनी वात १? 
है “लुर, ! दा-श्वी फुसफुसाया, “अगर मै पार्ट में शामिल हो जाऊँ 
.वो क्‍या अपने खेत की देख-भाल भी कर सकूगा १”? 
इ “हों, हों बिल्कुल। अगर किसाम खेती ही न करेंगे तो हम 
खावेंगे क्या ९? 
“तब तो मै तेयार हूँ | तुम मेम्बर हो कया १ क्या-क्या करना पूडता है 
भर्ती होने के लिए १? 
। “मुझे » खुर कहना तो चाहता था लेक्नि जानता था कि उसे 
कहना नहीं चाहिये। “हम झुद ही क्यो न देखे क्या-क्या होता हे,” उसने 
अत्पष्ट स्वर मे कहा | “अगर मैं सुनूंगा तो तुम्हें वता दूंगा ओर तुम्हें पता 
चले तो तुम मुभसे कद्दू देना, ठीक ९? 
हर “डीक ” दा-शएवी वोला। 
पु जब त्वुर की पहरेदार वी ड्यूटी पूरी होगई तो दा-श्वी उसके साथ- 
“उाथ गांव को वापस आगया। “अगर ठम पता लगालो कि पार्यी मे क्सि 
तरह भर्तो होते हैँ तो मुझे भूल न जाना |” दा-श्वी ने सरगोशी के लहजे 
में खुर को बाद दिलाया | 
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खुर ने मुन्क्राते हुए स्वीकृति प्रकट की ओर वे विदा हुए. । 

अ्रगले पनन्‍्द्रह दिन तक ढा-श्वी बड़ी वेचेनी से उस खबर की प्रतीत 
फ्रता रहा लेडिन लुर ने बाद में विपत्र छेडा ही नहीं) दा-श्वी क्रे मत्तिक 
को तो बह प्रश्न निरतर कष्ट दे रहा था पर प्रछुने का उसे साहस न हुआ। 


उसने देखा कि जत्र श्वॉग क्सिनो से जिसी मह्त्वप्रण विपय पर बाते क्‍्रता।. 


हुआ होता और वह उसके पास चला जाता तो उसे देखते ही वे उसे किट 


काम के लिए कहीं भेज देते। उसने अनुमान लगाया कि उसे जान-बूक कर [ 


अलग रखा जारह्य है शोर इससे उसे वा कष्ट पहुँचा | 
एक दिन रात को श्वॉग ने देश-रक्षुक सेना को बुलाया | उनका उद्द शव 


यह था ऊि यातायात के साधन न')्-श्रष्ट कर दिये जायें ओर पश्चिम मे: 


जापानियो के कबजे मे जो इलाके हैं उनमे आम सडको पर बडे-चडे गड्ढे खोद 


लिये जाये। जब्र वे बडी सडक पर पहुँचे तो श्यांग ने कुछ संतरी नियुक्त कर। 


दिये और शेप को विभिन्न डुकडियों मे बॉठ दिया । उन्होंने एक दूसरे से स्पध। 
वी ओर यह दर्शाया कि कीन प्यादा खोदता है ओर कितनी जल्दी खोदता ह। 
मासम सख्त सर्दी का था लेकिन फिर भी दा-श्वी ने अपना ओवर कोट उतार 


फेंका और आस्तीने चढा ली। उसने अपनी कुदाली भरपूर ताउत के साथ, 


जमीन में गदरी मारी श्रोर इतना खोदा कि कोई उसकी वराचरी न कर सता। 
उसके अ्रपनी तरफ के हिस्से मे तो आनन-फानन में दस फीट गइरी सा, 
खुद गई | 

जब वे लोटे तो दा-शएवी अपने साथ बडा लंत्रा टेलिफोन का सम्मा 
जिसमें खूब लम्बा तार लिपय हुआ था, लेकर आया। श्वॉग भी कंघे पर ए|कं 
कुदाली व फाबढ़ा लिये और कमर मे तार की गेडड रो लपेठे उसके पीछे 7 
घरसीयता हुश्ला चल रहा था। वे लोग सबसे पीले धीरे-धीरे चल रहे थे। आई 
रास्ते में दी उन्होंने अपने विजय-चिन्ह उतार कर रखे और विधाम किया। 

उन्चल चद्धमा की चॉदनी मे ऊेक्‍ड बठे हुए उन आदमियों $ 


परड्ादइयां अद्दुत दिखाई दे रही थी। दा-शवी ने अपना पाइप सुलगा लिया।। 
पर्सने से तर-बतर था। 


न्‍ 
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“झरे मेरी पीठ.” उसने 'हात्य का अ्भिनन्दन करते हुए कहा। “इस 
” चजन ने तो मेरी कमर तोड के रखदी ।” 

“जलाऊ ठकडी इसकी खूब बनेगी,” दा-श्वी ने टेलिफोन के खम्भे को 
” ल्नेहपूवेक थपथपाते हुए कहा | “जत्र इन्हें फाड लेंगे तो इनसे त॒म्हें जितना 
'* चाहिए पानी उब्बाल कर ठेगे दम ।? 

“दा-एवी, जब भी तुम कोई काम करो खूब दिल लगा कर करो | तुम 
बड़े अच्छे आदमी हो । ? 

“लेक्नि ठुम तो मुझे काम का आदमी समभते ही नहीं,” दा-श्वी ने 
दु सी होकर कहा ।” अगर समझते होते तो सुमे कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न 
कर लेते । ! 

“तुम्त जानते भी हो पार्टी का क्या काम होता है ९” श्वॉग ने मुस्करा 
क्र पूछा । 

' हों, हो जानता क्‍यों नद्ी-पार्ठीं जापानियों से लड़ती है !? 

“और क्या करती है ९”? 

“बह हमारे लगान घठाओ कार्यक्रम की अग्ुआई करती है ओर इसका 
ख्याल रखती है कि हम गरीब लोग भूखों न मरें ।? 

“ठीक है,” श्वॉग ने हँसते हुए कहा। “कम्युनित्ट पार्टी चाहती है 
हरेक को पहनने को क्पडा, खाने को रोटी, पढने को कतार और जीने का 
पूरा हक हाठ्ल हो |”? 

“सेरा हृदय से यह विश्वास है कि कम्युनिस्ट पार्टो अच्छा और 
न्यायोचित संगठन है? दा-श्वी ने भोलेपन से कह । और पाइप श्वाग को 
थमा दिया | 

। श्वॉंग ने दो-चार कश लिये और फिर पूछा, “व॒ुग्हारी नजर में हमारे 
गाँव में कौन कम्युनित्ठ है १? 
“यह तो ऐसा हुआ जैसे ठम मेरे अपने भाई के बारे में पूछ रहे हो। 
“एक तो तम ही हो! ? 
श्वॉग हँस दिया पर उसने जवाब इुछु न दिया। दा-शवी ने उतरी 
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बॉह पकड़ ली | 

“मुझे इस तरह कोतूहल मेन रखो” उसने जल्दी से कहा | 
तुम ही लोगो से सीखना चाहता हूँ, त॒म्हारे साथ ही काम करना चाहता हूँ 
क्योकि में जानता हैँ ठ॒म लोग बहुत नेक काम कर रहे हो ।” 

“कम्युनिस्ट पार्टी हम-तम जैसे मजदूरों और क्सानों से ही बनी है 

तुम्हारे स्वागत का कोई प्रश्न नहीं है। दर असल हमारी बैठक हो भी कु 

है ओर उसमे तुम्हें मेम्बर बना भी लिया गया है |” 

“क्या वास्तव मे मे मेम्बर हूँ १” दा-शवी ने उछल कर अपना आनतल। 5 
जाहिर किया और चीख उठा। 

“इतने जोर से न चीखो । अ्रपनी सदस्यता बहुत गुम रखनी चाहिए 
यहाँ तक कि अपने माता-पिता ओर पत्नी को भी यह नहीं बताना चाहिए |” | 

दा-एवी ने उस रहस्य को दूसरों पर प्रकक न करने का वचन दिया। 
जत्र वह घर लाग तो प्रमन्‍नता से उसका चेहरा दमक रहा था मानों उसर| म 


नसीत्र खुल गये हा | हे 
अगले दिन देहात के कम्युनिस्टो की एक सभा मे दा-श्वी का कम्युनिल 
पार्टी वी पॉतो में स्वागत क्या गया | हि 


सभा के समाप्त होने के बाद दा-श्वी अपने खेत को लौट आया | उसः 
पिता ने उसे बताया कि मे को पी गया है और वह अपनी बहन के । न 
टदरी हुई ४ । बूढ़े ने अपना सिर हिला दिया | 
'डववागण सब चेन की भीद सो रहे हैँ कि ऐसी खूबी की छोकरी ऐसे हि 
पतले बाँग दी आर कुछ नहीं कहते,” उसने थआ्राह मसी । 
उनके पास पसा जो है ।” दा-शवी ने क्रोध मे कहा । 
वह हमसे हमेशा अच्छा बर्ताव करती आई है। जाकर उसे देस के 
नही थ्राते ठुम १? उसके छोटे भाई रू ने सुझाव दिया | 
लग हान दा जैसा हो रटा है ।? दा-एवी ने जवात्र दिया। मा 
प्स पाटप पी चुज्ने के बाद वह कललू के धर को ओर चला | 
जय वह घर मे दाल हुया तो में अपनी बहन के साथ वर्तन माँग से 


से 
पप्पू 
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रही थी । उसकी पीठ दा-एवी की ओर थी। लेग्प के मन्‍्द प्रकाश में मार की 
फोई खराशे उसे न दीख पडीं। 

“पैरो मा तो अधी हो गई थी कि लौडिया को उठाकर ऐसे घर मे ब्याह 
दिया ।? श्रीमती त्से ने क्ठु स्वर भे कहा । “वे इसे कोसते हैं, पीटते हैं। श्रव के 
इसकी रास माचिस कही रखकर भूल गई। मे ने अपने पैसों से दूसरी माचिस 
खरीदी । सास ने उस पर यह दोष लगाया कि उसने माचिस चुरा ली है ओर 
उसके मुंह मे कुछ तीलियों हूस दी। फिर एक लकडी ली और उसे सर पर 
ओर मुँह पर वढी बेददी से पीटा | देखो ।? उन्होंने मे को वाह पकड कर 
खींचा । “देखने दो दा-श्वी को भी मार के निशान |” 

में ने बहन से अपनी बोंह छुडाई और भाग गई। चेहरे को हाथों से 
टेंक्ते हुए वह फट-फूटकर रोने लगी । 

“इसका सिर तो जख्मों से लहू लुह्यन हो रह्य है,” श्रीमती त्से ने आह 
भरते हुए कहा, “और माथा सारा चूजा हुआ है। कमचख्तों ने इसकी आँख 
भी तो नही छोडी !” 

“सूझर साले । ऐसे जहरीले हैं हरामजादे ।” दा-श्वी ने दाढस बेंधाया, 
शब्द उसके कएठ में आकर रुक गये थे। 

“ज्गर साल भर वाद ही वे इससे ऐसा बर्ताव करने लगे हैं तो आगे 
चलकर न जाने क्या करेंगे ।? श्रीमती त्से ने कहा । 

“खेर कुछ भी हो, में तो अब वहाँ जाऊंगी नहीं ।” मे ने विद्रोह स्वरूप 
तिर उठाते हुए कहा | 

“आइ हय ! नहीं जायेगी तो क्या करेगी व फिर ९? 

“ज्ञाल फौज की स्त्री सह्यायकों में मर्ती हो जाऊँगी ।” 

“मूर्ख न चन ! पढना-लिखना तुमे थाता नहीं, क्से ले लेंगे वे त॒के ?? 

“नही नहीं ठीक है,” दा-श्वी फोरन बोल उठा। “उनके यहाँ और 

) भी चहुत-सी स्त्रियों हैं जो पढी-लिखी बिल्कुल नहीं हैं |”? 
श्रीमती त्से के बच्चे वी आँखों मे नींद भरी हुई थी, वह चीख-चीख कर 
, रोने लगा, दा-शवी उठ कर चल दिया। 
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अगले दिन जिनलु ग एक और आदमी की साथ लेजर आया श्रोर 
घसीयकर में को ले गया। दा-श्वी उसके बारे में बहुत चितित था लेक्नि उसने 
मन-दी-मन सोचा. अगर में उसके बारे में सवाल करने शुरू कर दूगात। 
लोग सममेंगे हमारे दोनो के दरम्यान कुछ-न कुछ दाल में काला ई, श्री 
उससे तो मामला और भी बिगढ़ जायेगा । 
उसने भी उस विषय को वेसा ही छोड ढिया | 
कई दिनों के बाद दा-एइवी को आजा दी गई किवह जिले के ट्रनिग 
स्कूल मे 'काडरो! की शिक्षा प्रात करे | पुराने जमाने मे किसान के लडफेक! 
सरकार की तरफ से फोजी ट्रेनिंग के अतिरिक्त कोई ट्रेनिय दी ही न जाती थी। 
“क्या यह ट्रेनिंग-न्र निंग तुम्हें सिपादी बनाने के लिए नहीं दी जा रही ! 
डियेद ने पूछा ? “तुम अपने भाई कल्लू से कहकर स्सी और को क्यों नद् 
मिजवा देता ९? 
यह कोई सेनिक-ट्रे निग थोडे ही है | मुके तो चिता इस चीज की है 
कि वे ऊद्दी मुझे ऊिसी दूर-दराज स्थान पर काम के लिए न मेज दें,” दाएय 
ने सोचते हुए जवात्र दिया | 
... “हाँ तेरे बगेर हम यह जमीन भी तो नहीं जोत सकते ।” पिता ने 
दुखी दोरर कद | 
दा-शवी वेचारा जानता द्वी न था क्या करे | दियेह बूढ़ा हो चला था 
ओर रू तो अभी बहुत छोटा ही था, खेत पर किसी प्रकार का भारी काम उतर 
बस का न था। दा-एवी को अपनी जमीन के उस ठुकड़े और जीर्ण-शीर्ण पुरानी 
मोपरी से बहत लगाव था और वह वहों से जाना नहीं चाहता था। क्ल्लू ले 
गांव से बाहर गया हुआ था इसलिए उसने अपनी समस्या श्वॉग के सामने 
पेश करने वी ठानी। 
पूर्व इसके कि उसे मुंह खोलने का मीफ़ा मिला, श्वाग ने प्रसक्नचिर 
हे उत काटर-स्ूल मे भर्ती होने पर बधाई दी | 
'चट्ां ठम् साल्कृतिक दृष्टि से और राजनीतिक समझदारी में वार 
हा जाघाग | जय स्वूल से निफलोमे तो एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बनों 
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निकलोगे । फिर जरा हम जैसे वेवकूफों को नीची निगाह से न देखना ।” उसने 
व्यंग्य क्या | 

८उसे केसे भेज रहे हो तुम, मुझे क्यों नहीं भेजते १” ल्लुर बड़चडाया | 

“नुम्हें जल्दी वाह्े की है ? जत्र वह आ जायगा तो ठम चले जाना । 
हम एक बार में एक झादमी ही भेज रहें हैं।”? 

जब दा-शदी ने देखा कि स्कूल जाने के लिए. लोग भागढ़ रहे हैं तो 
उसे कुछ ओर महसूस होने छूगा । भट्पट वह सामान बॉघने के लिए. घर को 
लौटा | उसने अपने पिता को पुन' आश्वासन दिया कि ट्रेनिंग बहुत अ्रच्छी 
चील है और साथ ही श्वोंग के मकान पर जो क्स्छा हुआ वह भी उसे कह 
सुनाया | दियेह ने भी अपने जेंटे को अधिक कुछु कहना ठीकन समझता | 
वल्कि इसके विपरीत उसने एक पुराने सन्दृक की जैब मे से एक मुद्ा-सा मैला 
नोट निकाल कर दा-श्वी के जेव-ख्चे के लिए. दिया | अगले दिन सवेरे अपना 
क्स्तिर लेकर दा-श्वी स्कूल के लिए, रवाना हुआ । 

स्कूल उस गाँव में स्थित था जहों आजकल काउण्टी* सरकार का 
मुग्यालय बना हुआ था। रास्ते में दा-श्वी एक गाँव में जाकर कल्लू त्से से 
मिला । अभी उनमे अमिवादन ही हुआ था कि एक नवयुवती दोड़ी हुई आई । 
उसका धारीदार लबादा धूल-घूसरित था और चाल रुच उलमे हुए थे। वह 
मेंथी। 

“मुझे बचाइए दूल्हा भाई!” मे ने कल्लू से प्रार्थना की । “वे मुझे 
जिन्दा नहीं रहने ठेंगे (?? 

उसकी बड़ेनचडे ऑंसुआं से भरी हुई आँखों ने दा-श्वी को देखा और 
अपना सिर कल्‍्लू की ओर घुमा लिया | क्षण भर तक तो वह बोल ही न उकी | 
श्राहिस्ता-आाहिस्ता उसने क्ल्लू के प्रश्नों के उत्तर दिये और उसे चताया कि जत्र 
से जिनलु ग॒ उसे घसीट कर ले गया था क्या-क्या जुल्म उस पर ढाये गये । 

“अच्छा । तो व्‌ घूमना-फिरना चाहती है नाश? बिनलुग ने कहा 


* जिले से दड् पर प्रान्त से छोथ । 


ड्र्ट नया सूरज 


अगले दिन जिनलु ग॒ एक और आदमी को साथ लेवर आया श्र 
घसीटकर में को ले गया । दा-श्वी उसके बारे में बहुत चितित था लेकिन उसने 
मन-द्वी-मन सोचाः अगर मे उसके बार भे रुवाल करने शुरू कर दूंगाती 
लोग सममेगे हमारे दोनो के द्रम्यान दुछु-न कुछ दाल में काला हैं, शरीर 
उससे तो मामला ओर भी विगड जायेगा । 

उसने भी उस विपय को वेसा ही छोड दिया । 

कई दिनों के बाद दा-श्वी को आजा दी गई ऊफ्रिवह जिले के ट्र निग 
स्कूल मे काडरो? की शिक्षा प्राप्त करे | पुराने जमाने मे क्सान के लडके को 
सरफार की तरफ से फीजी ट्रेनिंग के अतिरिक्त कोई ट्रेनिंग दी ही न जाती थी। 

“क्या यह ट्रेनिग-अ्र निंग त॒म्दे सिपादी बनाने के लिए नहीं दी जा रही ? 
दियेद ने पूछा ? “ठम अपने भाई कलल्‍्लू से कहकर किसी ओर को क्यों न 
भियवरा देता १? 

“यट कोई सनिक-टठ्र निग थोडे ही है। म॒ुके तो चिता इस चीज की है 
हि वे ऊद्दी मे झिसी दूर-दराज स्थान पर काम के लिए न भेज दें,” दा-शयी 
ने सोचते हुए जवात्र दिया | 

“यहाँ तरे बगेर हम यह जमीन भी तो नहीं जोत सकते ।” पिता ने | 
दुखी इकर कटा | 

दा-श्वी वचारा जानता ही न था कया करे | दियेह बूढ़ा हो चला था 
ओर रा तो अभी बहत छोटा दी था, खेत पर किसी प्रकार का भारी काम उसझे 
बस का न था। दा-शवी को अपनी जमीन के उस डुकड़े और जोर्ण-शीर्ण पुरानी 
मोपडी से बहत लगाव था और वह वहाँ से जाना नहीं चाहता था| क्‍्ल्लू हे 
गाँय से बाहर गया हथा था इसलिए उसने अपनी समस्या श्वाॉग के सामने 
पेश कग्न वी ठानी | 

पर्व इसके कि उसे मुद्द खोलने का मौका मिला, श्वोंग ने प्रसन्नचित 
उसे काटर-स्कल मे भर्ती होने पर बधाई दी | 

वद्मों तुम साल्तिक दृष्टि से और राजनीतिक समझदारी में कई 

बददर हो जाओगे | जय स्कूल से निक्‍लोगे तो एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बनहें 
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निकलोगे । फिर जरा हम जैसे वेवकूफों को नीची निगाह से न देखना ।” उसने 
व्यंग्य क्या | 

“उसे क्से भेज रहे हो त॒म, मुझे क्यों नहीं मेजते !” त्ुर बड़चडाया । 

“पुम्हें जल्दो काद्दे की है ? जनत्र वह आरा जायगा तो तुम चले जाना। 
हम एक वार मे एक आदमी ही मेज रहें हैं ।? 

जत्र दा-शवी ने देखा कि स्कूल जाने के लिए. लोग भगढ़ रहे हैं तो 
उसे कुछ ओर महसूस होने छूगा | रूव्पट बह सामान बॉधने के लिए घर को 
लौठा | उसने अपने पिता को पुन' आश्वासन दिया किट्रेनिंग बहुत अ्रच्छी 
चीन है और साथ ही श्वोंग के मकान पर जो क्स्सि हुआ वह भी उसे कह 
उनाया | दियेह ने भी अपने ओेटे को अधिक कुछु कहना ठीक न समझा | 
वल्कि इसके विपरीत उसने एक पुराने सन्दृक की जैव में से एक मुडा-सा मैला 
नोट निकाल कर दा-श्वी के जेब-खर्च के लिए दिया। अगले दिन सवेरे अपना 
क्त्तिर लेकर दा-श्वी स्कूल के लिए रवाना हुआ। 

स्कूल उस गाँव में स्थित था जहों आजक्ल काउण्टी” सरकार का 
मुग्यालय बना हुआ था। रास्ते में दाश्वी एक गाँव में जाकर क्‍ल्लू स्से से 
मिला । अभी उनमे अमिवादन ही हुआ था कि एक नवयुवती दौड़ी हुई आई । 
उत्तका धारीदार छब्दा धूल-धूसरित था और वाल रुच उलभे हुए थे । वह 
मेथी। 

“मुझे बचादए दूल्हा भाई ।! मे ने कल्लू से ध्रार्थना की । “वे मुझे 
जिन्दा नहीं रहने ठेगे [** 

उसकी बडेन्बंडे ओसुआं से भरी हुई आँखों ने दा-श्वी को देखा और 
अपना सिर कक्‍लल्‍लू को ओर घुमा लिया | क्षण भर तक तो वह चोल ही न उक्त | 
घाहिस्ता-ग्राहित्ता उसने बल्लू के प्रश्नों के उत्तर दिये और उसे बताया कि जब 
से जिनलु ग उसे घसीट कर ले गया था क्या-क्या जुल्म उस पर ढाये गये। 

अच्छा | तो व्‌ घूमना-पिरना चाहती है ना£! चिनलुग ने कहा 


* जिले से दड़ा पर प्रान्त से दोदा । 


ली 
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था। “जहों जग-सी बात हुई ओर तू दौडी हुई अपने ऋढनोई के घर चली 
गई |” उसने कई बार जोर-जोर से उसके गालों पर थप्पड मारे ये ओर फिर 
एक कमरे में बढ कर दिया था | उसके बाद उसने और उसकी मा ने में पर 
काम पर काम लाद व्यि ओर भूखा मारा | 
“अब जो तू शेय्या गई तो में तेरी वॉगे तोड दूंगी, समझी /” उसी 
सास ने उसे चेतावनी ढेते हुए कहां था | 
में उस व्यवहार को सहन न कर सकी | वह एक रात जब जिनलु ग॒ श्र 
पर सोने के लिए नहीं आया वहाँ श्र रुकी पी फ्टने के पहले ही वह 
खिड़की में से निफ्ल कर, दीवार पर उतरी ओर वहाँ से कूद कर दोड़ पडी। 
“मर वहाँ अब नहीं रह सकती,” उसने कल्लू से जरा बीमे स्वर में 
फक्द्दा। 
“तुमने नहीं कहा था कि बूढे-जवान, मर्ट-ओऔरतें सबको जापानियों से 
लड़ना चाहिए । म लाल सेना के स्त्री सहायकों के सगठन मे दाखिल होना 
चाहती हैँ | मुके पहना-लिखना वो थ्राता नही लेकिन हो मे पानी भर सऊदी 
ह आर दृतर छोटे-मोटे काम कर सकती हैं. * कोई भी काम हो उन शैतानां 
साथ रन से तो वह बेहतर है| होगा ।? 
क्ल्लू साच में ठ्ब गया, उसऊी त्योरियों चढ़ गई | “अगर हम तुझे 
कसी ट्रेनिंग के लिए भेज दें तो कैसा रहेगा ९”? 
ट्रेनिंग का क्या मतलब है ९? 


रे निग बहुत बढ़िया चीज है ।” दा-शवी ने तुरन्त क्‍ललू का समन 
स्‍््य्रि। 


ञ, 


उससे सुम्शर समझदारी मे सुवार होगा। उस उससे तुम्दार 

गजना/तक समक्त भी वेदतर हो जायेगी. यह तो बिल्कुल ऐसी ही हैं 

स्ल मे पटने जाओ।” 

हे अच्छा ह. । तय तो मे जरूर जाऊंगी ट्रेनिंग लेने | कुछु भी द्वो श्रत 
वा जाज्गी नही।! मे ने कल | 


ते लू ने मे के लिए एक परिचय पत्र लिया और बद दा-इवी तथा 


हट 
को 
जम 
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. दूसरे तरुण विद्यार्थियों के साथ देनिग स्कूल को गई | उसकी ससुराल वालो ने 
चहुत दिनों तक उसे हुं दने की कोशिश की लेकिन वे उसे पा न सके । 
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काउरण्टी का ट्रेनिंग स्कूल एक कम्पाउण्ड में स्थित था जिसके अदर 
श्रनेक बडी-बडी इमारतें बनी हुई थीं। दा-श्वी और दूसरों ने अपने-अपने 
परिचय-पत्र डीन को पेश किये जो लगभग तीस वे का था | उसका नाम चेंग 
धा और वह सफेद खुरदरे कपडे की वदी पहने हुए था। समी विद्यार्थियों के 
. नाम रजिस्टर में दर्ज करने के वाद उसने मे से मेन्नीपूर्ण ढग से पूछा कि वह 
उस स्कूल में क्यो आई है। 
मे के चेहरे का रग उड गया, ओर उसकी जवान लडखड़ा गई, पर 
अन्त में सहसा उसके मुख से निकला, “ट्रेनिंग हासिल करने के लिए. |? 
४ चेग ने तब तक स्कूल का उद्दे श्य समझाया जब तक वह उसे भी 
» भांति समर न गई। 
“ग्ोह. *” उसने सत्क्राते हुए कह्य, “तो ट्रेनिंग इसलिए है कि 
, हम घर पर भ रहना पडे वल्कि चाहर भी हम काम कर सके | ? 
डीन दँस पडा ओर उसने उसे कुछ नम्बर दिये | फिर उसने फिर वही 
प्रण्न दा-श्वी से पूछा । 
दाश्वी आगे यहा श्र रस्म के तोर पर उसने मस्तक नवाया | 
“इसलिए कि हम ग्राखिरी दम तक जापानियों से लडें और उन्हें मार भगायें 
» उसने बुलद आवाज ने उत्तर दिया ! 
चेंग ने भी उसको कुक कर अभिवादन क्या। “यदि आपको कुल 
आदमियों के गिरोह की कमान दे दी जय तो क्या आप उसझे नेतृव करने दा 
साहस कर सकेगे १? 
“जी हाँ. अवश्य । दा-श्वी गरजा | 
चेंग ने सर दिलाया और दूसरो से प्रश्न करने को झट | 


>+ « हँ. 
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जब इन्टरव्यू समास हो गये तो डीन ने विद्यार्थियों को श्रेणियां मे 
विभाजित कर दिया | पुरुप-स्त्रियाँ समी एक श्रेणी में थीं पर उनके रहने के 
क्वार्टर अलग-अलग थे | दा-श्वी ओर मे एक ही कक्षा मे रखे गये थे | 

दा-श्वी को सहसा पार्टी का वह पत्र याद हो आया जिसमे प्रमाणित 
किया गया था कि वह कम्युनिस्ट है | उसने झट वह पत्र जेब में से निकला 
ओर उत्ते जित हो उसे चेंग की ओर बढा दिया | 

“यह अपनी सदस्यता? का पत्र किसे दूँ में ?? वह चीखा। 

चेंग ने तुरन्त मिस चेन की ओर इशारा किया | मिस चेन कोई चालीस 
के लगभग थीं और कमरे के दूर-दराज कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने अपन 
हाथ प्रमाणपत्र लेने के लिए बढाया ओर मुस्करा दी। 

“ऐसा शोर-गुल न मचाइए,” वह मद स्वर में बोली | यहाँ बहुतरर 
गेर-सदस्य भी हैं |” 

प्रारिम्भक पूछताछ पूरी हो गई ) है 

जब ट्रे निग-काल प्रारम्भ हुआ तो में ओर दा-एवी को थआरादी बनने * 
धटी कठिनाई हुई।| दिन के समय तो उनकी कक्षा लगती थी और रात वें 
बहस-मुबाइसे की बैठऊँ होती थीं | प्रत्येक कार्य के लिए श्रस्य बनता था-ययात 
उठने, रात्रि को सोने, व्यायाम, गायनादि सबके लिए. * और जब्र उनव॑ 
श्ोखें ऋपसने लगती तत्र कार्यक्रम समाप्त द्ोता | यदी सम्पूर्ण दिनचर्या थी। 

लगभग तीन सी विद्यार्थी थे जो एक ही मेस के हाल में बैठ कर खान 
खाते थे। भोजन बद्य खादा होता था, साधारणतया ज्दार-बाजरे की रोटी ग्रौ 
शलजम आआादि। भोजन का समय बहुत थोडा द्वोता था| दा-श्वी तो बिर 
खटके जल्दी-जल्दी खालेता था पर में के होठा पर गरम शोस्त्रे से छाले ५ 
ज्ञात थ। 

रात के समय पुरुष विद्याथी एक बड़े कमरे के फर्श पर सोते थे 
उनता चदारओा घास-इूस की बनी होती थीं ओर ई दा के तकिये होते ये।र 
विद्यादव। को उतनी सख्ती नहीं थी वे कॉग पर सोया करती थीं। हालों। 

जविर पर्श से कुछ ऊपर होता था परन्तु उस कल्क्दाती सर्दी में 


8 के 3 अर पड: 


पा 


है 
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उसे गमा भी नहीं सकती थीं। मे अपने साथ कोई ब्रिस्तर नहीं ले गई थी। 
पष्ट अपने से उम्र में बडी लड़की तियेन से लिपट कर सोती थी ओर फलस्वरूप 
एक-न-एक का शरीर अ्रध खुला रह जाता था| उस कडी सर्दों में मे की टॉगों 
की पेशियों टिठुर जाती थीं ओर सारा शरीर श्रकड़ जाता था। इसी पीड़ा के 
करणय आधी रात को ही उसकी झ्ोंख खुल जाती थी ओर वह कष्ट से रोने 
लगती थी | उसे महसूस होता काश में अपनी बहन के पास चली जाती ओर 
फ़िर कभी इस मनहूस स्कूल की शक्ल न देखती | 

तियेग ने हाई स्कूल पास कर लिया था ओर अब पार्टी मेम्बर बन गई 
थी। वह में के घुटनों की पेशिया पर मालिश करती ओर बहन की तरह उसे 
तसल्ली देती रहती | कभी-कभी वह छोटे-छोटे गरम रोल सरीदती ओर उनमे 
में को शरीक करते हुए. क्ट्ती, “एक ठम साओ, एक मैं खाती हूं। म दोनों 
खूब मेहनत करेंगे और घर के बारे में सोचेंगे भी नहीं |”? 

में अपनी सुतराल जाना न चाहती थी। वह यह भी जानती थी ऊि यादे 
वह अपनी बहन के यहाँ रहने लगी तो एक-न-एक दिन जिनलु ग पकड़ क्र 
ले जायेगा | कम-से-कम त्कूल में वर आजाद तो थी | उसने अपने वाल छाँट 
कर छोटे कर लिये और उन्हें बढाने की ठानी | 

दा-एवी को भी रात को चहुत सर्दी लगती थी ओर वह वा परेशान 
रद्य करता था। लेकिन सबसे अधिक कष्ट उसे अपनी कक्षाओं से होता था। 
विद्यार्थों जीवन के विविध क्षेत्रों से वहों गये थे, कुछ पहले पढे-लिखे थे कुछ 
निपट निरक्षुर | ये दर वजह वी और दग वी पोशाक पएट्नते थे। दा-श्वी ठेठ 
क्सान लगता था | वहू एक फटी-सी क्मरी पहता था जो एक पदटे से लिपदी 
हुई थी जिउके नीचे वह अपना लबा, पर छोटे मुँह वाला पाइप इस तरह घुरस 
लेदा था कि जैसे छुरा रस लिया हो | उस्वा सिर एक खुरदरी सफेद तौलिया से 
लिपय हथा होता था ताऊि धूप और गई से बच उऊ्े | 

दिद्या्थी धूप में गगन में बैठे अपनी कक्षा लगाते थे । दारदी खाएने 
झुछु ऊंचे स्थान पर ेंठ जाता गार जो बृछ्यु भी पदाण जाता उसे चंटे ध्य्ग 


से कान लगाकर हपता था | लेफ्नि दरतेमान परिस्टिदियों या सच मेरा 
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जब इन्टरूवयू समाप्त हो गये तो डीन ने विद्यार्थियों को श्रेणियां मे 
विभाजित कर दिया | पुरुष-ल्तरियों समी एक श्रेणी में थी पर उनके रहने के 
स्वार्टर श्रलग-अलग ये | दा-एवी और मे एक द्वी कक्षा मे रखे गये थे | 

दा-श्वी को सदसा पार्टी का वह पत्र याद हो आया जिसमे प्रमाणित 
क्या गया था कि वह कम्युनिस्ट है | उसने भट वह पत्र जेब में से निम्लां 
ओर उत्ते जिद हो उसे चेंग की ओर बढा दिया | 

“यह अपनी सदस्यता? का पत्र किसे दूँ में ?? वह चीखा। ; 

चेंग ने तुर्त मिस चेन की ओर इशारा किया | मिस चेन कोई चाल 
के लगभग थीं और कमरे के दूर-दराज कोने में बैठी हुई थी। उन्होंने अपना 
शथ प्रमाणपत्र लेने के लिए; बढाया ओर मुस्करा दी। 

“ऐसा शोर-गुल न मचाइए,” वह मद स्वर मे बोली । यहाँ बहुतनसे 
गैर-सदस्य भी हैं ।” 

प्रारिम्मक प्रदु-ताछ पूरी हो गई | हि 

जब्र ट्रे निग-काल प्रारम्भ हुआ तो मे ओर दा-श्वी को आदी बनने मे 
यड़ी कठिनाई हुई | दिन के समय तो उनकी कक्ला लगती थी और रात के 
बदस-मुब्राइसे की वेठऊ होती थीं । प्रत्येक कार्य के लिए. घएटठा बजता थानार्मरत 
उठने, गत्रि को सोने, व्यायाम, गायनादि सबके लिए. * और जब उनदी 
झरने ऋपसने लगती तत्र कार्यक्रम समाप्त ढोता । यदी सम्पूर्ण दिनचया थी। 

लगमग तीन सी वियार्थी थे जो एक ही मेठ के हाल में ब्रैठ कर खानी 
ग्वाते थे। भोजन बदा खादा होता था, साधारणतया ज्दार-तजरे की रोटी गरीरे 
शलजम आदि। भोजन का समय बहुत थोडा होता था। दा-श्वी तो जिन 
सके जन्दी-बल्दी पालेता था पर में के होठा पर गरम शोग्बे से छाले ५४ 
जाते थे | 

रात के समय्र पुरुष विदयाथी एक बड़े कमरे के फर्श पर सोते ये | 
उनऊी चद्मदयों घास-पृस की बनी होती थीं श्र $ थ के तकिये होते ये। से 


है दिदाविय को उतनी सस्ती नहीं थीवे कॉग पर सेवा करती थीं। हालाँरि 
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फर्श से कुछ ऊपर द्वोता था परन्तु उस क्डक्डाती सदी में 
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उसे गर्मा मी नहीं सकती थीं। मे अपने साथ कोई बिस्तर नही ले गई थी । 
घष्ट अपने से उम्र में बडी लडकी तियेन से लिपट कर सोती थी ओ्ोर फलस्वरूप 
एक-न-एक का शरीर अध खुला रह जाता था। उस कडी सर्दी मे मे की टॉर्गों 
की पेशियों यिठर जाती थी ओर सारा शरीर अ्रकड़ जाता था। इसी पीडा के 
कारण आधी रात को द्वी उसकी ओंख खुल जाती थी ओर वह कष्ट से रोने 
लगती थी | उसे महसूस होता काश मैं अपगी बहन के पास चली जाती ओर 
फ़िर कभी इस मनहूस स्कूल की शक्ल न देखती । 
तियेन ने हाई ल्कृल पास कर लिया था ओर अब पार्टी मेम्बर बन गई 
थी। वह मे के घुटनों की पेशिया पर मालिश करती ओर बहन वी तरह उसे 
तसल्ली देती रहती | कभी-कभी वह छोटे-छोटे गरम रोल सरीदती और उनमे 
में को शक करते हुए क्‍्ट्ती, “एक तुम साओ, एक में खाती हूँ । हम दोनो 
खूच मेहनत करेंगे और घर के बारे में सोचेंगे भी नहीं।” 
में अपनी सुठराल जाना न चाहती थी। वह यह भी जानती थी हरि यादे 
वह अपनी बहन के यहाँ रहने लगी तो एक-न-एक दिन जिनलुग पकड़ कर 
ले जायेगा | कम-से-कम स्कूल से वर आजाद तो थी | उसने अपने चाल छोट 
कर छोटे कर लिये और उन्हें बढाने की ठानी । 
दा-श्वी को भी रात को चहुत सर्दी लगती थी ओर वह नहा परेशान 
रहा करता था। लेकिन सबसे अधिक कष्ट उसे अ्रपनी कक्षाओं से होता था | 
विद्याथों जीवन के विविध क्षेत्रों से वहाँ ग्राये पे. कुछ पदले पढ़े-लिसे थे कुछ 
निपट निरक्षर | ये हर वजह वी ओर दग वी पोशाक पट्नते थे। दा-श्वी ठेठ 
क्लान लगता था। वह एक फटी-सी क्मरी पहता था जा एक पद्टे से लिपटी 
हुई थी जिउके नीचे वह अपना लबा, पर छोटे मुँह वाला पाइप इस तरह घुरस 
लेता था कि जैसे छुरा रस लिया हो | उसवा सिर एक खरदरी सफेद तोलिया से 
लिपय हा होता था ताफि धूप गौर गई से चच उऊ़े | 
विद्यार्थी धूप में ग्रॉगन में देंठे अपनी कच्चा लगाते थे | दारवी सापने 
इछु ऊंचे स्थान पर लेठ जाता एार जो भी पहाया जागा उसे बडे ध्यान 


ह 


से झान लगाकर लाता था | लेक्नि दर्तमान हा प्रित्यदिद, या सदल् माचा! 
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या छापेमार-नीति! का क्या थ्र्थ होता है यद उसके व्रिल्कुल पल्‍ले न पड़ता। | 

शिक्षरों में से एक दी चढाई? मे हो आया था) उसका ऐसा मोद 
हनानी लहजा था कि एक वार जब उसने दा-श्वी से प्रश्न प्रछ्का तो वह वेचाग 
उसकी ओर शृन्‍्यता से घूरने लगा। दूसरी कठिनाइयों के अतिरिक्त दा-रवी 
लिखना भी न जानता था। जब उसने देखा कि ठुछ विद्यार्थी व्याख्यान के 
समय जल्दी-जल्दी नोट्स ले रहे हैं तो उसने अपने दिल मे कहा, उड़ा सुपद 
दिन होगा जब म॑ भी ऐसा ही कर सकू गा ।? 

जत्र वे कस-मुबाह्से के लिए छोटी-छोटी टुकड़ियो मे बैंट जाते तो 
दा-श्वी और मे सामोणी से पास-पास वैठ जाते | जब्र पूछा गया कि वे क्यों नहीं 
बचने तो दा-श्वी ये उत्तर दिया, “मैं तो एक डिसान हूँ | यदि आप मभसे 
फ्सला ऊे बारे म पूछे तो में बता सकता हूँ | पर भाषण देना मेरे बस की बात 
नही है ।? 

में इतनी शर्माली थी कि यदि कभी विद्यार्थी उसे गाने के लिए व्राथ 
कग्ते तो वर गे पड़ती थी। फिर भी उन्होने पीछा न छोडा--“बस जरा थोड़ीः 
सी चीने याद + एलों और सुना दो। टसी प्रकार तुम धीरें-वीरे सीख जाओगी !” 

दा-एयी ये रता तक ऊरवठे बदलता रहा पर शंख न कपकी । 

“हम तो चार-पॉच बुद्र बगलोल हैं, ” एक दिन उसने बहुत परेशान 
हो मे से क्य, अगर कोर्स के खतम होने तक भी हमे कुछ न आया तो क्या 


में भी टसी चिता का शित्ार थी। “यहाँ तो हम स्कूल की रोटियाँ रो 
है पर जय वापस घर जायेंगे तो लोगा यो क्या मुंह दिखायेगे। ऐसा! 
लगता है हि हम आये साथिया की बगबरी नहीं कर झर्फेंगे ।४ 

ता टस प्र तनिकर विश्वास भी नहीं है,” दा-श्वी ने दृढता से 

दे देवर पट-लिस सफ़्ते हैं तो हम उया नहीं पढ़ सकते ४? 
डीग चेग विश्ञाति के घग्य मे उन्हें नये-गये अन्चञर सिग्याता। 
गाल जय उिलगा पर लेडेललट दा-्वी उन अपनी उ गलियों से सीने पर लिसार 
सन्यास उस्ता। अये उसने अपने पर जन्र क्या ओर पहले से कहीं 
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' ग्रधिक गार से वह व्याख्यान सुनने लगा जिसका कुछ अश उसकी समझ में 
भी आने लगा । जब उसने आम जनता के सम्मुख भाषण देने का सकक्‍लल्‍प 
: कर लिया तो वह बहस के समय अपनी कक्षा मे उठ खडा होता और पसीने 
में तर-बतर अनेक असम्बद्ध मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयत्न करता | मे का 
' चेहरा सुले हो जाता था, वह भी किसी न-किसी तरह कुछ वाक्य गलत-सलत 
इस्तेमाल कर लेती थी। उनके सहपाठियो ने उनको उत्साहित किया ओर कहा 
कि अब वे पहले से वेहतर हूँ । 
सारे सकल में दा-शवी ही सबसे अधिक उद्यमी था। अपने कमरे के 
 उचच्र लडवों से कहीं जल्दी उठ बैठता था | बरतन मॉजने के भाद वह शलोंगन 
' में तथा दफ्तर में भाडू लगाता था। डीन चेंग ने एक बार उव लड़को के 
: सामने उसकी प्रशसा करते हुए कहा था कि व्यावह्वारिक जीवन में वह एक 
शादशे विद्याथी है। यह सुनकर दा श्वी बडे असमजस में पड़ गया था। 
“हम्त तो काइतकार बच्चे हैं, सिवाय इसके कि कभी-कभी अपने शरीर 
का इधर-उधर उपयोग करले और कुछ नहीं कर सकते ।! उसने भेंपते हुए 
क्हा। 
शझतत दा-श्वी ने अनुभव क्या कि वह प्रगति करने लगा है लेक्नि 
“ डसे यह आशका घेरे हए थी कि मे पीछे रह गई है। एक दिन उसने उससे 
' पूछा, “केसे चल रही है तुम्हारी पढाई १ आदी हो गई इस जिन्दगी री या 
नहा ९ 
मे ने अपना जूडेदार दालो का सिर हिला डिय, शोर उसके धृष यले 
' चेहरे के गालो पर एक ग्राकर्षक सस्वाग से गढ़े पड गये। वह निश्चित थी, 
प्रमदित थी ओर उसवी वडी-बडी थ्ोखें चमक रही थी | 
“पूरी तरह से । उसने उत्तर दिया। 
उसने दा-श्वी को बता कि क्सि प्रवार मिस चेन ने उन्हें समभादा 
' है कि यटों स्वृलू में जो कठिनाइयों हसे भेलनी पड रही हैं उनसे झ्राते दलजा 
- जय हम जाणनिपा ने लटेये तो वाफी मदद पिलेगी। दहों की दुर्लन कठेनाइयों 
“ प्र हम य्ासानी से सहग कर सकेंगे । हमे चारिये कि यहा जोसो हुण्बा 
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हम पेश आये उसका हम हिम्मत से सामना करें ताफ़ि हूममे दृढता व पुख्तती 
ञरा जाय | 

दा-श्वी के दिल में गुब्युदी हुई । में ने तो वास्तव में झा 
उन्नति कर ली है । उसने सोचा | जब वह वहाँ से ठुमकती हुई चली तो उछरे 
जूडे के बाल हवा के भोको से छेडखानी करते हुए लहरा रहे थे । 
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उस दिन दा-श्वी के पाइप का तम्बाकू खत्म हो गया। कुछ घण्टे वो 
उससे मन को माय पर जत्र तलब अहत ही बढ गई तो वह चुपके से नित 
शरीर पश्टीम की दुसान से दो सिगरेट खरीद लाया ) स्कूल के नियमानुसार फिर 
यो मिगरेट खरीदने को श्राश्ा न थी | वह मर्दाने पेशावधर में छिप गया श्रो 
सिगरेट सुलगा ली | ज्योह्दी उसने मजे मे आ्राजर पटला कश छोड़ा है कि एः 
विद्याथों झा गया। अ्रत्र तो बचने का मीका द्वी न था पर फिर भी उद्े 
तायडतोड सिगरेट पर के नीचे पेका ओर डसे कुचल दिया। वियदार्थी ने 
ज्षणिक दृष्टि उस पर झाली और फिर शिकायत करने चला गया | 
शाम को दाशश्वी के स्वाच्याय मंडल की वैठक बुलाई गई आर स। 
>-सब ने उसे आउे हाथा लिया | 
* दियम मा पालन क्यो गद्धी करते तुम १ क्या अ्रनुशासन वा ग्रश 
ठायरी समझ मे नह्वी आता ? 2 
दा-स्ची का चेहंग॑ फक हो गया, हकलाते हुए बोला, “मिदयो ' मे 
पाली धर ही मेंस तम्बाकू लुट गया था * अब छे तो माफ कर दो 


ा 


छत कसी ला नहीं कगा * |! 


(७ | 


शा बह अपनी बात प्री भी न दर पाया था कि एक-फ्ेन्आद दूसः 

। सदा होने लगा और, “शा यक्ष महोदय, रुके भी कुछु कहना है! 
गा जय ही टस हरजत ऊी सख्त नुक्ताचीनी हई। उनका कल 
के ये दसमारी हक्‍्ताचीनी स्वीकार नद्दी कर रहा, किसी ने कद वह वेईमार 


र््व 
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तब 
> 
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है। यहाँ तक कि मे भी उनमे शामिल हो गई ओर बोली, "अध्यक्ष महोदय, में 
भी कुछ कहना चाहती हैं [१2 
एक छुसरा सिगरेट पीलिया तो हुल्लड सच गया, उसमे ऐसा वौनरा 
'भारी पाप कर लिया । दा-श्वी ने दिल-ही-दिल मे क्रोषित हो कहा | 
“अगर यही बात है तो, इसकी ऐसी की तेसी, में अ्रव उम्र भर तम्बाकू 
पीरकंगा दी नही ।? उसने गाली देते हुए अपने उद्गार प्रकट किये ओर पाइ्प 
वो मुब्ने पर दे मारा । “आप देखेंगे अब मे क्तिना वदल सकता हूँ । असल दा 
सीयी नहीं हूं अगर अब तम्बाकू पियू |? आपे से बाहर हो उसने पादप के 
 डुकडे जमीन पर फेके ओर ताबडतोड निकल गया। 
दूसरे दिन तक दा-श्वी का कोप व घुणा शात नहीं हुईं थी। वहन 
क्सी से वोला. न ग्सी की बात जवाब दिया, यहाँ तक कि मे को भी नहीं। 
तीसरे पहर डीन चेग ने उसे दफ्तर में बुलाया पहले तो उसने दा श्वी से श्रपने 
. काल्पनिक घाव उगलवाये फिर मुस्कराते हुए धेर्य से उसे समझाया | 
है “वह सारी न॒ुक्‍्ताचीनी ख्वाह वह नम हो या रख्त सब तुम्हारे भले के 
लिए की गई थी । अगर तुम नुक्ताचीनी नहीं सह सकते तो प्र तुम्हारी उगवि 
भी नहीं हो सकती । तुम पार्टी-मेम्बर हो | तुम्हें तो चाहिए. कि तुम ओऔरो से भी 
बढ़कर अनुशासन का पालन करो ओर उनके रामने एक आदश रखो। 
चेंग ने अनेकों उदाहरण ऐसे पेश किये जिनमें अनुशासनोल्लघन क्या 
गया था ओर बताया कि अनुशासन के लिए सख्त व प्रभावशील वार्यवाही ब्या 
आवश्यक है| जितना दा-श्वी सुनता गया उतना ही खामोश होता गया | अन्त 
, में उसने कहा, “आपने जो सुके राह बताई इसके लिये धन्यवाद । अब मे रूय 
समझे गया ।” 
५ डसी दिन शाम को पार्टी के सदस्यों वी बेठक थी। दा-शवी ने अपनी 
गलती स्वीसर की और जोर से हेंसते हुए कह “अरब तक तो मेरी उमक्त मोदी 
५ नी पर प्रव मेरा मस्तिष्क बिल्डल साफ हो गया है। झके उम्मीद है कि झाप 
लोग मुक्के अपनी गलतियों व दमजोरियों से झागाह बरते रहेंगे। मे दाददा 
फ्रता हैँ कि मेरा जो सॉड काना गुस्सा है उसे खाद में अपने पर द्वारीन 


हि 
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हाने दू गा ।? 

दूसरे सदम्प हंसने लगे । उन्हाने कह कि एक बार गलती करके शरण , 
मुप्रार ली जाय तो बह गलती नहीं रहती ओर वढ़ उससे आगे सोच-समभार। 
अपने को निरन्तर सुधार सकता है | । 

दर असल दा-श्वी ने अपने को सधारा भी और उसके साथ-उथ में ने 
भी अपने को सुधारा ओर इस हद तक प्रगति की कि तियेन सोचने लगी 
अब उसे वम्युनिम्ट पार्ट में शामिल होने का सुझाव देना चाहिये । 

“नुम्गरी नजर में जौन बेहतर है कुमिंताग वाले या कम्युनिस्ट १? वियन 
ने मेसे प्रद्ठा | 

“जार्रि है, क्म्युनिस्द बेहतर हैँ ।? 

“ता फिर तुम कस पार्टी में शगा चाहती हो ९”? 

“मे गिसी पार्टी-चार्टी मे नहीं रहना चाहती, म तो जापानियों से लघन 
चादती € | भे चाहती हैं लाल सेना के स्त्री-सहायकाओं में भर्ती हो जाऊँ |”? 

में का थराद आया कि किस प्रकार उसके बदनेई कल्लू त्से को कम्युनिर 
हं'ने के जुर्म मं यहत प्री गया था आर पार्टी-मेम्बर बनने में उसे भर लग रा 
था। टसके विपरीत उसे म्त्री-सहायकाओ की बात अविक जेंचती थी क्याडिय 
समनती थी हि म्वतत्र आर स्वच्छुन्द जीवन उसे उसी संगठन मे प्राप्त 
सकता है | 
तिय्रेम ने उसके बे पक्ठफर भिमोदा | “तुम तो बिल्कुल बुदपू े। 
अगर क्म्यूनिस्ट पाठ्य न ही तो लाल सेना उ्होँ से आ जाती ? श्रत्र तो उस 
गाम भी लाल सेना नी रहा--उस बा तो वा लू कहते है या ८ वे मार्ग वी सेना | 
पार्दी-मेस्दनर हा जाने पर ठम हमारी बठका में शामिल हो सकोगी ओर मुल्त ई 
ब्या डबलन्युबल हो रहा है वह जान जादोगी और प्रगति कर सकोगी। हमे 
ख्रनी टस प्रश्न पर दंग आर मार से विचार क्‍्गे |? 

मे ने उस मसले पर यहत सोच-विचार स्था पर कुछ निश्चय * 

उसने दा्लयी से सलाह-मशविग क्या | 

। देंगे क्या होगई ।? उसने तोव में कहा | मिल्वर्गशा 
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पा में बहुत ही गुप्त चोज है। इस तरह की चीज तुम सुझसे केसे पूछ रही 
. हो १? ओर यह महसूस किये बिना ही कि वह खुद सब भेद प्रक्य फ्यि दे रटा 
- है उसने जारी रखते हुए कहा. “यह तो जानो खेर हुई कि में खुद पार्टी-मेम्बर 
हूँ दरगा शायद तुम ये बाते गेरो से कर बेठती ।” 

में घत्रठा गई । “में क्‍या करूँ, अबतो मैंने तुमसे कह ही दिया ।?? 

“तो तुम भर्ती हो जाओ पाटी मे,” दा-श्वी ने पूरे राजदाराना अदाज 
में कहा, “फिर तुम्हें ऐसे मामलो में समऋन्बूक अपने आप आजायगी ।? 

में ने तियेन से कह दिया कि मैने कन्युनिस्ट बनने का नि*चय कर लिया 
है। मिस चेन ने उसे आवश्यक फार्म भरने में सहायता दी। भे ओर दस 
दूसरे विद्यार्थी कम्युनिस्ट पार्ट में भर्ती होने के समारोह में गये | पार्टी के 

फ्र्रे ओर चेयरमेम माओो के चित्र के सामने उन्होंने अपनी वफादारी का 

अहद क्या ।. उसके बाद से दा-श्वी ओर मे पार्दी-मेचरो वी बैठक म 
साथ-साथ जाने लगे। 
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एक दिन तीसरे पहर एक मध्यम कद का आदमी वर्दी पहने हुए. 
स्कूल में आया ओर डीन के बारे मे पूछुने लगा। उसकी आयु रुण्-म्८ 
के लगभग होगी मुंह के सारे दोंतों पर सोने का खोल चढा हुआ था श्र 
वह एक पुदा अपनी बगल में दवाएं हुए धा। जब चेंग ने उने सस्मानपृ्वेक् 
दैठाया तो उसने बठी शिष्टता से पूछा कि यहों इस सकल में में नामर के 
छात्रा है क्या। चेंग ने हों कह दिया। तब आदमी बोला कि में होज्वॉग दा 
जापान-विरोधी देश-रक्षक सेना मे काम करता हैं जोकि जनरल लू के एसिक्षण 
मे चलती है। साथ ही उसने यह भी कहा कि मे मेरी पी है थार डाणा इस 
स्वूल में ट्रे निग पाना उिल्दुल उचित है में उससे मिलने चाय हैं गा उसे 
यह पुृदा देना चाहता है । चेग ने सोचा जि ठीक है चोर उसने प्रतीज्ञा आने 
फे लिए कह कर वह मे मो दुलाने दला गया । 
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जय टीन अकेला लीट पर आया तो जिनलु ग तय तक दो सिंगर 
पीचुक़ था। चेंग ने सत्ता से उसे ऊपर से नीचे तक देसा ओर उह्या, मं 
आपसे मिलना नहीं चारती | कहती # श्राप उसे मारते है |” 

जिनलु ग तिग्म्मास्पूर्ण इसी सता । “अजी ऐसे दोठे-मोढे झगड़े तो 
मियाँ बीवी में श्राये दिन होते ही रहते हैं। सामिर म उसका हुश्मन तो ह़ 
नही | क्या वह उम्र भर मुभसे नहीं मिलना चाहती है? में सेना का सनिक 
हूँ | डीन साइब, क्या आप समभते हैं वह टीऊ सोच रही है ४? 

“देखिए इम तो पति-पत्नी के बीच मिलाय स्खाना चाहते हैं,” डीन 
ने धीरे से कह्ा | “बदि श्राप चाहते द्वी हैं तो मिल लीजिए. पर वायदा कीजिए 
उसे मारेंगे तो नहीं १? 

जिनलु ग ने धडावड़ कसम खाली। डीन चेग गया ओर मेवे 
ले श्राया। 

जिनलु ग ने बडे स्नेह से उसे अमिवादन क्या। अनेक कुशल 
मगलादि के प्रश्न किये | फिर पुठलिया खोली श्रोर उसमे से एक जनाना 
लबा रुईदार लवादा निकाला | 

“इसे पहन लो। मोसम बडा सर्द है--कही बीमार न होजाशों! 
अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहो | पहनलो यह लबादा, अपने 
चलकर किसी रेस्तोरों मं अच्छा खाना खायेंगे ।? 

मे ने पहले कभी उसे इतना नम्न व प्रियंवद नहीं देखा था, उठती 
भी दिल पिघल गया। डीन से आज्ञा लेने के बाद वह निनलु ग के साय 
चली गई। 

आकाश पर घने बादलो का साम्राज्य था | हवा बिल्कुल बन्द थी पर 
सर्दी दृद्डियों मं बुसी जा रही थी। रेस्तोरों मं लियेव और सियेव ने जो उन 
प्रतीज्ञा कर रहे थे एक गरम, सुविधापूर्ण कमरा रिजर्व करवा लिया था | 
जिनलु ग॒ने सबसे मेंहगे खाने और शराब का आर्डर दिया। 

“मे,” खाते हुए. उसने कहा, “धर से आने के पहले हमने किसी 7 
एक लफ्ज भी न कद | रिश्तेदार, दोस्त, पड़ौसी सकन-के-सत्र ने मेरी मौत 
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 उडाई। हमने तो मेरी ऐसी भद की कि कही सुह दिखाने का न रहा ।? 
कि मे क्मव बडी मेहनत से पढ रही हूँ,” मे ने उत्तर दिया। “जत्र मे 
यरों का कोस पूरा करके पति-जायागी प्रतीक्षर आदोलन से काम करके 
7 लोदूंगी तो ठुम लब्जित न होकर रुक पर गये करोगे |”? 
के ओरतों के कठ वाल ही बडे होते हैं, अक्ल उनमे रत्ती भर नहीं होती 
४ त्रोरत भला क्या काम कर सक्तती है। तुग्हारे लिए. सबसे उम्दा बात यह है 
कि मेरे साथ घर लोट चलो। ठम्हारे खाने के लिए वहाँ अभी काफी है |”? 
हे श्रव में चमभझी जिनलु ग॒ का क्या उद्देश्य था, उसका चेहरा उतर 
- गया। मे ऐसे घर मह्मों जाना चाहती जहाँ मुझे पीटा जाय |” 
“माय तो मेरी माने था ना तम्हें। सो में उन्हें पहले ही तममका 
है डक हूँ । यह मैं मानता हूँ कि कभमी-कमी मुझे युत्सा बडे जोर का शा जाता है 
पर दइउवा यह मतलब तो नहीं कि तुम अनिश्चित समय के लिए 
/“ बहों पी रह ।!? 
न खाने मे में को ञ्रव चिल्कुल त्वाद न आरहा धा। वह उठ खड़ी 
हु३। “मुके र्ूल वापस जाना है। वे मेरो प्रतीक्षा कर रहे होगे। मुझे 
देते ही बहुत देर होगई है |” 


ह 


डा 


>> बिनलु'ग ने उसकी कमर पक्ड कर उसे जबरदस्ती देंठा दिया। “ऐसी 
जल्दी कहि वी है तुम्हें १" 
हे में बड़ो वेचेनी से उन्हें खाते हुए देखती रही । लियेव व ठियेव दाहर 


४ पले गये ग्रौर डिनडु ग ने क्लि अदा क्या | 
ठ॒म य्राज ही मेरे राथ घर चल रही हो, ' उसने कहा. “चलो चले ।” 


रा परले छक्के डीन को तो सूचना देना चाहिए ।? में ने परेशान होजर 
३४ श) उसकी शंखों में चयोए आागये। 

हे हि * उसदी जिम्मेदारी मेरे तिर रद" जिनलुग ने पक्स्डता मे कटा] 
. डसने क्ठोर्ता से उसझी देह पकटी ओर दरदाजे छी शोर टरेला। दम 
ही उत्वी चिन्ता न क्रो | 


श् ० ८ £+ 


न जप कक कप लक रप सार देख ल्पिा के ज्ञिएत न 
की दरदाजे की दरार में से मे ने वप्चाण देस लिया मिलशिटनमर 
। 


तर 
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पोनो जिगरी दोस्त वाहर घं डा लिये सठ़े हैं । 

“मे तुके लेकर जाऊंगा, चाहे तुमे घछीट कर ही क्यों नले जाना 
पडे |” वह चीखकर बोला। 

रेस्तोरों मे ओर बाहर सडक पर भीड़ जमा हो गई | जिनलु ग ने अ्रपनी 
पिस्तोल निकाल कर हवा में घुमाई। “क्या देस रहे हो यहाँ | मेरी बवी है यह, 
घर ले जा रहा हूँ इसे | भीड लगाने की क्या वात है | जाग्रो, भाग जाश्रों ।? 

भीड तितर-बितर हो गई | 

लियेव ्लौर सियेव ने हटी मे को उठाया और घोडे पर धठा दिया शोर 
उसे ले चले | निनलु ग पिस्तोल लिये पीछे-पीछे चला | 

घनाच्छादित आकाश से हिम-च्चष्टि प्रारम्भ हो गई, वर्फोली, ठण्टी हवा 
के भोंके आने लगे | घोडे पर सवार मे दुख ओर शीत से टिठुरने लगी। 
ज्योंही वे गाव की सरहद पर पहुँचे कि वह सहसा कूद कर जमीन पर आ गिरी। 
दो-चार कदम दौड़ी होगी कि लड़खडा कर गिर पड़ी और जोर-जोर से रोने- 
सीखने लगी | 

जिनलु ग ने उसे बन्दूक से कोंचा । “चली चल सीधी तरह वरना जान 
से मार डालूंगा ।? उसने कडक कर कहा। 

“मार डालो तो फिर। मैं भी नहीं चलूंगी।? वह पीछे को लुढक 
गई। 

निनलु ग ने थ्रपना भारी-मरकम चमडे का पट्टा खोला और उसे 
मारने के लिए. ऊपर को उठाया ही था कि कुछ आदमियों का गिरोह पहाडी 
की चोटी पर दीख पड़ा। वे स्कूल के विद्यार्थी थे और दा-श्वी उनके आागे- 
आगे था| 

जिनलु ग उछलकर घोडे पर बैठा और उ गली मे को बताते हुए बोला, 
“ठीक है । तू बढ़ी पक्की है! में फिर तुमसे मिलूगा !? 

पैर रक्काव मे घुसेड़ते हुए उसने घोडे को एड लगाई उसके दोनों 
> ---इमजोली उसके पीछे धड़-धड़ाते हुए. भागे | बर्फ के घुघलके में वे शीम्र दी 
हो गये | 
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३१; 
छापेमार-आन्दोलन-- १६३६ 
जिश ग होज्वॉग गाँव को वापस चला गया ओर देश-रक्षुक सेना 
में अपनी कपटपूर्ण कार्यवाही करता रहा। छालों कि देश-रक्॒ुक 

लेना जापान-विरोधी आदोलन का ही एक भाग थी फिर भी वह अपना श्रधिकाश 
समय क्सानों का गला काटने मे द्िताती थी। उसके मेम्बर श्र तक हो को 
अपना युद्धपति मानते थे और सिवाय, खाने-पीने, शराबखोरी, ओरतबाजी, ओर 
जुए के ओर किसी काम मे उन्हें दिलचस्पी ही न थी। जिनलुग का ग्ोसे 
एक पतिता पर बडा सारी झरंगडा हो गया था। दुछु दिनों बाद ग्वो की 
. भन्दूक की गोली “श्रचानक' निकल गई ओर जिनलु ग के पेट मे जा लगी। 
: घाव बड़ा भयकर था और वह मर-सा गया था * “| 

इस प्रकार की नीच हरकतों पर किसानों की प्रतिक्रिया का जत्र जनरल 
हो को पता चला तो उसने फौरन फौज भेजकर देश-रक्षुक सेना को पुर्नचगठित 
फ्राया | हो जानता था कि जरा-सी पडताल हुई नहीं और उसकी कार्यवाषटियो 
का भोंडा फूथ। ग्वो और उसी जेसे कुछ झोर लोगों को लेकर वह उस प्रदेश के 
कुमिंतायीय क्म्युनिस्ट विरोधी आन्दोलन में जा मिला। जिनलु ग अभी तक 
बिल्तर से लगा हुआ था इसलिए वद दयोज्वोंग में ही रहा | 

मे ने काडरों के स्कूल में अपनो ट्रेनिंग पूरी की ओर जिले की जापान- 
विरोधी स्त्री उंत्था में भर्तों हे गई | उत्तकी सुत्राल पालों ने उसे ब्हुतेरा ही 
तो बुलाया, पर वह नहीं गई | अब वे उस पर क्या दद्ाव डाल सकते थे | 

ट्े निंगन्‍को्स समाप्त करने पर दाशवी भी शेंज्या गाँव में लौट आदा 
घोर क्लिन-सभा का प्रधान बन गया। नये कानून के अनुतार कि लगान 
अपनी-अपनी जमीन के अनुतार प्रदा क्या जाय--अत्येर व्यक्ति को अपने खेत 
का ज्षेत्र्ल लिखवाना पढ़ता घा। जोंच-पड़ताल से पता चला कि पढेल शेन 
ने की रिपोर्ट दी है और ज्ञ़मीन छिपाये हुए है। उबर यट राव हारे गाँव में 
पल गई तो शेन ने इतना अपमानित ध्तुभव जिद कि हस्त इत्दीशा दे 
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दिया | एक विशेष निर्वाचन हुआ जिसमे दा-श्व्ी पटेल चुन लिया गया। 

दियेह को भय था कि दा-श्वी की सरगर्मी अब उपके सेत के काम में 
बाधक सिद्ध होगी । ओर उससे कही बढ़कर आशा उसे यह थी कि एफ 
गरीत्र किसान का पटेल चुना जाना भद्र लोक को भा देगा। साथ हीं बियेद 
ने यह भी महसूस किया कि उसके पुत्र का ऐसा बा अफ्तर” वन जाना 
उसके सारे परिवार के लिए महान गोरव का विपय है | 

एक़ बूढे पड़ोसी ने उसका समर्थन करते हुए सिर हिलाबा। “छोकरे 
में गुण हैं | समझो कल तऊ दी तो वह सड़क पर गोबर चुगता फिरता था ओर 
आज इतने ऊँचे श्रोहदे पर पहुँच गया !”? 

इस प्रकार की बात चीत से दियेह बढ़ा जुश होता था। “हाँ, श्र 
वह यह भी जानता है कि वह क्या कर रहा है |? उसने घिर शिल्लाया | 

“हमारे काडर पुराने क्स्मि के अफ्सरो से जुदा है,” दा-शवी ने हंस कर 
कहा । “हम तो सिर्फ जनता की सेवा करना चाहते है।? 

दियेद ने संतोप के साथ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। “लड़के को 
जसा-सी ट्रेनिंग मिली है ओर अब--सो से ऊपर अक्षर पढ़ सकता है |”? 

“दो सी से ऊपर,” दा-श्वी ने पिता को सही क्या | 

“मैंने तो कमी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीते जी ही हम 
गरीबों में से भी कोई इतना बडा श्रोहदा ले लेगा । जरा जम कर अच्छा काम 
कर दिखाओ, समझे |” बूढ़े पडोसी ने समझाया | 

दा-शवी ने सीसे की एक आटोमेटिक पेंसिल खरीदी, अपने भोले में 
उसे लगाया, भोले का फीता एक केंघे पर लट्काया और दफ्तर की ओर 
चला । सड़क पर उसे में मिल गई जो एक छोटा-सा बैला बगल मे रखे 
खड़ी थी । 

उसके चेहरे का रंग जगमगा रहा था और जत्र वह उसे देख कर 
मुस्कराई तो उसकी आंखें नाच उठी। “उस भोले से तो तुम बडे कार्य-व्यस्त 

>-- व्यक्ति लगते हो ।? 
*  दहभी मे के थेले की ओर संकेत करके मुस्करा दिया | “और तुम १” ' 
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उसने मे से पूछा ठुम आजक्ल गाँव में क्‍या कर रही हो। उसने 
जवातर दिया मे यहों ठुमसे मिलने आई हूँ । भला क्या वजह हो सकती है उससे 
मिलने के लिए जाने में ९ 

“में इस गोंव की स्त्रियों को सगठित करने आई हैूँ। तुम यहाँ के 
पटेल हो, हैना ? जाहिर है पहले मुझे तुमसे बात-चीत करनी ही पडेगी !” 

दोनो हँस पडे और दफ्तर की ओर चले | 

“जिनलु ग अच्छा होगया या अमी नहीं १” दा-श्वी ने पूछा । 

“फैन जाने १ मै तो ध्रभी तक गई नहीं |” 

“जया फिर नुग्हें तम जिया उन्होने ९? 

“उसके बाप, चचा, मा सत्र के सब कई वार मेरे पास आये | उस 
बुढिया ने तो वहां जिले के दफ्तर के सामने वेह झगड़ा खडा क्या कि 

तोता भली । सौमाय से क्ल्लू ल्से वहीं घे। उन्हाने कहा, “देखो बूढ़ी अम्मा, 
अगर तुमने ज्यादा गडवड की तो में तुम्हें पकड़वा दूँगा। उससे वेचारी सहम 
गई और भाग गई |” 

“प्र वे लोग हू छतरनाऊ ।? 

“मेँ तो मुकाबले के आन्दोलन में हूँ। मेरा वे क्या विगाड लेंगे? 
घच्छा छोडो भी इसे, चआाग्नो मतलय की बात करें। कया खयाल है तुम्दारा 
दस तरह स्त्रिपों को लगठित करती फिलों मैं १” 

६ तुम्दारी बहन इस गाँव वी स्थितियों से खजत्न परिचित हैं। उन्हीं के 
साथ काम जरने लगो बप पिर ठमसे कोई गलती नहीं होगी। अगर इछ ऐसे 
उदाल ह जडिन्ह दह भी हल न कर सझ तो तम यहों चली खाना ॥? 

इछ जोर समय तक वे बातें करते रटे, प्र में उठकर अपनी बटन के 
घर चली गई | 
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उन्होंने नगरों, बड़े-बड़े करस्तरों आदि पर कब्जा किया ओर फिर बार-बार देहातों पर 
धावे मारे | देहात के श्रधिकतर देश-रक्षुक सैनिऊ वा लू सेना की टुकढ़ियां मं 
निन्हें प्रादेशिक सेनाएँ? कहा जाता था, जा मिले और वहों उन्हें कई प्रार्न्ता 
के मिले हुए. एक इलाके में काम दे दिया गया, उन्हें स्थायी थल-सेनाओं क्री 
भांति देश के अन्य भागों मे नही भेजा गया। 
फिर भी प्रादेशिक सेना के सैनिकों को दिन भर सैनिकगिरी करनी पढ़ता 
थी और उनकी ड्यूटी उनके गॉंव से कद्दी दूर लगाई जाती थी। देश-रक्तक 
होने का कार्य सम्हालने के लिए हर गॉव में एक छापेमार-ओ्रेली संगठित की 
गई | कई गॉवो का गिरोह एक केन्द्रीय गांव द्वारा शासित छोता था| श्वॉग 
“एक केन्द्रीय गांव का पठेल बन गया था और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा 
का सेक्रेटरी भी । उसी केन्द्रीय गॉव के अतर्गत दा-श्वी सुदंगठित छापेमार सेना 
का सैनिक नेता नियुक्त किया गया था। दे 
छापेमार अब भी जब लड़ाई पर न होते तो अपने खेतों को जोतते थे। 
लैकिन दा-शवी चूंकि नेता था इसलिए, उसे अपना पूरा वक्त दफ्तर के कम 
में लगाना पढ़ता था | उसे खाने-कपडे के अलावा दो डालर मासिक मिला 
करते थे] उसके गाव वालों ने उसके पिता की खेत के काम में मदद करने की 
जिम्मेदारी ले ली थी। श्रार्थिक प्रत्नन्ध से तो दियेह पूर्णुरूपेण संतुष्ट था लेगिन 
उसे भय यह था कि दा-श्वी को लाम पर जाना पडेगा। 

द “अगर हम जापानियों से न लड़ें और वे यहाँ घुस आयें तब फिर !” 
दा-शवी ने पूछा । दोनों में अच्छी-खासी गरमागरम बहस हुई पर अत में दारवी 
का पल्‍ला ही भारी रहा | 

गाँव से लेकर केन्द्रीय गॉव तक रास्ते भर उसे अपनी सैनिक अनुभव 
दीनता पर दुस होता रहा । ज्योही वह पहुँचा उसकी त्योरियोँ चढ़ गई और 
उसने रवॉग से पूछा, “ठम्दारे खयाल में क्या मै यह काम कर सकता हैँ ?” 
“धीरे-धीरे सीख जाओगे,” श्वॉग ने उत्तर दिया | उसने एक बूढ़े 
सैनिक से दा-श्वी का परिचय कराया | “यह कप्तान पिंग ई पहले उत्तर पूर्व 
> “सेना मे थे। इन्हें बहुत तजुर्बा है और यह तुम्हारी मदद करेंगे ।” 
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दा-श्वी की बाछु खिल उठीं, उसने चेन की सॉस ली और कप्तान से 
लगा बातें छोंटने | जबकि श्वोंग ने लाकर एक भारी भरकम पिस्तोल जो निला 
उरकार की ओर से दी गई थी, दा-श्वी को दो तो उसने बढ़ी सावधानी से 
उसका घोडा सीधा क्या मानो डर रहा हो कि कहीं छूट न जाय। 
'इसे चलाते केसे हैं ? उसने घक्रराटट से पूछा । 
जब बूढे कप्तान ने उसे चलाने का ढग बताया तो दा-एवी ने झट उसे 
प्रपनी कमर में लिया | उसे वह बडी छुन्दर लगी । 
कुछ दिनों बाद शाम के वक्त बूढ़े कप्तान की निगरानी में दा-एनी सग- 
ठित छापेमाएों से ड्रिल करवा रहा घा | एक छोटा-सा लडका दौडा हुआ आया। 
कुछ गद्दार गे रफौजी लित्रास पहने हुए और बचूके लिए हुए 
डुसयू गोंव के क्रीव आ पहुँचे हैं ।? होपते हुए उसने रिपोण दी। “आप 
ज्रा फुर्तो करें ४ 
अब तो आप लोग बन्दूके चलाना जान गये ना ४” दारवी ने 
उत्ते जित हो अपने आदमियों से पूछा । 
हों हाँ, किल्दुल,” वे सब एक स्वर में चोले । 
“जब वक्त पडता है तो भुगतने दो उन्हें भमी। ग्राओ चलें ।" उसने 
'प्रपनी पिस्तोल निकाली और उसे खोल लिया ग्रौर तत्व लोग उचके पीछे 
दोड सटे थे। जो कुछ भी उनके पास था--हर प्रकार की पुराने क्नमि की 
शिकारी इस्दूक. छोटी कन्दूके, और बहुत ले घर बने भद्देन्से हथियार । 
गयू मे उन्हें पता चला कि गद्दार अभीननत्रमी गाँव छोड़ कर उत्तर 
की और भागे है| 
दा-एवी उनके पीछे जाने ही वाला था कि बूढ़े कान ने लतर॑दी 
जाते लेने हुए उसे पक्टा | "यह ठीक नहीं है ।? उसने होंगते हुए बहा। 
“एद्ए-उघर घदरा कर वे वितर-बितर होगे तो हममे से एक्वो भी 
नं होटेंगे ।० 


“ज््वाउ '' ठर बेला पढ़ा लो दादी के बाद ब्मानने टला 
>> ओर 
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सकते हैं वे १? 

“ओर अगर कहीं वे छिए गये तो ? हमारी तो बड़ी पल्टन है। वेतो 
हमें मील भर के फासले से आते हुए. देख सकते हैं | फिर हमारा कोई भोज 
ही नहीं लग सकता ? 

“टीक क्ते हो |? दाएवी ने कहा | “लेक्नि हमे क्या करना चाहिए 
आप ही बताइए |? 

“तीन येलियो में बेंट जाओ | ल्ुर पहली गोली लेकर चल दे और 
उन्हें जा घेरे ताकि वे भागने न पायें। मे दूसरी थेली लेता हूँ ओर उन पर 
दाहिनी बराजु से इमला करता हूँ | तम तीसरी गोली ले जाओ और बड़ी सावधानी 
के साथ सड़क पर से सीधे उन पर आक्रमण क्‍रो। हम उन्हें तीन तरफ से 
घेर लेंगे | उनकी चौथी तरफ पानी है | देखते है वे क्धिर मारगेंगे |? 

प्रत्येक ने इस सुझाव का समर्थन किया | छुर और उसके आदमी 
पहले चल दिये। बूढ़े कप्तान और उनकी टोली वाले आगे को झुके हुए दौडे 
ओर दुश्मन की दाहिनी वाजू घेरने लगे | दा-श्वी की दोली सीधे सामने वी 
ओर चल दी। 

ऑधेरा होने लगा था और चाँद का कही पता न था। उिर्फ कुछ तारे 
मिलमिला रहे थे | ज्योंही वह इच्-शून्य देहात मे से गुजरता हआ वह रहा था 
दारवी के बिच्तारों मे उथल-एथल हो रहा था | यही इमारा पहला वास्तविक 
दायित्व है | में उत्ते जित हूँ पर साथ ही किंचित भयभीत | अगर हम घडघराते 
हुए सीधे उनके अन्दर घुस पडे और टिकने का मौका ही न मिले तो ९” 

थेली के आदमी ने शपनी आत्तीम चढ़ा ली |? क्या वे ही नहीं 
देखो ? जत्ये का जत्था तो है |? 

यह था 'कुदाकः मा जिसे 'कुदाक” इसलिए कहा जाता था क्योंकि दूसरों 
से बूढ़ा होते हुए भी उसवा जिस्म वडा लचीला था वह अपनी परछाई देस 
कर भी उछुल पढता था। दा-शवी कुदाक की भीझ्ता ले परिचित भा उसमे 
फौरन संशक नेत्रों से इ गित दिशा की ओर देखा | वान्तव में उस घने अपकार 
में बुद्ध आकृतियों उसे दौस पड़ी | उसऊ्ा दिल वडकक्‍ने लगा । फिर उसने देखा 
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कि कुदाक और शुल्नू जो किसी समय पटेल शेन के फरमाबरदारों में से थे चुपके 
से गोव की ओर खिसक रहे थे । 

“तुम भाग क्यों रहे हों ? छिप जाओ ।” वह गरजा। 

कुदाक ओर गुल्लू के घुब्ने डर के मारे कॉप रहे थे। आह “* भला 
उतारे तो अच्छी कौन ठी जगह है १ कुदाक कंपित स्वर में बडबडाया । 

“कोई सी भी जश्टें तुम्हारा बदन न दिखाई दे सके, ? दा-श्वी फुसफुसाया, 
“और यह बक्डास मत करो समझे ।? 

दोनो पेड के बल जमीन पर लेट गये और जल्दी-जल्दी उन्होंने अनाज 
के राडों से अपने शरीर टेक लिये | “हम, अ्रगर कहो तो यहीं पडे रंगे |” गुलू 
ने लण्खबते हुए कहा | 

ज्योंही दा-श्वी की येली वाले छुबके कि शत्रुओं ने गोलीबार शुरू 
क्र दिया। 

“चलाओ गोली | चलाओ ।? दा-श्वी चीखा । उसके आदमियों ने भी 
गरजती हुई गोलियों दागना शुरू कर दीं | 

“छतिया का बच्चा ।” छापेमारों में से होशोंग ने कराहवर क्हा। 
दा-रवी का दिल बैठ गया । वह रेगता हुआ उसके समीप पहुँचा। होशॉप 
घी सावधानी से निणाने लगा रह्य था और घोडे सीच रहा था। 

से यद सडियल बन्दूढू नदी चला सकता !? 

“तुम्नरी ऐसी को तेंती--। दाजशवी ने उसे मा की गाली देते हुए 
र्शा।  बरे जय तुम घोटा दी गही सीचोगे तो चलेगा दया ठुम्हाग छिर १+ 

्स्ने होशाय की उगयी पक्‍डो, उसे शोड़े दर जुपाया आर खच 
दिया। गोडी धमाका करती हुई निकल और होशोंग उसे हपते ही उछ एटा । 

डब गोलीयर अपनी पराशण्ठा पर था तो दूसरी ओर से जिसी ही एज 
दन्य लापाज गाई। “गोली चलाना बन्द बरो । दा घ्वी गोली पव चहगाएे * 
परे दृद्य इजाय था | 

दारदो ने रापउतोश गेल्ीएर पन्र करने दा हकार दि। धाहे 


बढ मु 
नर हर दृ'-.- 
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की ओर बढ़े | दा-श्वी का दिमाग चकराने लगा । 

बूढ़ा कप्तान हॉपता हुआ सामने आया ओर क्रोधित हो बेला, “कह 
अँधाधुं ध तुम किस पर गोलियों चला रहे हो १”? 

धातु! की इकड़ी मे से ्युर के उलाइनों को आवाज आई। “श्रवे 
गूं गे हरामियो हमीं पर गोलियों चला रहे थे ।” 

होशॉग उछुलकर खडा हो गया । “--श्रवे ठ॒म्दारी दादी की * सुपर! 
पहले तुमने गोली चलाई थी या इमने ९” 

“बन्द करो, बन्द करो यह ।” दा-श्वी शेला | “दुश्मन कहों है ९? 

बूढ़े कप्तान ने जोरदार शपथ खाते हुए. क्‍्द्या, “उनको वो भागे भी 
अ्स। हो गया ।? 

दुखी और हताश हो छापेमार घरो को लौटे | 


2५ >< रथ 0३ 


कुछ दिनों वाद उन्होने सुना कि शी यू गॉव में गद्दार पढेल के 
पर हमला कर रहे हैं। छापेमार फोरन वहाँ दौड जाना चाइते थे । 
“चलो उन हरामियों की चल कर आवभगत कर दें ।? 
“प्रवराओं नहीं,” दा-श्वी ने कद्दा। “हम भी इसी वक्त जाना चाहते हैं 
“गभी उजाला है और हम फुर्ता के साथ चल सकते हैं,” बूढ़ा 
32 “हम जाकर उन्हें चारो ओर से घेर लेंगे और हम कोई तकलीफ म॑ 
नहीं होगी ।” 
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हों, हों दिन की रोशनी में इम एक दूसरे पर गोलियाँ मी न चलायेंगे।* 
छुर ने प्रसन्न होकर कहा | 
“टीऊ है |” दा-श्वी बोला | “चलो, चहोँ [” और छापेमारों ने ३ 
क्र दिया । 
शी यू कोई दो फर्लोग ही रहा होगा कि वे छेंट गये। बूहां कप्ताः 
हुआ धीरे-धीरे पीछे रह ग्या। जब वे गाँव के प्रवेश-द्वार पर पहुँचे ८ 






घी 


न 
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उसने उन्हे पुकारा, “दो-चार आदमी यहीं पहरे पर चेठा दो !” पर किसी ने उसकी 
न सुनी | वे सत्-के सव शत्रु को 'घेरने? पहुँच गये। 

पटेल का दफ्तर एक खाली-से मेदान में छोटी-छोटी इमारतों से घिरा 
हुआ था। छापेमार बाहर ही से तीन ओर छुतो पर चढ गये, ताकि वहाँ से 
चौथी दिशा पर पटेल के दफ्तर के सामने निशाना साध सके। बूढा कप्तान भी 
गिरता-पडता बडी सेहनत से उनके पीछे चढ गया । 

“दुश्मन किघर हैं ९” दा-श्वी ने नर्म स्वर मे उससे पूछा। “कहीं ऐसा 
दो नहीं कि वे सब्र भाग गये हों !? 

“कोई चीज़ फेंक कर देखो,” बूढ़े कप्तान ने आदेश दिया । 

छापेमारों ने छतों के क्वेलू उखाड लिये और पटेल के दफ्तर पर उन्हे 
परसाना शुरु कर दिया। उत्तर में जरा-सी भी श्रावाज न आई | 

लुर अधीर हो रहा था | “बात क्या है ? मैं नीचे जाकर देखता हैँ ९” 

वह छुत से उतरा और हाथ में बन्दूक लिये सुनसान ऑगन में चलने 
लगा | पटेल के दफ्तर के क्वाडो पर लात मारकर उसने उन्द खोल दिया। 
अन्दर से एक दनदनाती हुई गोली आई और वह बचकर आंगन के एक कोने 
में जा खद्य हुआ । गद्दारों ने छुतो पर खडे छापेमारों पर गोलियो की वर्षा शुरू 
पर दी और फिर एक-एक करके सबके सत्र मेदान मे आ खडे हुए । 

दा-श्वी छुत की मु डेर के पीछे दब॒क ग्या । “वे निकल रहे हूँ | चलाओं 
गोली | चलाओ |? लेकिन वह खुद गोली न चला समर क्योकि उसकी रिल्तोल 
एंट गई थी । 

छापेमार हक्डेन्चस्के रह गये | उन्ें जब तक खबर हो तत्र तक तो गद्दार 
घाहर निकल कर सड़क पर से निकल भी गये । 

“पीछा क्रो उनका १? वृढा कमान गरजा | 

छापेमार धव-धव छतो से कृदे श्लोर उनऊे पीछे लपते | 

गाँव की सरहठ पर पाकर हापेमारों ने खेंधाउन्ध गोलियों चताई च्या 
दौदते गये । इसी हयड में छर ने गुलू वी बोह'में गोली मार दी। हरेर डय्री 
सेपू पा के लिये थम गया और दुश्मन भाग निकला । 
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गाव को लोटने पर बूढ़ा कमान इतना क्रोधित था कि कसी से 
तक नहीं | “| तो चला |” उसने गुत्से से कहा | “वे लोडि कोई लड थोड़ा 
रहे हैं ये तो खिलवाड़ कर रहे है। मुझे फोज में रहते-रहते दस साल से भे 
प्यादा छोगये मैने कभी ऐसे छिल्लोरे और वेकार फोजी नहीं देखे। * " # 
तो- ऐसा को पूछू भी नहीं | मे तो जाता हूँ |? रु 

“इस पर इतना ध्याग न दो, बूढ़े वावा, ? श्वॉग ने उसे तसल्ली दी।| 
“ग्रभी दिन ही के गुजरे हैँ, उन वेचारो के हाथ्रा में तो फावड़ी होती थी। 
एक दम से उन्हें वदूके देकर तुम क्या यद्द उम्मीद करते द्वो कि उसी तर, 
लड़ भी लेंगे। यह तो यों समझो हमने अपगुओ को वानी की बाल्टियाँ देवी 
हं--वेचारे धीरे-धीरे गिरते-पड़ते ही चलेंगे | हम कल पहला काम यही करे 
हैं कि एक बैठक बुलाते हैं जहाँ तुम उन्हें 'समभा शुका? देना ।” 

श्वॉग के अ्रतिम मुहावरे पर बूढे कतान को हंसी आगई | "अच्चा) 
अच्छा |” फिर कभी उसने इस्तीफे की बात नहीं कह्दी | 

दा-श्वी को सारे ससार से घृणा होगई और अपने आपसे सबसे ज्यादा । 
में बहुत बढ़िया नेता हूँ, उसने उदास द्वो सोचा । मैं एक जत्था लेकर जाता हू 
ओर दुश्मन तो माग जाता है और इम अपने दी आदमी को मौत के धर: 
उतार देते हैं। दुख व अधकार में ड्वे हुए उसने सुना गुलू की मा बाहर 
पुकार रही है। 

“दा-श्वी क्हों है ? उसने मेरे पूत को क्यो गोली लगवा दी! वह ् । 
क्रिस का नेता, मे प्रछती हैं ।? | 
| दाश्वी को उसके सामने आने में शर्म श्रारही थी। वद अगले कमी 
मे गया श्ार क्विड वेद कर लिये। । 

. दाश्वी के दो बड़े जोर और ब्यौरे के साथ बपान करती हैई बूढ़ी 

महिला दफ्तर मे आगई। 

“बह यहाँ नहीं है,” फ्सी ने कद्मा | 
ख,... उड़ महिला ने झवॉग को सशऊ नेत्रों से घुरा । “पेलजी, श्राति/त 

नर “मे ज्वा स्सूगी अब ह अगर मेरा लड़का ही कम न करेगा तो कीन मेरी देते. 


+ 
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-भाल करेगा ?” उसने रोते हुए कहा। 

श्वॉग ने उसे शात करने की अ्रुफल चेष्टा की | 

भुलू भी श्वॉग वी ओर बढ थाया, उसकी बॉह पर एक तरफ से 
पद्देयं इंधी हुई थीं। “छरूर को तो मुझ्से कोई शिकायत भी गे थी, फिर 

: उसे मेरे दया मार दी गोली १? उसने दवनीय र्पर में कहा। “दा-्डवी को 

.तो रकत्ती भर परवाह नहीं है। में अब कोई कास ने कर सकूृगा छोर भेरा 

हे परिवार भूखो मरेगा । लुर नुके गोली मार के खुश थोडे ही रह सकेगा। में 

, उसे पर मुर्द्रमा चलाऊँंगा !? 

| “अच्छा, अछा बहुत होगण अबच्र !” हो श्वोंग ने उस सारी करा 
और रोने घोने से तग आकर कहा | “लुर ने कोई तुम्हे जाम-बूककर नहीं 
भार द॒त्रा | उसे खुढ को बडा पश्चाताप हो रहा है । फिर यह तो ज्रा्सा घाव 
है। कोन कट॒दा है ठुम कसी काम के न रहोगे १? 

ग जरासा घाव है ! जरा-सा वह कहता है। मैं भी तुम्ध एक गोली 
मारे देता हूँ पिर देखू तुम्हें केसा लगता है”? गुलू ने कुपित हो कहा । 

ह शुलू, उसकी मा झ्ौर होशॉग एक दूसरे पर चीखने लगे | अत मे 
+ शवोंग ने कसी तरह उन्‍हें शात्‌ किया तो कद्य कि हमारा संगठन इसी 
पज्ञाप। २०० पोडट ज्वार देकर कर देगा। इंद्ध महिला ने तुरन्त उत्तर दिया 
कि यह काफी नहीं है ) आखिरकार काफी गरमागरम पट्स के दाद गुल्ू शोर 
उसके मा २५० पोड ज्वार की मॉँग रख कर चले गये। हरेक ने छुप्त की 
उॉस ली । 
ज्योंटी वे वहों से हठे कि कुदाक मा अपनी बंदूक वापस देने पहुँच 
उसने इस वात पर अपनो पत्नी से राय लेली थी। उनके पाठ घोर 

ज्मीन थी ग्रोर साने के लिये कापी घा | लडाई से वह उक्ता गग था| 
व्य सतरनाक चीज थयी। उसमे तो प्राद्मी घायल हो जाते हैं! 
क्या उम्र भर इसी तरह कायर पने रपोगे १ ए्वोंग ने ह 

धडा। पिर बड़ी देर तक उसने उसे समझाया कि अपनी ज्मीनों की सादा पे 
लए जागनियों से लटना स्तिना प्रावश्यक्त है। 
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ग्रत में कुदाक की समझ मे बात आगई । उसने अपनी बंदूक उठली 
अर लज्जित हो लौट आया | 

श्वॉग ने खुशी-खुणी उस कमरे का द्वार सोला जहाँ दा-ण्वी छिपा था| 
आर उसके कधे थपथपाये। “फ़रिक्र न क्रो, हमने उस घायल वीर का मामला 
तय कर दिया [? 

दा-श्वी का सिर नीचे गढ़ा हुआ था, वह कुछ न बोला | 

“क्या बात है १” श्वोंग ने मालूम जिया | 

के तो छोड़ता हैँ इस काम को,” दा-श्वी बुढ्युदाया | 

“बहत श्रच्छे ।? श्वॉग इेंस दिया और उसकी बॉढ पकड़ते हुए बरेला। 
#ै भी चलता हूँ तग्हरे साथ । चलो सत्र घर चलें? 

दा-श्वी की मूल सहसा मग हुई | “श्वॉग, मेरा ठिल मुझे कोस रहा 
है। मेहरवानी करके मजाक न क्रो? 

“मै तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। मं तो तुमसे बातचीत करना चाहता 
हूँ। चलो, चलो हम चल कर घर पर खाना खायें,” श्वॉग अ्रनमने दाश्वी 
को जबरदस्ती अपने घर खीच ले गया | 

शाम के खाने के बाद चिराग जलाया गया और श्वॉग ने श्रयत 
मुद्दा कह डाला | “आखिर तम क्यो छोड़ना चाहते हो ९? 

“मे न तो उन आदमियों की अगुग्राई कर सकता हूँ श्रीर न ही मुमे 
लड़ना श्राता है | फिर मेरा क्या फायदा १? 

“जनरल कोई मा के पेट से बन के नहीं आ जाते | सभी की सीखने मे 
वक्त लगता है ।” 

“मे नहीं सीख सकता, में तो--मैं तो कोई और काम करूँगा ।? 

“इस बकवास से क्‍या फायदा ९”? हमे लड़ना सीसना पड़ेगा वरनी 
जब जापानी चढ आयेगे तो हम सबके सब्र ड्रब जायेंगे ।” उसने देखा हि 
दा-शवी वाम्तव में इतोत्साइ था और इसीलिए उसने स्वर नर्म करते हुए. कहाँ; 
“तुम्हें इसी का गम है न कि हमारा एक आदमी घायल हो गया १ कल ही हम 

. बैठे और सब्र तय करले--क्या-क्या गलतियाँ हमने की है: और 


तया सूरण ७१ 


“आआआइ दा उन्हें किस प्रकार सुधारे |” फिर उसने मंद स्वर में कहा, "क्लू स्से 
पा कील है कि कम्बुनित्यों को विपत्तियों से नहीं घत्रराना चाहिए । जितनी 
मुप्तीन्‍्ते हम पर पडेंगी हम उतने ही पक्के और पुख्ता होते जायेंगे तर एक 
दिन वह आयेगा जब हम फौलाद की भों ति दृह और सख्त हो जयेंगे ओर मे 
कोई भय न रहेगा !? 

... उसरात दा-एवी श्वॉग के घर ही रहा | उसे नीद न आई और रात भर 
जन न पढ़ा परन्तु वह यह जानता था कि श्वॉंग सच कहता है | 
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अगले दिन देश-रक्षक सेना के नेताओं की बैठक हुई। कल्लूत्से भी 
में शामिल होने के लिए गाँव में लौट आया । ज्योंही उसने बैठक की 
कार्यवाही शुरू वी बह हंस पडा | 
हमारे छापेमारों ने दो लडाइयां लडी | चाहे हम जीते न हों पर 
दुश्मन को हमने डराकर भगा जरूर दिया |? इस पर लोग हें दिये ओर 
फल्लू ने कईना जारी किया, “फिर भी गभीरता से सोचें तो हम क्सिान ही तो 
हमारे लिए यह लडना-मिड़ना वैसे भी सरल काम नहीं है। हम में 
स्मजोरियाँ हूँ लेक्नि हम उन्हें दर कर सकते हैं । जैसी कि पुरानी मसल है 
सलेरू होता है इन्सों ढोकरे खाने के बाद, रग लाती है हिना पत्थर पे घित 
जने के वाद' इस मुसीबत को भी रुह लीजिए और शअ्नपने श्राप को 
जाने वाली कठिनाइयों का सामना करने दे लिए तेयार कर लीजिए । 
वृह्ाय क्सान बोलने के लिए. खश हज, "में कहता हैं हम लोगो 
उ्गठन तो रिल्कुल है ही नहीं! हमारे आदमी लडने इस तरट जे है जैसे 
ठतसें को छुत्ते में से निकाल भगाया हों। पट तो रिच्चिल नहीं चलेगा! 
फौज में तो जय कोई अफसर चादेश दे तो हरेफ को उसे इज्य ल्यना चारिए | 
ही पह कटे पूस में जो त्तो ह्न्क के पर: ष्त झोर जन चपट्ए अहम 
/> पच्चन ने बह जाओ दो हमें चाहिए पस्चिम की खछोर बट जापे। या 
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ऐसा हो तो कोई गलती नहीं करेगा | अ्रगर हम हकम ही न मानेंगे तो लडेरे 
क्या खाक !? 

गलतियों के बारे में एक आम वहत शुरू होगई। 

“मैने भी एक गलती की थी,” दा-3ची सहसा बोल उठा, उसका 
चेहरा तप रहा था | “कल लडाई के दौरान में मे अपनी बंदूक न चला सक्रा | 
जत्र हम दापस आये तो मेने उसे जॉचा और देखा कि 'सेफ्टी! अमी तक 
खुली हुई है ।? 

हरेक व्यक्ति ने ठह्कके मारे लेकिन उछ चिल्लाने लगे, “हँसिए नहीं! 
हैँ सिए. नहीं |? 

खुर ने समर्थन करते हुए कहा, “टीक कतते हैं ये, हम में से किसी 
की भी नहीं हेसना चाहिये। मुझे देखिए में क्तिना जोरदार लठने वाला हूँ। 
मेने अपने ही एक आदमी को गोली मार दी। आइ दा जो मेने सावधानी न 
बरती तो गोली ही कया चलाई। अब मेरी हरेक गोली दुश्मन के सीने 
मे लगेगी।” 

बूढ़ा कप्तान प्रकुल्लित व उत्ते जित हो उछुल कर ग्वड़ा हो गया “में कहता 
हैँ अब जो हम लड़ें तो कसी योजना के ताथ लर्डे, हमें चाहिए कि हम इु्छे 
स्काउट रखे, कुछ मध्यत्थ रखें और सबसे बढ़कर बात यह कि हम कठोर 
अनुशासन रखे ।? 

“त्रल्कुल टीऊ है |” श्वॉग ने अनुमोदग किया। “आओ, यहीं हम 
कुल नियम वनालें ।? 

वहीं नियम बना लिये गये और यह सभी मे इकरार किया कि जो कोई 
भी इन नियमो की अवदहेलना करेगा उसे दर्ड दिया जायगा। 

दा-शवी का खोया हुआ उत्साह जैसे वापत आगया था। “हों, अब तो 
हमारे पास काम शुरू करने का सामान आगया ना ।” उसने प्रमुदित हो कहा | 
“यद वात चंडे भारी महत्व की है! एक-एक नियम का हमे पालन करना 


- * सेना के शपुओओं पर आक्रमण करने ऊे पूर्व सुफियागीरी के लिये भागे सेजा जाने 
एा दुला। 
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- चारिए ओर दूसरों से क्रबाना चाहिए | हरेक को चाहिए कि इन्हे वरण्ठाग्र कर 
ते। पिछली ऋडप मे तो हम रह गये थे लेक्नि अब देखते है क्या होता है |” 

उल्लू से को यह देख कर अपार हफपे हुआ कि सब आदमी पुनरुत्सा- 
हित हो उठे हैं । “इहुत बढ़िया बात हुईं यह ।” उससे मी उन्हें सराहा | “आप 
लागा भ आत्मविश्वास ओर साहस है। दो-चार लडाइयों के वाद आपके 
अदर अनुभव भी था जायगा।? 

“आपको चाहिए कि वक्त-वेवक्त अगर कुछ दुश्वारी भी आये तो उसे 
'टंस कर ददाश्त करें |? उसने दा-श्वी वी श्रोर ओंख मार कर वह्य । “जहाज 
तभी रुरक्षेत रह उक्टा है जब्र उतका नाविक सठुलित व सयमित रहे। आप 
श्पने लेफ्टनेर्टो पर निवत्रण रखिए, वे लोगो पर कण्ट्रोल रखेगे ओर पफिड 
देखियेगा कि कोई फटिनाई बाकी नहीं रहती | 
ठ्ऊ के थाद क्‍ल्लू त्से शी यू गोंव चला गया जहाँ जिला-सरकार का 
दफ्तर था। दा ह्वी उसके साथ बई देहातो के छापेमार संगठनों के नेतायओं की 
एक वेंठऊ मे शरीर होने के लिए गया। में शी यू मे ही काम कर रद्दी घी गौर 
सने सोचा कि वह एक पथ दो काज कर लेगा--उउसे मिल भी लेगा और 

में भी शिरकत कर लेगा । 
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उस दिन तीसरे पटर के वक्त जब दा-ःवी गली में होता हथा मे के घर 
श रहाथातो उसने कसी स्त्री को मे के घर वा पता पूछ्ठते हुए छुवा। दट 
उसने पहचान गया. वह वही मशहूर 'सोनी” थी जो शी यू में ग्रात्ममेंइन के 
चिए ददनाम थी | ( इस पवार की स्त्री के लिए स्थानीय भापा से फटी डुर्र, 
शब्द मयुक्ष होता है | ) उसके चेहरे पर पावडर के भारी तह थोपे हुए थे थीए 
एल तेल ऊे वारण चमक सटे थे | दह एक लाल जजेइ पहने थी और शेरे 
घ्ट त्ग पाणरा | चलते उम्य वह बदी मव्कनमदरण वर कार शासुर 


एतण कर चल रही थी। 
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“तुम में से क्सि लिए मिलना चाहती हो १” दा-शवी ने पूछा । 

“केस लिए, मिलना चाहती हूँ ? हूँह | में उसे अदालत में घसीट कर 
ले जाऊ गी ।”? सोनी ने गरज कर अपना प्रकोप प्रकट किया | 

दा-श्वी उलभन में पढ़ गया | वह आगे बढ गया ओर कुछ दूर जाकर 
मे के घर के ऑगन में दाखिल हो गया | तीन-चार बार उसने आवाज दी १९ 
फोई जवाब ही न आया | वह घर में चला गया ओर क्या दे खता है कि में की 
ही उदास ओर परेशान-सा मुंह बनाये कॉग पर बैठी है । 

“क्या बात हो गई तुम्हें !” दा-श्वी ने चिंतित हो पूछा । 

मे की बारे-बरे मूर्छा दूर हुई, “में अपना काम छोड़ रही हूँ ! उसने 
तवनिक कट्ठ स्वर में उत्तर दिया । 

दा-श्वी ने चैन की सॉस ली और हँस पड़ा | उसने पूछा क्या बात है। 

“मैं यह काम नहीं कर सकती. यह तो बड़ा ही उद्दीपनाध्मक ह।” 
मे को उस समय बड़ा ही क्रोध आ रहा था इसलिए उसकी बात कुछ श्रल्४ 
सी जान पडी । “हरेक यही कहता था कि वह ठीक औरत है और मेदनत से 
काम करेगी हमने उसे उठाकर स्त्रीमण्डल का चेयरमैन चुन दिया। 
मैं भला कैसे जानती कि वह वैसी औरत है'* ** मरी | छिनाल है । श्रौर 
उसकी यह हिम्मत देखो कि हरेक के सामने मुमे। फटी जूती कह कर पुकारती 
थी ।? मे की श्रश्न्‌ मिश्रित वाणी में घीरे-धीरे उभार आ रहा था ओर वह 
जोर-जोर से कहे जा रही थी | जत्र उसने 'फटी जूती” वाले कुख्याति के विशेषण 
का श्रतिमबार जिक्र किया तो वह पूरी तरह काबू से वाहर हो गई ओर हर उ6 
शालिनी स्त्री की माँति जिमके साथ अन्याय हुआ हो वह खूत्र फूट-फूठ कर रोई | 

दा-श्वी अ्रत्र भी न समझ पाया था कि यह मुसीबत था कैसे गई ओर 
उसीके बारे मे विवरण जानना चाहता था कि इतने में बाहर से सोनी की काय । 
श्रावाज फठती हुई सुनाई पड़ी। “कहों हो तुम, मे ? हम अदालत #* 
जारदे हैं |!” 

दा-एवी लपक्ता हुआ ऑगन में पहुँचा । “यहाँ खड़ी चीख क्यों ए 

7 ?”» बह चीया। 
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पडोसियों को प्रसस करने के निमित्त जो सब-के-सब्र बडी दिलिचत्मी से 
सुन रहे थे, सोनी ने अपना उत्तर ऐसे नाटकीय ढग से सिर हिला-डुलाकर 
श्रौर हाथो के हाव-भाव द्वारा दिया कि सब अ्रचमित रह गये। “उसने मुझे 
त्न-मडल की चेयरमैनी से निकलवाया है । उसका तो मुझे इतना गम नहीं 
है, उस काम मे मिलता-मिलाता ही क्‍या । मैं तो यह जानना चाहती हैँ कि 
उतमें इतना दुत्ताहस क्हों से आगया कि वह मुझे कहती है मेरे यहाँ तो मेरे 
बार झाते हैं, में फटी जूती हैँ, छिनाल हूँ ? यह में हरगिज वर्दात्त नद्ी 
क्र सकती | " 
दा-श्वी एक रुखी हंसी हँस दिया। “तुम उसे अदालत मे भसीठना 
चाहती हो क्योंकि उसने कहा है तुम्हारे यार बहुत हैं। तो क्या है नहीं 
तुम्हारे यार १? 
सोनी ने असमजस से उसकी ओर निहारा। “यह मेरी और मे की 
दात है। तुम बीच में न पडो ।” वह घर की तरफ चलने लगी। 
दा-शवी ने उसका रास्ता रोक लिया और बुलद आवाज में तस्वीर का 
दूसरा रुख भी सुनाया ताकि पडोसी दोनों तरफीन की बात जान जायें | “उस 
प्राधी रात को जैंग और मोटे सान का ठ्हारे घर में कगड क्से होगया था १ 
प्रौर ला ने भला सडक पर कैची लेके तुम्हारा पीछा क्‍यों क्या धाश क्यों।? 
यह तो सारण भॉोंडा ही फूट गया, सोनी के शस्त्र क्डित हो गये पर 
र्रि भी उसने मोर्चा बनाये रखा। “इसका सम्बंध सिर्ष स्त्ी-मटल से है। 
उम्दरी भला में क्या लगती है जो तुम इतना इतरा कर उसका पक्त ले रहे हो १? 
दा-श्वी ने उसे शआ्रॉगन वाले दरदाजे वी ओर टकेल दिया | ' ऐ, ज्यादा 
रैंक्श्री मत बतला मुझे समभी। जज के सामने त॒के कौन पूछेगा ! चल, 
शत्ता ले अपना ।? 
दरवाजे पर सोनी ने श्रपनी अंतिम गोली मार दी। द्वरे लोगो के 
मामलों से प्ललग रहना ठीसो ठुम |? और जह्ोघ से दाँत क्‍्वक्षटते हुए रोर 
इल्टे मब्बाते हुए वह चली गई। . 


में घानन्द के घ्रोंदू रो रही थी | उतने दा-शवी का घर भें स्वागठ जिया | 
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५तुमने तो वाकई उसकी बोलती बन्द करदी | उस कृतिवा ने तो मेरी जिव्गी 
अजाब म कर रखी थी।”? 

धवया अब भी तम जाना चाहती हे ९” दा-श्वी ने हेंसते हुए प्रद्ठा | 

“क्यो भला १ यह तो मेरा अपना काम हैं दि 

स्वीकृति मे सिर हिला देने के वाद दा-शवी उसी सत्रक पर जा पहुँचा 
जो हाल मे उसने खुद सीखा था। हरेक व्यक्ति को अपने काम मे ऊमीनेः 
कभी कठिनाई थआराती दी है| हम कम्युनिस्टो को कठिनाइबों व विपत्तिबा स॑ नहीं 
घबराना चाहिए। जितनी भी सश्किलें हम पर पटेगी हम उतने ही जाग 
मजबूत होते जायेंगे और अत में इस्पाती बन जायेगे और हमे केई चीज 
डरा न सकेगी ।? 

लगभग एक घरटे तक बातचीत करने के बाद दा-शवी को अचानक 
याद आया कि उसे केंद्रीय गाव में ग्रभी बहत-सा काम करना है। में उसें रत 
को खाने के लिए रोकना चाहती थी पर वह विवश हो श्रनेच्छापूर्वफ वहीँ से 
चल दिया | 
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मई का महीना था बसंत ऋतु की गेहें की फसल तैयार सी थी। 
तमाम छापेमारों के जत्ये फसल की सुरक्षा के लिए. खेतों को घेर कर खडे 
वो गये। दा-श्वी के आदमियों को बॉब के जमिनारे खड्ा क्या गयां। 
नितर तीन दिन तक शत्रु का कही निशान भी न दीख पडा। सित्दि” तबती 
हुई धूप में निरंतर मिनमिनाते रहे। बॉध के किनारे वेद ब्षों की छात्रा मं 
ऊंबने लगते थे। कुछु बडे आलम्य के साथ नदी में तेरते थे आर यारतीं 
क्सानों को फसल की कटाई मे सहायता देते थे | 

उथले पानी मे छीटे उड़ाता हुआ एक स्काउट यद्द सूचना देने के लिए 
आया कि दुश्मन शातान गाँव तक आा पहुँचा है | गाव नदी के दूसरे छोर में 


2 ज्नतु विशेष 
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नीचे की ओर कोई शाधा मील की दूरी पर स्थित था। दा-शवी उछल पड़ा 
चौर छोंध के नीचे खडे होकर बडे उत्तेजित हो उसने लोगो को पुकारने के 
लिए सीटी बजाई | कुछ तैराक जल्दी में नंग-घडग एक हाथ में अपने कपड़े 
लिये और दूसरे में अपनी बदूके लिये दोडे आये। 

“जापानी शातान तक आँगये हैं ।? दा-श्वी पसीने में शराबोर था। 
५तैयार हो जाओ और जब तक मै आशा न दूं कोई गोली न चलाये । हरेक को 
अपने नियम याद हैं ना १? 

“जी हों। लोगों ने एक साथ जवात्र दिया। 

प्छक हे नि द्ज्श्वी चोला, “जगर एक ने भी उन्हे तोड़ा तो बुरी 
ताइ खबर लूगा।' उसने अपना हाथ लहराया। “चल पडो ।” 

लोग बोध के सहारे ग्रपनी-अपनी जगहों पर जाकर जम गये और 
श्रदर वी च्रोर चित हो लेट गये। बूढे कप्तान के सुझाव पर एक झुखबिर 
पल्लू त्से को खबर ढेने जिला सरकार के दफ्तर में भेज दिया गया | 

पिल्तौल हाथ में लिये दा-ज्वी बडी बवेचेनी के साथ एक हसन ते 
दूसरे पर गया ओर लोगो को समभाता गया, “याद रसो--पहले देजलो 
कि सावधानी से निशाना साधो, छुप रहो गौर अपने हृदात मत खो बेठो ।? 

लोग बोध के टाल पर विल्दुल निश्चल पडे रटे और वेचेनी से सामने 
दे किनारे की ओर देखते रटे । 
दे ८. वर तक प्रदीक्षा ब्स्ते रहे पर दुश्मन का नही मान दिशान ने 


डे शक 
दीप पर | दा-प्वी ने महएस फ्या लि इहु-न-डह् गटपह हुई है । 
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श्वासन दिलाते हुए क्ह्य | “वहाँ गहरा है। यहाँ ठीऊ हमारे सामने ही ए॥ 
ऐसा स्थान दे जहाँ नदी उथली है हम यहाँ से उस पार जा सकते हैं। वे यंग क्‍ 
तो आयेंगे ही । अपने आदमियो से कद दो कि जब तक शत्रु पानी मे न उतर 
आये गोली न चलायें ।? 

दा-श्वी ने लोगो को खबर मेजी कि वह 'एक'*''"* ढो? कहकर इशारा 
करेगा | दो! पर गोलियों चला देनी थी | 

लोग अपनी साँस रोके हुए. दीले पर से भाँकने लगे | फोलादी कंद्प- 
घारी जापानी, वन्दृर्के लिये हुए ओर एक पंक्ति म॒ चलते हुए एक गद्दार की 
अगुआई मे सामने के किनारे पर आ रहे थे | अन्र जापानी पानी में चलकर 
नदी पार कर रहे थे । 

“एक ।? दाएवी ने वुलन्द आवाज भे कहा | 

एक बन्दुक चली | यह होशॉग ने चलाई थी। वह जरा न रुका ओर 
दिदायतें भूल गया । बाकी छापेमारों ने भी उसका अनुरण किया | 

जापानी भयभीत हो गये और एक जापानी को जो मर गया था शरीर : 
उस गद्दार को जो उन्हें ला रद्य था वही पानी में छोड़कर भागे | 

“ग्रपनी गोलियों बचा कर रखो । जब तक उन्हें देख न लो गोली मं 
चलाओ ।” बृद्े कप्तान ने चीग्ब कर कहा | 

सुर उछुल पडा, “चलो उनकी बन्द्रे पानी में से निताल लाये ।? बहते 
से आदमी बाँव पर चठे और उसके साथ कद निशनलने दीडे |? 

“बारी ठम सब यही रहो ।? दा-शवी चिल्लाया। “वे फिर हमला करेंगे 

ल्ुर एक जापानी बइन्द्रक ले आया। दसरा एक पौलादी क्टठोष लाया 
श्र तीयय एक कारतूर्सो का पद्मा ले आया। य्योद्दी वे बाँध पर चढ़े विजयोल्ात 


बे का ऋ 





जापानी बृर्ट मे से पानी निश्नाल रहा था । दूसरो से वह कटी बूढ़ा ओर सुत्त था। 


“इतने बदाडुर तुम क्र से द्वोगय कुदाक (” दा-श्वी ने बाव पर हैं 
युझ्ार कर पृला। “जल्दी करो ।? 


श्र जा ने क्दा मे आ रहा हूँ | उसने बूट अपनी गर्दन में लद् लिये। 


अजननऑफरनानन-+- ना... ल्‍- अजशशशनीए भी नल शक सजजजजकतनक। 


नया सूरज ७६ 


$ई गोलियों ने गद्दार के सिर का कचूमर निकाल दिया था और उसका भेजा 
। पानी की सतह पर तेर रहा था | 
तीसरे पहर दुश्मन अब कहीं बडी सख्या में फिर से सामने किनारे के 
कुरुपट में से निकल कर आये ) उनके आगे एक जापानी अफसर था जिसके 
. पास एक सैमूराय*ँ तलवार थी। उसकी वाजू में उदय होते हुए सूथे का सेना- 
चिन्ह लिये एक जापानी चल रहा था। रणमभेरियोँ खूब चमक रही थी। 
जापानियों ने अपना कएडा ऊुर्मुटठ के सामने एक टीले पर गाढ़ दिया, अफसर 
' ने अपनी तलवार खींच ली, बिगुल यूज उठे और शत्रु डथले पानी वी ओर 
दौबने लगा। 
बाँध पर खड़े छापेमार इस प्रकार को विशाल भमोचेंचन्दी पर छड़सढ़ा 
गये | दावी फा दिल धड़क्ने लगा। इतने बहुत-से हरामियो फ्लो हम केसे 
, मार डालेंगे १ इतने में ही फाउण्टी-देश-रक्षक सेना कल्लू त्से की अगुआई में 
दौह़ती हुई आई और हॉपते हुए छापेमारों के साथ लेट गई | उनकी बन्दूकों के 
घोड़े चह गये | 
“हो ज्ञाओ तैयार,” कल्‍्लू ने श्रावाज दी। “जब तक मैं सिंगनल न 
, है) फोई बंदूक न चलाये !? 
इश्मनों ने क्‍्दूकों और मशीनगनों के दद्धाने खोल दिये। गोलियों 
, दनदनाती हुई उनके सिरों पर से शुजर गई । छापेमार वडी वेचेनी से सिगनल 
वी प्रतीक्षा करते हुए जमीन से चिपट गये। शत्रु उथले पानी में दवे-दवे धरा 
गया । उनकी कहदूको के कु दे धूप में चमकने लगे। फ्ललू वी चीख के साथ 
, थे हापेमारों ने गोलियों की बैछार शुरू कर दी। श्ागे ग्रागे जो जातानी ये 
पे वहीं गिर पडे | दूसरे अपने आ्रापको मशीनगन फी घडघडाहद से छिप्ाये 
हए रडे ग्लोर भाग लिये। 
जापानियो ने तीन बार घोर हमले क्यि पर हर बर उन्हे सदेंड दिया गया | 


>( है ३ रा 
ब->-+-त08ह8हह 
र्र्श् ज्राना जे 


क जगन दा | हि ढ़ 3० त््ग्य्प मो है 
जापान दा गैनिर दे जो सामती घ्यवस्था में था, यहो तापये पनिद्त बा! ताररम है। 
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रात हुई तो हुश्मन भाग कर शातान को चले गये । दूर फ्रासले ए 
उनकी बन्दूकों की आवाज और उनकी जोर-शोर कीं बुलन्द, पाश्विक चिल्लाहटे मद 
सुनाई दे रही थीं। गॉव की सरहदें भडकते हुई शोलो के खंख्वार मुंह में थी। 

बाँध पर लोग थके-हारे विश्राम कर रहे ये ओर ग्रीप्म के तारे से लई 
हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। उनके गले प्यास व गेरमी से सूख गये थे । 
बेंडे-बडे मढका की उक्ताइटप्रर्ण टरे-टर सुनाई पड रही थी | 

“कोई आरा रहा जान पडता है ” कुठाऊ ने कानाफूसी की और अपने 
गॉव की सडक की ओर सकेत करते हुए; कहा ) लोगों ने उस अंधमर में देंसा 
कि कुछ थुं घली थ्राकृतियो की लम्बी पक्ति, बुरी तरह लदी हुई आर श्राहस्ता 
आहिस्ता चलकर उन्हीं की ओर बढ़ी था रही है | 

“वे क्सान हैं, हमारे लिए रख ला रहे हैं ।” कल्‍लू ने दा-श्वी से कटा 
“तुम अपने, कुछ आदमियों को गींचे लेबाशों और उन्हें खिला दो पहले | 
खा-पीरर जब तम कुछ सुम्तालों तो यहां आ जाना फिर म खाने चले जायेगे ।' 

दा-श्वी के आदमी गये और बॉव से कोई सो गज दूर ही स्सिनाएर 
मिल लिये। छापेमारों ने भी सूत्र छुछ कर खावा ओर घड़ा पानी प्रिय! | 

श्वॉग ने स्सिनों द्वारा लाये हुए सिगरेट वो टे । ' ठुम लोगों ने तो बाग 
खत ठ्ूस लिया | अभो ओरतें बुछ गेहें वी टिस्योँ लेकर आने वाली हैं जे 
शमी पक रही हैं । उन्हे कहाँ रखागे गत ९? उसने मजाक से कहा ) 

चुर ने गापणे पतलून का पद्मा खोल लिया) 'फिक्र ने करों हमी 
पास है ग्रभी जगह ।? हंसते हुए उसने कग ! 

दाज्ज्वी के छोठे भाई न मे जो युवक सेगा के जत्ये का मुसयरा 4 
शरद ओर दल्तीयमम ऊपर बॉथ पर चटागे मे मदद जी। लय मानक ए 
लापेमार ने सियरेद माँगी और ८ दाद णर उसके लिए सिगरेट ले थावा | 

क्या थक गये ?? उसने ल्यू से पूछा । 
के गया ?” ल्यू डोला | “अरे भाई, जापानियो से लटे में तो मंः 
ध्ाता हे मच ! ? रू ने उसकी ओर सरादगा और शिचित दया से निद्यरा 
टाएण. » पॉचि बा छ वर्ष ही बटा होगा। 
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“त्यू,” उसने प्रार्थना की. “एक चार तुम्हारी कनदूक मुझे चलाने दो ना ।” 
त्यू ने बन्दूक भरी ओर उसे समभाने लगा, “यह कुन्दा अपने कन्मे 
पर जरा मजबूती से सग्हाल कर रखो वर्ना जो गोली छूटेगी ना तो तुम धडाम 
से उल्दे गिरोगे | * 
; रू ने चन्दूक झतकर पकड ली ओर आंखें बिल्कुल कन्‍्द करके गोली 
छोड दी । 
“यह ठोक नहीं है." त्यू गे कहा । “जरा सुझे देखो ।” 
'।  ल्वू के होंठो पर जलती हुईं सिगरेट लटक रही थी, उसने जप कर 
- निशाना राधा और अपने निशाने के लिये नजर दौडाई। 
एक जापानों सन्‍्तरी ने नदी के पार से जलते हुए सिगरेट को देसकर गोली 
चलाई और ल्यू वहीं ढेर हो गया, जमीन पर गिरने के पहले ही उसके प्राण- 
४ प+रू उठ गये। 
... गोली की दावाज सुनते ही दा-शवी दोडा हुआ शावा । जन उसने ढेसा 
“ कि ल्यू वा काम तमाम हो गया है तो उसमे रू को पहुत काटा । लडवा इतना 
सहम गया फि दा-श्वी की डॉट भी न छुन उका | 
) क्ल्लू पे ये हुक्म दिया कि लाश वहों से दृवा दी जाव। “पह सत्र 
.| उस राल्ली सिगरेट वी वजह से हुआ ।' उसने डुज़ी स्वर में कहा । 
फोई सिगरेट न पिये । बोई भी मद । हम लोग गीच ही रहो और इुस्ग्म पर 


/ 


न्गाह रखो । 


हि 


इज्चप दी जोर थ्राजाण में रपट गा तारा 


६८ 
श 
श्र बन्द गिल ऊें, पार राण दा रही आम मी 2 पल 
२ छन्‍्द निशयें ऊे, शर राग दा रहो नो छा व रह रत पढ। 
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हुईं श्रोरतें गरमागरम दलिये की तश्तरियों लेकर उन्हें घेरने को दौडी | 

“तुम लोगों को तो वेट बढ़े जोर की भूख लग रही होगी | * * चला 
खालो। भरे पेट पर ही लडा भी जाता है वरना क्या। * ?” 

एक लडकी ने एक जापानी योेप छीना ओर उसे अपने सिर पर रखकर 
देखा |” इसके बजाय वे लोग कोई हॉडी वॉडी क्यों नही रख लेते ९ 

छोटी लड़कियों खी-खी करने लगीं | 

“ग्रे यह क्या खी-खी-खी-खी लगाई है,” मे ने डॉठकर कहा । 

“खाना परोसो |? और मर्दों से उसने क्षमायाचना करते हुए. कहा, 

“माफ कीजियेगा हम लोग यह खाना इतनी देर से लाये ) इकट्ठा करने 
में जल्दी की फिर भी बड़ी देर लग गई [”? 

स्त्रियों ने उचले हुए अरडे, तले हुए आटे के पारे, गरम शेल, भुने 
हुए बत्तक के अण्डे ओर दलिये के प्याले उन्हे पेश किये | “पेट भर कर 
साना |” उन्होंने कहा । “जापानियों से भरे पेट ही लडा जा सकता है ।” 


में काटर-स्कूल में जाने के पहले ही गर्भवती हो गई थी ओऔ्रीर श्रय |: 
उसका उदरकार काफी बढ़ गया था | दा-श्वी का विचार था कि ऐसी हालत । 


में में को धूमना-फिरना नहीं चाहिए । 


“हम खुद खा-पी लेंगे,” उसने कद्दा | “आप लोग तो रात भर साना | 


पऊ्रवी ओर ले जाती रही हैं. आप लोग अब जरा आराम कर लीजिए” 

“हों, हाँ जरा इनकी भी सुनिये ।” में हस पडी | “अगर तुम मद रात- 
दिन लटाई लडने के बाद मी नहीं थफ्ते तो मला हम क्यों थकने लगी ९!” 

खाना खाने के बाद आदमियों ने बड़ी बदी श्ॉखो वाली स्थ्रियां को 
लड़ाई का हाल सुना सुना कर उनका मनोरंजन क्या | कुछ द्वी देर में एक 
मुर्गे ने बॉग दी ओर शीतल वायु चहने लगी । 

सइसा बृक छूटने की शआ्रावाज आई, यूहा कप्तान इड़त्रढ़्ा कर उठ 
खड़ा हुआ | 

“जापानियों ने सफ-दी-मुवह श्रात््मण कर दिया है|” 


दा-रबी ने अपना क्थोग सग्व दिया। “चलो, वापस चलें |” उसने 
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श्रौर दूसरों ने कट अपनी बंदूकें उठाई और ऊुर्ती से कारतूस के पद्टे बाध लिये। 
'दा-श्वी ने घूम कर स्त्रियों को सबोन्धित क्या, “आप लोग गाँव की तरफ 
चल दें ।” 
ह ४हमारी चिंता न करो,” में ने कहा | “हम ठीक रहेंगे ।” 
मर्द सबेरे के ओस के घुधलके में पूरी रफ्तार के साथ दौडे हुए बंध 
पर पहुँचे, पीछे स्थॉ बड़ी बेचैनी के साथ उन्हे देखती रहीं । 


पे 4 | तर रद 


छापेमारों ने जाकर देखा कि काउस्टी-देश-रक्षुक सेना पर घु आधार 
गोलियों वरठ रही हैं। कल्‍्लू ने कहा कि दुश्मन अब फिर गोली चलायेगा, उब 
जम कर पढ़ जाओ | लगभग उसके फौरन ही बाद अपनी बदूको के मुंह 
दुश्ता पूर्वक चमकाते हुए. दुमश्न उथले पानी में धड़ धडाते हुए चले चाये । 
हापेमारों ने भी ताव्डतोड उन पर सीता उ ढेलना शुरू कर दिया | इहत से 
जपानी तो वहीं ढेर शे गये लेकिन वे चलते-चलते किनारे पर आ पहुँचे । 

कुदाक मा और होशोंग श्रातकित हो गये। मौत सामने देख कर 
दिल ददल गया और वे बॉध के ने वो सिस्कने लगे | 

“जो भी कोई भागता हुआ दीखा मैं उसको गोली मार दूगा। उल्लू, 
चीसा। “साथियो, फेको अपने वम ।! 

उसमे अपने चौडे पजे में चार उम्र लिये और छुमाकर जोर से पका । 
सब तरफ से लोगों ने बम फेंकने शुरू कर दिये। ज्यो ही दुश्मन के अपपच वे 
सून में लथपथ मोंस फटकर झाकाश पर उडे कि कान बहरे कर देने वाली 
एज चुनाई दी। 
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/ _. जपानियों का एक और रेला किनारे पर "गया प्रौर डस पा मी इस 
थे देहार र॒ई | धमाके ने ज्मीन पो मध दिया घोर धये व विदेत लाए हे 
बायमंश्ल दूषित हो गया। पिर भी झापानियों णे कमारडर ने पिन हहड 


“ एउठग्ग दद ने मरा के; मिनारे पर जञारागियों ले पे 
उत्ग्ना रद ने किए | पिर सामने के जिगारे पर जारागिया ह ५०४ 


ट्ड नेया-सूर जे 


बायें बंदूके छूटने लगी। ये छापेमार थे जिन्हें कल्लू ते ने उस समय वहाँ भेव 
दिया था जब दा-श्वी तथा अन्य सेनिक खाना खा रदे थे। वीसलाये ह₹|- 
जापानी सिपाहिया में मगढड मच गई ओर एफ के बाद दूसरे गिर्ते-पडते अपने 
हथियार वही छोडते हुए भागे। 
>* “कल्लू कमर तक नंगा था और उसके काले शरीर पर पमीने वी बूँदे 
चमक रही थी। उसने अपना पिम्तोल उठाया | “ढोडो उनके पीछे !” वह वा |, 

कृदा ओर पानी में घुस गया । 

“पकड़ी उनको । मारो ।? लोग चित्लाये | भागते हुए जापानियों के “ 

पीछे वे दोढते गये 


5७५ 
५७ 
जापानियों की कुटिल चालें--१६३६ 
पर छापेमारा ने जापानियो को सदेड़ा ओर उधर तीसरे ही दिन 
€& आस-पास के देशताों से छापेमारों के लिये उपहागें के टेर उदय 
गाँव में आने शुर हो गये--मुर्गें, बत्तज के अस्डे, पकीडियों, मिठादयोँ, सानिन 
भेड़े, सथ्र ओर बुने हुए मोजों से भरे हाए थट के येैले ) क्ल्लू त्से पहुँचा तो 
देया में दफ्तर मे उपहार से प्रिरी हुई बंटी है श्रीर डसती श्रास्ख उल्लाते से 
शसाच टी हे | बह उसे एक ताफ ले गया । 


नया सूरज ८५ 


- क्षे देखने आ जाय तो मैं बडा एहसानमन्द टैगा ओर वादा करता हूँ किन तो 
 उमें उलाहना दूंगा और न ही मारुगा | 
५जब से जिनलुग के गोली लगी है शायद ठम उससे कभी नहीं मिली 
हे,” कललू ने क्द्य । “अब तुम्हारी सास मृत्यु-शय्वा पर हैं ओर तम्ह रे समुर 
: बडे करणाज्नक टग से तुमसे प्राथना करने गये हैं में समभता हैं 
“ कि अगर तुम इस बार वहां न गई तो इसका वा बुरा असर पहेगा। इसके 
ग्लावा बुछ ही दिनों में तुग्हारे बच्चा पेंदा होने वाला है। शायद घर पर 
/ डंचगी होने मे तुम्दे कापी सुभीता भी रहे... ।? 
मे की ओंखें डवडदय गई और उसने रोते हुए कहा में नहीं जाना 
चाहती । लेक्नि कल्लू के अधिक जोर देने एर वह राजी हो गई श्रीर अपने 
सत्र के साथ चल दी! 
उसी रात जच्र मे घर प्हेंदी तो सास का दम निकल गया धा। कई 
दिन तक सार परिवार जत्येष्टि व गन्‍्य॒ठव्कारा में व्यस्त रह्म | प्योही वे सत्वार 
पूरे हए कि में को प्रसव वेदना का सामना करना पडा और उसने एक अकाल 
प्रदृत बालक को जन्म दिया। वच्चा मुर्गों के बच्चे की नाई मासदार था लेब्नि 
दह था लड़का इसलिए उसके दादा को परम आनन्द हुआ। उस दिस से तो 
बटे ने मे को बड़ा अच्छा खिलाया-पिलाया। वह चाहता था किमेंया पृतत 
दर अपने वश सें कर ले और उससे,ज़ालक का पोपण घर पर हो करदाव, शान 
पर न ज्ने दे | 
तय चूं कि उसकी दुष्ट साल रास्ते से हइ गई थी घ्नविए ने बन 
व्यददर प्प र्टी बेहतर हो गया। नये शासम के प्न्तर्गत चिगछु ग॒ पहले 
ही ति दस्े- पसाद और मंगडे-टण्ट महा कर सकता था [रन क्ष्सि सर 
एस बाहर थी। बच्चे के उन्‍्म के याद जन ने आराम कर रहीथा ता 
अहै्सने जिनलु ग ने देखा कि रस प्रवार उसके पास क्िसाशों पार शाटस 
दोठा लेगा रादा है, किस प्रकार दियों हपणों समसयाव दिलर जए्े घाउ 
पाती हैं लेक्नि उप डुछ्य देखते हुए मी उठने दुर्स्ार शा उसे शाइउ न 
' ऐहऋ।) ि 
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बड़े दिनो से मे तलाक की बात सोच रही थी लेकिन अब बच्चे के गे 
होने के बाद उसे मह्सूस हआ ऊि बच्चे के लिए बाप का होना जरूरी है ब्रीः 
इसीलिए आम पारिवारिक जीवन को अन्न वह तरजीद देने लगी। उस केक 
खातिर उसने जिनलु ग की पत्नी बनें रहने का निश्चय कर लिम्ना | 
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पतभड आ गया था| वारिश के बाद भी आमाश पर बादल मटर 
रहे थे | नठियो श्रीर भीला का पानी खतरनाक रूप घारण कर गया था। उत 
वर्ष सत्र श्रोर बडी भरी-प्ररी फ्सले हुई थीं पर क्सिनां को श्रन्देशा था कि 
कड़ी कटाई के पहले ही बाढ़ आ्राऊर उनकी तमन्नाओो पर पानी न फेर दे। 
फाउण्टी सरकार की एक बैठक के वाद कल्लू त्से ने अपने जिले के समी केन्‍्द्री 
गाँवा के काटे की एक कान्फ्रोंस बुलवाई। बॉवा को मजबूत बनाने श्रोर 
डननी हिफाजत के लिए उसने एक योजना पेश की | 

“यह भी हमारा युद्व-सम्बन्धी ही एक कर्त्तव्य है और यह एक ऐमा 
युद्ध है जिसमे हम अतिद्रष्टि का सामना करना है १? उसने कहा | “बह दमा 
काइगें के लिए एक क्सीटी मी होगा | हम देखेंगे कि असल में कौन जनता हें 
दविठो की रक्षा करने के लिए, तयार है ।” 

श्वॉग ओर दा-श्वी ने अपने केन्द्रीय गाव दारा शासत किसानो 
उसी रात बॉय पर काम करने के लिए. एकत्र जर लिया। पानी ऊपरी सतह से 
केबल एक फुट नीचा रह गया था। मूसला वार बारिश हो रद्दी थी। रात ऐसी 
अवियारी थी कि छाथ को छाथ नहीं सूभता था। वृरज्ञांके तनों वी मशानें 
ऊतलाई गई ओर उछा पफासले से बाँव एफ आग 'उगलता हत्या अजगर दीत 
पटा | लोग ट्वर-उठपर दीट रहे थे, सूगय भर सटे थे और मिद्दी के टेस्सर 
टेग लगा रदे थे ताकि बटते हुए पानी को नीचा रख सके। सारी रात वे ट्ममें 
लगे रदे लेकिन मुर्ट होने पर भी पानी जोर से गिर रहा था और पानी टी 

आय 7 * को चटीआ रही थी। पूरी तरद भीगे हुए. किसानों नें प्रण िग 
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कि हम भी काम पर डटे रहेंगे चाहे अब “पानी की जगह चाकू ही क्यों न 
बरसे ।? किसी को खाने की सुध न रही । यह सघपे अगले दिन ओर रात भर 
चलता रहा । 
तीसरे दिन सुब्रह को वारिश और ज्यादा तेज हो गई। अब पानी की 
उतह पहले से कहीं फु्ती से उठ रही थी अत्र पानी बोध से कोई दो तीन इ च॑ 
नीचे रह गया था । 
“अ्रव कोई पायदा नहीं!” बूढे लोगो ने सॉस लेकर कहां। “अब हम 
बुछ भी क्यों न करते रहें सब वेकार है !”? 
बॉध की सतह को और ऊँचा कर देने का अब समय नहीं था। यह 
तय किया गया कि बाँध के बीच में एक सकरा-सा टीला वना दिया जाय । 
गिरते पडते और फ्सिलते हुए. श्वॉग एक जगह से दूसरी जगह पर 
” गया। “केन्द्रीय टीला चनालो * हम अब भी उसे बचा सकते हैं ** अब 
तो यही जिन्दगी या मौत है। बम्वे लगा दो. अब तो बुछ भी चलेगा ।? 
उसने कहा | “बुछ भी हो जाय इसकी फिक्र न करना, वस फसलें बचाना है 
यह याद रखो ९ 
बहुत से क्सिन और काडर सामान लेने के लिए गाव को दोडे | 
फाडर गलियों से टिंदोरा पीय्ते फ्रि ओर चिल्लाते फिरे, “बाँध खतरे में है । 
चलो सब बोध पर । टीला बनाने में जो कुछ भी काम आ सके ले आओ !”? 
८ सारे गाँव को जगा दिया गया। बूढा कप्तान रोग-शय्या पर से उठा 
४ जोर उसने एक खम्भा उठाया। मद, ओरतें, ओर बच्चे राडों के ढेर लिये 
« बषरियों सम्टाले घरों से छुतों वी कडियों और चल्लियाँ घसीयते हुए. बॉध की ओर 
लपके जा रटे थे। दा-शवी ने छापेमारों के हेड क्वाय्स के दरवाजे को चीर, 
उठकर कमर पर लादा प्रोर नदी की और चल दिया । 
; भे उस समय घर में ही थी जब टिंटोरे वी ओर चीख-चिल्लाहट दी 
'पाबाे उसके कानों में पडीं, उसका हृदय धक्क से रह गया। उसने बच्चे को 
“४ एज चार लपक कर ओंगन में थाई. नरक्झे का एक टेर खीचा त्रोर उसे 
लेबर रूप के घोर दोड़ी, पीछे उतका उदुर चीखता-चिल्लाता रहा पर उसकी 
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शुटाग ढीवारा से ठक्स कर रह गई | 

बाँव पर पनाह की भगद्‌डढ मची हुई थी। अम्बे ठोम्ने की लाड़ी 
हथीडे के छाबाता की ग्रवाज कई लोगा के एक साथ चीखने वी आया + 
ज़गद-जगह रोक देती थी। मिद्ठी आर तम्ब्ते लागे वाले लोग किसी तर 7 
पर चढ़-उतर रहे थे | पूरी विभाग मे एक दरार पड़ी कि सकके सत्र उन भरने 
के लिए दीढ़ गये | फिर पश्चिमी विभाग में एक पाँच इच की दगर पड़ गए | 
गदला पानी अपनी भरपूर शक्ति के साथ निकले जा रद्ा था। दा-श्वी, छुर 
ओर बोई एक दर्जन आदमी उस मृसलनभार बारिश मे बूंद पढे ओर दरार पर । 
लम्बा वग्वाजा रख कर उस पर मिद्ठी थोपने लगे। पर अब क्या था, पान 
मर से गुवर चुसा था | कचकचाते हए प्रकोपपूर्ण पानी के एक मेटके ने दरवाजा 
मिद्ठी आर आदमिया को ओर उनके दक्तिण पाट को मैदान में जाकर फ्रेता भ्रीर 
दगर पल कर दस फ्रीट चोडी हे गई | पानी मे तरखतर लोग टुवारा बाय पर 
चटे श्रौर निराणा व बत्रादट में उन्होंने देखा कि बढ़ता हुआ पानी दरार की 
चारा ओर से चोटी जियि जा रहा है| फिर बूढे कप्तान ओर श्वॉग वो एक 
मश्य्वेतो से लदी हुई नाव जाती हुई दीम्ब पड़ी | उतकी जजीरे हट गई भी 
ओर बद सोने के नीचे की ओर जा रही थी | चक्कर साती हुई पीली. गंदी मे 
वे साथ-साथ बेटे, नाव को उन्होने रोका ओर उसे खीचते हुए मिनारे तक ले 
आये । 


न्फो 


#ट्सके पेंदे मे दर दो ।? वे चीसे | “ओर इसमे मिद्टी के टेले 
अगदो ? 

बीस सेफएट में ही माब अपने मुश्फ्येत बगरह लिये हए पानी में दर 

[ साग भाता चाज जा हाथ मे आड़े बाँध के ऊपर जमा कर दी गट । 
एज कतार में हो जाओ । ? दा-श्वी चीा। 

एफ हाथ से दूमरे हाथ में होते हुए मिद्री के बढे-बडे लादे बाय पा 
पहुंच गये आर उन्हे गाव में द्वस दिया गया। दस्तों की अगुबारं करने बाल 
काटर भी दूसरे शावा से सम-सुम कर दीट झाये । नाव के हर तरफ वीचड 


हा 


रा “ञह हो ग्रया और अत मे सारी नाव उससे ढक गई ) 
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अ़् दरार को पेलने से रोक दिया गया। 
प्रपेरा होते ही चारिश थम गई। जल-थल पर एक घने छुहरे का 
साम्राय्य छा गया। कसी एक को भी दम लेने का साहस न हुआ । ज्योंही रात 
का अपकार बढ़ा लालटैगे और मशाले जला ली गई । चोथे दिन जन सूय्योंदय 
हुआ तो नदी फे पानी से फोई विशेष वृद्धि न हुई थी | फिर भी आदमी बॉघ 
पर घटे रहे | डसी दिन तीसरे पहर को वाह उतरनी शुरू हुईं और तन जाकर 
फहीं बीमार बृढ्ा क्लान उठा और लडखडाता हुआ गाँव की ओर चला। 
लोगो ने तनिक विभाम क्या और अपने लहलहाते हुए खेतों की ओर 
निहारा -१० फोट ऊँचा काओोलियाग, धान की लहराती हुई बालियों, कपास की 
चंटकती हुई कलियाँ, कल्न-कल करते हुए गेहूँ के पोचे--अब के ८० प्रतिशत 
प्रच्छी फसल होने वाली थी। कुछ बूढे आदमियों ने गुनगुनाते हुए भगवान से 
प्राथेन की और उसका आमार माना। बच्चों ने फिर अपना खेलकूद शुरू 
फर दिया | तरुण किसानों ने कहा फ्सल के लिए. अगर इससे दुगुनी मेहनत 
भी करनी पड़ती तो वह भी वेकार न होती | 
सपने एक मुंह हो काडरों के सराइनीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशला की-- 
कि वे क्सि प्रकर तीन दिन और तीन रातें बिना सोए, विना एक दाना अन्न 
का खाए बाढ से जूमने रहे | किसानों ने अच उनसे निवेदन किया कि वे घर जाकर 
कट विश्राम करलें | दा-शवी और श्वॉग ने एक दूसरे की शोर देखा | 
“ऐरे, ? दा-श्वी बोला, “तू तो ऐसी लग रहा है जेसी कीचद का चुद्ध 
“तो कया अपने भैया को नहीं पहचाने तुम १” श्वॉंग ने फौरन जवाब 
दिया। “हम दोनों तो एक ही ठप्पे के हैं । ? 
हेंसते-रिपिलखिलाते काडरो ने धीरे-धीरे गॉव का रुख क्या | 
ग्राम-शासन काय|लय का क्रीक-क्रीत प्रत्येक कमरा चू रहा था। दा-श्वी 
“गैर रदोंग ने आ्राखिर एक ऐसा कमरा पा ही लिया जो दूसरों से वेहतर था 
४६ थपने चेटरी से कीचंड घोई | श्वॉग इतना धक गया था कि खड़ा रहना 
' दूपर था। दा-शवी ने उसके पतले मुंह वी ओर देखा वह पहले ने कही 
"शोर रक्तदीन था और उसकी विब्ज्‌ कीसी बटी-इदी ऑसे अधमिची थी। 
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श्वॉग जुलाह्य था ओर पाच दिग के अन्दर फ्लदार कपडे के बारह थान रातों 
को काम करके चुन लेतः था| उससे उसका स्वास्य खरात्र हो ग्या था श्रीर 
वह अच भी जब अधिक काम करता तो खून उलटता था। लेक्नि दह पूर्ट- 
मेम्बर था श्रोर जब उसकी कोई जिम्मेदारी होती थी तो वह तन-मन से उसमे 
लग जाता था श्रीर उसे पूरा करके ही दम लेता था| बाँध के गत तीम दिना 
के भारी श्रम ने उसे बुरी तरह थवा दिया था। वह अपनी श्रॉस तो न गली 
रख सका पर फिर भी अपनी वन्दूक साफ करने लगा। दा-शवी का हृदय द्रदित 
हो उठा। 

उसने श्वॉग की कन्‍दूक छीन ली श्रोर उसे काग की ओर घकेल दिया | 
“जरा प्रपगी शक्ल व हुलिया तो देखो क्से लग रहे हो ? म राफ कर दूगा 
इसे | जागो जरा नींद ले लो ।? 

“नही, नहीं यह नही हो सकता,” श्वोंग ने बन्दूक छीनते हुए का, 
“तुम्र भी मुझ से कम नहीं थके हो ।? 

दोनो मे सूत्र खीचा-तानी और ले-दे हुई। फलस्वरूप दा-श्वी मे श्वाग 
की इन्दूुक साफ वी ओर श्वॉग ने दा-श्वी की बन्दूक वोई | जब तक काम न हुसा 
दोनों श्रपने-अपने वागा पर चुपचाप हठी वालक्-से बने बंठे रहे | दोनो थक्कर चूर 
हो गये थे। जिस प्रकार बेल इल खीचते-खींचते थक जाते हैं उसी प्रतार था 
मोंदे ये दोनो प्राणी बिना कुछ साये-पिये लम्बे हो गये ग्रीर गहदरी नींद ने उः* 

दगोेच लिया। 

उस रात उिसानो ने चन से खाना खाया श्रीर सवेरे ही सो गये। अत 
१७-१८ वषीय छापेमार दांध पर पहरा दे रहे ये। त्युर ने स्वेच्छा से निरीक्षण 
का काम अपने जिम्मे ले लिया था | 

थ्राथ्री गत के दाद जापानी सिपाही अन्चेरे मे ही नाव से झाये ओर 
भजल के कट मील उपर आज्र उतर गये। उन्होंने लगभग तीय सी गिसानो 
को वेग और बँव की ओर खदेट दिया | जिन्‍्हाने भागने की कोशिश की डरे 
गोली पे उठा दिदा गया। जिन्दाने काम उरने से इन्कार रिया उर्नहें पार्मे मे 
मई धुट आरा] दा लोगा से जररदस्ती द्रांव के स्वल पर कोई दो पलीग 
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लगती राई झुदवाई गई। और क्षीण विभाग के मध्य में एक बडा सूराख करवाया 
गया | प्रत्येक दोनों ओर अपनी भरपूर रफ़्तार ग्रौर शक्ति के अनुसार दूर तक 
दोडता गया | पानी झराख से पूछ निकला । ओर फिर सारा पतला विभाजन 
न£&-भ्रष्ट हो गया। पानी झरने की-सी फुर्ती के साथ गड़गड़ाइट करता हुआ 
झेतां मे घुस गया पानी की गडगड्ाहट पोंच मील के फासले तक सुनाई दी | 
दा-शबी हौर श्चोग घोडे वेच वर सोये हुए थे कि खुर दौटा हुय्रा 
घाया और उसने उन्हे किफोड कर जगाया। 
उठ -»उठो । दुश्मन ने बोध तोड़ दिया है पानी खेतो में भर रहा है। ! 
वे दृत्चंडाक्र उठ उठे ओर लपक कर छुत पर पहुँचे, वहों से उन्होने 
देखा | गलियो से छापेमार “सावधान । सावधान !” चिल्लाते फिर रहे ये । 
उठ जाओ बाढ़ आ रही है ।? 
सफेद भाग दिखेरती हुई लहरें समीप से समीप तर चली आ रही थीं 
ऐला लगता था मानों लोमडियों और खरहों का पीछा कर रही हो जो डठसे 


: भयभीत होकर आये भागे जा रहे थे | आकाश में सदुल श्र्धचन्द्र एस्वी री 


थऔोर से रूसी व्पहली उदासीनता लिए हुए. चमक रह्य था और इधर एप्दी पर 


पसलें--छुन्दर लहलहाती 'सलें उद्देल्ित जलराशि के नीचे गडी जय 


रतयी। 

वाद चेराई ह३ खेतों मे पेलढी गांवों को और दी ज रही धी। उसे 
रोेक्ने का अब समय न था | लोग अपने माल-ग्रतदाव ले-लेजर छुतो पर चढ़े 
जा रे थे | कुछु अपनी नावों को लिये किनारे डी औोर दोडे ज्य रहे घे । गन्दा 
“गर भंज्ञा पानी सारे गोंद मे फेल गया। किसानों की चीजे द पुक्ारे एक दूरसे 
भे मिलन्र इढ की गटगडाहट में खो गई । 

हैं भगवान, अब तो हम उप्र मर जायेगे। एक इड़ाने रोहे 
ण्णप्च््ा 


० 


जःर ५ 


3/ 
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दा-घवी को महसूस हा मानो उउजे बलेजे ् 
पघ७। छे णज घच्दा जहुयउ-डजज्राय छदुर ु।थ ह्या |[ 


क्र रे समय 
साउणज्मश्रश चियारियों श्वांग की प्पोंडी के दामदे पथ फऋार 
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उसका सीना जल गया ओर उसके गले में कुछ नमकीन-सा स्वाद जम गया। 
उसका सारा शरीर हृड़फूटन से पीडित हो उठा और एकाएक शरीर की ऐडन 
ओर प्रकाश से उसे कच्चे खून वी के हुईं। छुत की मुँ ढेर के सहारे टियेटटिके 
वह खॉसता-खाँसता बैठ गया और खॉँसी के घसको से आक्रात सॉस लेने की 
कोशिश करने लगा । 
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उस साल जापानियो ने अनेक काउणिट्यो की ६जारों एकड़ जमीन पाने 
में डवो दी | यह कुचाल उनकी उस योजनादद्ध मुहिम का ही एक गण था 
जिसके द्वारा वे उन किसानों की क्मरें तोड देना चाहते ये, जो दिन प्रतिदिन 
मुकाबले के आन्दोलन की पॉतों में शामिल होते जा रहे थे | क्म्युनिम्य ओर 
सरकारी अधिकारियों ने उन प्रदेशों में जहाँ जापानी हमलावर न पहुँचे थे किसानों 
को लामबन्द किया, चन्दे एकत्रित किये और भोजनादि की सामग्री जुयई। 
काडरों ने अपना पेट काटकर ओर कपडे बचाकर अधिक खाना व कपडे त्रम्त व 
पीड़ितों को भिजवाये | श्रनाज और ई धन से लदी हुई नावें पर नावें आती रहों। 

जब पानी उतर गया तो सरकार ने बुआई के लिए बीज बेंटे। 
स्त्रियों को सगठित किया गया और उन्हें मुश्कर्रंत बॉठे गये जिनसे उन्हाने 
चटाइयों व टोकरियों बुनी। वाढ-पीड़ित गाँव वालों के लिए दस्तकारी व श्रन्त 
अल्प कालीन कार्यों के लिए. मौके निकाले गये । और वाढ्ाक्रात प्रदेश धीरे 
धीरे सुधार की ओर बढ़े । 

चाढ-पीड़ितों के सहायता-कार्य फे दौरान दा-शवी और श्वॉग अ्रक्‍्सर 
होज्वॉग को गये। वहां वे कई बार मे से मिले | उसके धर वालो में कोई भा 
न तो मछली मार सकता था न ऐसा कोई ओर उत्पादनशील कार्य कर सकता 
था | इसलिए यदि सरकार उनकी सहायता न करतो तो वे भूखों ह्वी मरते | 
शलॉकि जिनलु ग ने कुछु कहा तो नहीं पर वह इस सहायता के लिए आमारी 

या। इसलिए जब्र मे ने कल्लू त्से का पत्र उसे बताया जिसमे उसे कम 
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पर लौट आने का आग्रह क्या गया था तो उसे देख कर वह बढ़ा खुश हुआ | 
यह तय पाया कि वह काम पर बच्चे को लेकर जायगी ओर जब कभी सम्भव 
हे घर झ्रा जाया करेगी | जिनलु ग ने सामानादि बाॉँधने मे उसकी मदद की। 
इस सद्व्यवहार पर जिनल्ुग के पिता को आश्चर्य हुआ उन्होंने उसे एक 
तरफ ले जाकर पूछा कि यह क्या माजरा है कि ठम चहू को भेजे दे रहे हो । 

“शायद मैं भो चला जाऊँ,” जिनलु ग ने उत्तर दिया | “इसके अतिरिक्त 
प्रधिकारिण को सन्तुष्ट करने का और कोई रास्ता नहीं ।” ओर बच्चे को गोद 
में लिये वह मे को जिला-सरकार के दफ्तर में पहुँचाने चला। 

कई सप्ताह बाद इद्ध सदुर मे को बच्चे-सहित नये साल की छुट्टी में घर 
ले आये । जिमलु ग ने अपने बच्चे को गोद में उठाया तो उसकी सेहत और 
हृप-पुप्ता को देख कर वह दग रह गया। उन दोना ने बड़ी हेँंसी-खुशी चातें कीं, 
ऐसे, खिल-खिलाये और बच्चे को खिलाते रहे । 

अगले दिन रात की एक गली में जिनलुग की हो डाकू जो अ्रत 
रद्दार हो गया था, वेटे गूपी से मुठभेड़ हुई | 

“श्ाओर, हमारे घर चलो कुछ पियें-पिलायें !” गृपी चोला । 

जिनलु ग शराव कब छोड़ने वाला था। सुनते ही, पौरन उसके साथ 

चल दिया उन दोना वी मुलाकात श्राकस्मिक नहीं थी क्योंकि हो ने जो घर पर 

' छिपा हथा था जिनलु ग मो बुलाने के लिए. अपने वेटे को भेजा था। 

जउ से ज लू सेना दे कप्तान जनरल लू ने पुराने दस्ता को तोडकर, 
ज्गम हे की दोली भी शामिल थी पुर्नस्गठित क्या था तमी से हो दुमिन्ताग- 
प्रदेश मे गद्यर की हैसियत से काम वर रहा था। जापानिया द्वार के में 
स्पि हुए शहर को ज्ते हुए रात्ते में वह अप्ने घर दाला से मिलने ८ लिये 
रत गया था। वह जानता था कि जिनलु ग एवं दिल्लर शख्स है आर हैं भी 
रच्छा घादमी इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाना चाहता था । 
£... यूर्री हर ज्ग्लुग हो के प्रादाद में दाखिल हुए | परिवार-आाराधना रह 
/ में घुब्से हुए उन्होंने ऑओंगन पार किया, उत्तरी दिशा में एड नाइक दरबाज 
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 हहे घार एक नम रसप्रदाशित कमरे में प्रदेष्ट टए | जार से हल्करत हुए है 
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डे नयी सुस्ज 


स्वागतार्थ अपनी आराम कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। हो को देखते ही 
जिनलु ग इकका-वक्का रह गया क्योंकि गृपी ने रास्ते मर अपने पिता की वापसी 
का कोई निक्र ही न किया था। हो एक नरम भेड़ के ऊन का हट ओोंढे था श्र 
एक बड़ा कीमती वस्त्र जिस पर लोमढ़ी के परों का अस्तर लगा हुआ था 
पहने हुए था । उसका चेहरा सुर्ख ओर चमकदार था और वह पहले से कक्ष 
मोय दीख रहा था | उसने गूपी से शरात्र उडेलवाई ओर तीनों पीने ब्रैठे 

ज्यों-ज्यों शरात्र पीता गया हो में गमी आती गई ओर वह खूब 
आनन्दित होता गया । उसने भेड़ के ऊन का हैट उतारा और उसकी गजी 
चैंदिया चमकने लगी। जिनलु ग पर अपनी बड़ी-बडी आखें गडाते हुए उसने 
उससे अनेक प्रश्न पूछे । 

“यहाँ घर पर पडे रहकर क्यों मुसीवर्ते उठाते हो,” उसने विजय-मिश्रित 
स्वर में कहा । “मेरे साथ चलो | मे तुम्हें दस-पन्द्रह साल से जानता हूँ। दम 
एक सुयोग्य कार्यकर्ता हो और मुझे ठुम पर विश्वास है। मेरे साथ चिपके रहो 
और फिर देखना तुम दुनिया मे कितने बडे आदमी वन जाओगे | उन सर 
के बीसियों रीछ्लो के चजाय मैं ठम जैसे एक अजगर को साथ रखना चाद्दवा हूँ ! 
ओर अगर मै तुम्हें अपना ही श्रादमी न समभता तो इस तरह की बातें मी न 
करता |” उसने जिनछु ग के घुटने थपथपाये | “सोच लो बस, गौर करलो |” 

“मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो ९? जिनलु ग ने पूछा | 

हो ने एक लम्बा ग्लास चढाया। “पहले तो तुम्हें श्राज की स्थिति 
को समझ लेना है,” उसने अहिस्ता से जवाब दिया । “जापानियों को हमें तनिक 
चिन्ता नहीं करनी है । हमारे असल दुश्मन तो वे सडे-पढ़े कम्युनिस्ट हैं। वें 
लोग सारी स्त्रियों को समान पत्नियोँ बनागे वाले हैं और ठुम जानते हो ऐसी 
खतरनाक वात है वह | जिस तरह उनकी ताकत दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है 
वह बहुत सतरनाक है| जमाना हुआ हमारे आक्राओं ने उनके विरुद्ध एक नीति 
निर्धारित कर दी थी पहले तो दम कम्बुत्यि का सफाया करने के लिए जापानियं 
का साथ देंगे फिर जापानियो से निपटेगे। हमारे उप-प्रवान मन्‍्त्री मि० बाग 


गा , ' ने पहले से द्वी नानक्गि मे अपनी उरकार स्थापित कर दी है। बाद 


नया सूरज ह्ष 


“ रुप से तो वह जापान के आधौन है। लेकिन असल में हम लोग अपनी शक्ति 
. प्रौर श्रधिकर एकब्रित कर रहे हैं | बाद में हम कुछ करने के काब्रिल होगे। 
तुम उन कम्युनिस्टों पर विश्वास न रखो। वे तो खरहे की पूंछ वी तरह 
* हँ--करमी बढ़ सकते ही नहीं । मैं ठ॒म्हें शहर चलने के लिए कह रहा हूँ, जत्र 
क्म्युनिस्मों का सफाया हो जायगा तो इन सेकड़ों वर्ग मील के क्षेत्रकल की 
हृवृमत तुम्हारी मुद्ठी में आ जायेगी । ? 

इस योजना को सुनकर जिनलु ग की श्राखें फट गई” लेकिन वह प्र भी 
सकुचा रहा था। “वा क्हों है ९" 

“बूढ़ा ग्वो, लियेव और दूसरे सभी शहर में पहुँचक्र मेरी राह देस रऐ 
पोगे.' हो ने क्ह् और फिर दुछु दँसकर बोला, “जापानियो से मैने सर कुछ 
तय दर लिया है। हम में से प्रत्येक चाहे वढा हो, चादे छोठा श्रपसर 
क्हलायगा |! 

निनलु ग ने इतनी पी ली थी कि उसके माये की नसे उभर आई । उसने 
अपना पेमाना रख दिया। “क्माए्डर हो,” उसने शान्तिपूर्वक कद्दा, “टम तो 
इकमे दाक्फि है... साफ-साफ प्रौर दो हक बात कहो सकने... अगर 
गो वहों मौजूद है. दो मैं नहीं जा सकता फ्रि !” 

हो श्रौर उउके बेटे से ग्वो के जियल्लु ग को गोली मारने दाली दुशबघदना 
पर विशेष महत्व मे देते हुए कहा कि जाहिर है उसने टन्‍न्हें जान-इमच्र ते 
णेली मारी गहीं थी। श्रन्त में बहुत दुछु सममाने बुक्काने पोर एइसलाने 
पे -द जिगलु ग॒ मे झमार की भ्रदत्पा मे ही अपनी स्वीकृति दे दी । 

ज्य दहू जाने के लिए उदातठो होने उसे दो ध्यथ पाप 


० हू ले & 


फ्सी को न हाते पाये चरच्छा ।' उसने चेतादनी दी। ' चक् 


|) 


37 -- 


4 


है 


4 
23] 


है र्‌ रे ट 4 


६६ नया सूरज 


मे ने बच्चे को सुला दिया था और खुद बैठी हुई लेग्म वी रोशनी में 
कुछ सीना-पिरोना कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी ओर वह समम गई 
थी कि जिनलु ग कुछु-न-कुछ गढ़वड़ कर त्रेठ होगा। जब वह लडखडता 
हुआ, घर में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर नशा उब्ला पड़ रहा था। पर 
में लैम्प का तेल उसके आने तक खुट चुका था। 

“इतनी रात गये तुम्हारा आने का क्या मतलब हैः!” मे ने पूछा । काँ 
चले गये थे १” 

“किसी खास जगह नहीं,” जिनलु ग बड़चडाया | “मेरा एक दोस्त मिल 
गया था और हमने दो-चार प्याले शराब पीली ।” 

“कौन था वह १? 

“तुप्त नहीं जानतीं उसे [।” जिनलु ग कॉम पर बैठ गया | “मेरा गला 
बिल्कुल सूख गया है, थोड़ा पानी दो ।” 

ज्योही मे कमरे से बाहर निकली उसने झट अफीम की पुडिया जेब मे से 
निकाली और उसे तस्वीर की फ्रोम के पीछे छिपा दिया । पर उसे उस जगह 
से सन्‍्तोप न हुआ । उसने उसे वहाँ से मी निकाल लिया और कमरे में इधर" 
उधर कोई सुरक्षित स्थान ददने में लग गया। आखिरकार उसने उसे दरान के 
नीचे पडे एक पुराने जूते मे छिपा दिया | जल्दी-जल्दी उसने कपडे उतारे, 
दिस्तरे में घुसा और सो गया । 

मे बाहर खडी खिड़की में से सारा तमाशा देख रही थी। वह 
श्रन्दर थ्राई, पानी मेज़ पर रखा और वडी सतर्कता से जूते में से मोमजामे में चैंधी 
पुढ़िया को निकाल लिया। उसने पुड़िया खोली और देखा कि वह श्रफीम है। 
उसे फिर लपेट दिया और पुड़िया उठाकर अ्रपने वक्ष मे रख ली । फिर उसने 
अपने पति को जगाया | 

जिनलु ग ने उठफर थोड़ा पानी पिया | उसने मे की श्रोर सुख, मसमुर 
आजा से ताका | “बहुत रात हो गई आओ सो जाओ |” 

“मे नहीं सोऊँगी जय तक त॒म मुझे यह न बताओगे कि आ्राज रात वो 


रा कर रदे थे १” मे ने मिड़कते हुए उत्तर दिया। 


नया सूरज ९७ 


“मैने तो बस तीन-चार पेग शराब पी होगी । मैने कोई जुआ नहीं खेला, 
कसी श्रौरत के पास नहीं गया | आखिर तुम इतनी गरम क्यों हो रही हो १”? 

“अच्छा | तो सच-सच नहीं बताओगे-तो योंही सही । आज से तुम 
प्रपना रास्ता लो और में श्रपना । में ठम से चाज आई ।”? 

“बकवास न करो | में कही नहीं जा रह हूँ । क्या में अत्र तग्हारी खर- 
खबर नहीं रखता हूँ ? चलो आग्ो सो जाये... ।? 

“तुम्त इतने टीठ क्यो हो गये हो ? अब भी नहीं वताओगे कया १ मे तुम 
से पूछुती हूँ यह अपीम तुम क्हों से लाये श”? 

बिनलु ग के पैरों दले जमीन खिसक गई लेकिन वह मे वी ओर घूरता 
रहा और फिर उसने सख्ती से पूछा, “केसी अफीम ९”? 

" “लेंग मत क्रो अर । ? मे चोली । “मैंने तुम्हें देख लिया था। मे प्पाम 


नही लेना चाहती में तो सिफे यह जानना चाहती हूँ कि व॒म्हें दी क्रिस ने अपीम ? 
प्रगर बतादोगे तो कोई भूगडा न होगा वरना ठम पछताओगे मे करती हूँ ।! 
जिनलु ग॒ लाजवाब द्वो गया। इस डर से कि कही वह ६+त्लान 
भचाये उसने योंदी लापरवाही से कटा, “गूत्री ने दी है । ! 
“काटे के लिए १! 
“ “उसने सोचा मै इसे वेच कर पैसा उगालू गा | वह जानता हरि हम 
तंगी मे हँ। 


हे 
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४ ग्रच्छा। बढ के फोरन बाद जब तुमने प्रप्नी सपेद चि 
गम उसे बेची तब उसने तुम्हारी मदद न वी १ जिगलुग चुप रहा 
चपिर कहा, “हम पति-पत्नी हैं। कोई भी दाव ध्गर दुम से सम्पनेंयत है 
जब्पी रुके उसका शरीर होना चाहिए। भला हम झुभने हिंए, कया रटे हैं 
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देना तुम यह ।”? 

सारी तस्वीर धीरे-वीरे में के सामने आ रही थी लेस्नि उसने ऐसा 
जाहिर किया मानो बात उसकी समझ मे न आई हो। “ओह, दस १ क्या दी 
भला उसने तुम्हें श्रफीम ९? 

“सड़ी-सी वात है श्रोर ठमने वालो की कड़ी लगा दी, एऐं.। तुम भी 
कम्माल करती हो |” 

वह काँग से उतरा और जाकर यह देखा क्लि अफीम जहाँ उसने छिंपाई | 
थी वहाँ है वा नहीं | में इँस पड़ी ओर उसने वह मोमजामे की धुड़िया ठसे या 
दी। “यद्दी दंँढ रहे हो ना ठम ? इसके काफी पेसे बनेगे। ऐसी चीजे प८ 
पुराने जूते में नहीं रख देनी चाहिए---खरात्र दो जाती हैँ | कहीं सम्द्ाल कर रत 
दो इसे ।” 

“कल पढहला काम दसे बेचना है। व॒ग्द्दारा हिस्सा ठग्हे दे दूंगा)” 
जिनलु ग ने क्पट्प्रण मुस्कान के साथ कह । 

“यह दिस्से-विस्से की क्या बात की तमने ९” में ने जवाब दिया। ' वह 
क्या करवाना चादवा है तुमसे १ अगर यह इमारे भले के लिए दे तो में भी शत 
में तुम्दहरी मदद करूँगी |? 

जिनलु ग नशे मे था और मे की इस स्नेदरप्र्ण सहानुभूति का लोम- 
संवरण न कर सका। “बह मुझे अपने साथ शहर ले जाना चाहता है,” वह 
फुसफुसाया | “घबराओं नहीं, में उसके साथ जा गद्दी रद्य हैँ ॥-भगवान्‌ करे 
मेरी जवान गल जाय जे में तुमसे मूठ द हूँ तो !? 

“यह तो ठम पर निर्भर करता है तुम चाहो जाओ, न चाह्दे न जाओ |” 

ने मुत्क्राते हुए कद्दा । "ऐसा कोसने देने की क्या कत है इसमे | उसने लग 
बुभाया, दपडे उतारे आर शिस्तर मे जा घ्रुसी । 

शीत्रही जिनलुग की शंख लग गई। बुछ क्षण तक में ने उठती 
सतत श्वाँसे सु्गी, फिर आहिस्ता से काग से उतरी और अपने कपडे पदन लिये। 
उसने एक नीले क्यदें का ठोप सिर पर ओटा, इल्के से दरवाजा सोला और 

गई । सरयराती हुई सर्ई इवा उसके बारीक कपड़ा को भेदती हुई उसके 
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शरीर के श्रवयवों को ठिठ्राये दे रही थी । दुछ देर दौड़ते हुए और कुछ देर 
चलते हुए वह केन्द्रीय गोंव के शासन-कर्यालय में पहुँची। वह दरवाजे पर 
दस्तक करती रही कि इतने में श्वॉग नींद से उठकर लड़खडाता हआ आया । 
४र्ती के साथ उसने उसे सारा किस्सा कह सुनाया । फिर इस डर से कि कह्दी 
उठकी अनुपत्थिति का पत्ता न चल जाव वह घर की ओर दौडी | 

श्वोंग ने दा-श्वी को जगाया | उन्होंने क्पट सलाइ-मश्विरा क्या और 
फिर वे हापेमारों को लेकर हो के मक्नन पर पहुँचे और उसे घेर लिया | कुछ 
लोगों को छुत पर तैनात कर दिया और दीवार फॉद कर अन्दर के सहन में जा 
वृदे। क्दूकें हाथों में लिये उन्होंने एक-एक कमरा और कम्पाउण्ड हंंढ मारा 
लेकिन हो श्रौर उसके बेटे का कहीं पता न चला। 
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ष्ले के परिदार में एक भेडिये जैठा बटा कुत्ता था। श्रमी एक माल 

हिल पृर्व श| गोंव वालो को आदेश दिया गया था कि तमास गोंवो के 
5पे मर दिये ज्यें ताकि उनके भाक्‍ने से छापेषागे की गतिविधि का पता न 
“मं 5+५। हो के परिवार वालो ने दिरोध करते हुए कहा कि हमारा उत्ता म 


नो है न किली के कद्ता है और हमने इस पर बहुत-सा पैरा फर्च शिया 


हु । 
र्स्प 
न $ 
-0! 
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उसका बेटा गृपी दीढ़ा हुआ अन्दर आया ओर बोला, “बढ़ा शुग हुग्रा 
उन्होने तो सब तरफ घर डाल दिया है ।? 
हो ने जल्दी से अपना चमडे का पोर्टफोलियो उठाया और एक पिल्लोब 
ले ली | “मुझे तो वहाँ से फारन निकल जाना चादिए,” उसने श्रपनी रखेल से 
कहा | “तुम मत घबराना। में कुछ दी दिन बाद तुम्हें किसी को मेज कर 
घुलवा लूंगा |? 
वह ओऔर उसका पुत्र एक छोटे-से कमरे में गये | एक संदृक हवया 
झोर दो वंडे चोरस पत्थर के सिल उठाये जहाँ ने उतरने वी सीढी थी। 
गृपी की वैंटरी की रोशनी में वे जीने से उतरें | रखेल ने सिलें फिर जमादी, सके 
फिर उठा कर वही रख दिया और श्राकर ब्ित्तर पर लेट गई। सीढ़ियों 
उतरने पर दोनो ने एक दरवाजा खोला श्रोर एक सुस्ग में दासिल हो गय। 
चूंकि गांव भील के समीप था इसलिए पानी के टर से सुरंग अधिक ग्रह 
ने खोदी गई थी। वह ईटो से बनाई हुई एक पुरानी सुरग थी। सस्ग म 
चलते-चलते वे अपने पारिवारिक कब्रिस्तान में जो गाँव के बाहर था, जी 
निकले | उन्हाने अपनी बैटरी बुझा दी ओर जापानियो द्वारा कब्जाये हुए शहर 
की ओर चले | 
छापेमारो ने सुब्ट होने तक हो के मकान को तलाशी ली लेगिन शव 
जग खाई हुई बंदूक के अलावा उन्हें कुछ न मिला । श्वॉग आर दा-श्वी ने 
अपने आ्राठमियां को बदूऊें देजर शासन-का्यालय को दोड़ाया और उन्हें दिंदवर् 
क्र दी कि जाफर “गहारों को चुन-चुन फर व्याओ्रो”? कमेटी से कहें कि + 
जिनलु ग का पता लगाएँ | फिर वे दाना नेता जिला सरकार में क्ल्लू ले के 
टस घटना की सचना देने गये | 
काई एक हफ्ते बाद नये साल की छुट्टियों के दौरान कल्लू ने अपनी 
दाह साफ करवाई, बेहतरीन कपड़े पहने और अपनी पत्नी व बच्चे के सांप 
होवबॉँग मे अपने सम्बन्पी जिनलु ग के यहाँ दिन भर ठद्दरने के लिए गये | 
के जिलेननेता के उसके बर आने से में के ससुर ने बढ़ा गर्व अनुमव पिया 
तु कल्ल से की उसने यूप आव-भगत ही | 
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क्‍ दोपहर का खाना खाने के वाद क्ल्‍लू ओर जिनलु ग पास के कमरे में 
ये और वहाँ आराम से दाते करने लगे | कल्‍लू ने जिनलु ग के घाव के बारे 
. ने पूछा। 
“देंसे तो वह दिल्‍्कुल ठीक हो गया है लेसिनि उसका असर यह हुआ 
, कि अ्रव में कोई काम नहीं कर सकता | भ्याजक्ल हम बडी मुसीत्त मे दिन काट 
सटे हू! 
ह “प्रचराओ नही, जिनलु ग। हमारी जापाम-विरोधी सरकार तुम्हारे परिवार 
को कभी भूसा न मरने देगी |” 
“हमे तो बस आसरा ही तुम्दारा है ।? 
“तुम्दारी कोई भी कठिनाई हो मुझे बताने में न किककसा | अगर ठुम 
, पर पर पडे-पडे ऊब गये रो और कुछु करना चाहो तो उसका प्रच्रध क्या जा 
ल्‍ : सकता है। हमारी ताकत श्र चढ़ रही है | जापानिया को कुमिंताग से इतना 
» हर नहीं है जितनी कम्युनिस्म का नाम सुनकर उनकी नानी मरती है| ट5मे दो 
हि शक ही नहीं कि हम उन्हें हरा ढेगे। में समभता हूँ कि अगर -वस दस 
हे व्यक्ति अपने शुण व योग्यता देश के लिए काम मे लाझो दो चीन के दस 
उधपे में तुमसे बहुत मदद मिल रुज्ती है ।” 
.,. जिनलु ग॒ तो अपनी तारीफ सुनकर फूला न समाया। “हुक में जोन 
», पैण रसे हैं / उसने आत्महीनता से कहा | मेरा तो दिमाग ही ग्विर नहीं 
« रता है आज चुछ सोचता हूं कल कुछ । ! 
“यो व्यक्ति तो आज सैंक्डो मौजूद हैं | पर सवाल दर है क्षि वे राई 
,' गत्ते पर चलते रै या गलत पर । उनमे ने इल्ठ तो जापानियो के मोजा हो गे 
६ उनके गद्ार जैसा घुणित नाम दिया ज्यता है चौर यह एए ऐला उलज 
४ ४ धाठानी से नहीं मिय्ता | कुल ऐसे हैं जो सत्य पर ख्ारड़ हैं ता ह्रीर 
ऐप बन गये हैं। वे जरोें कोींसी जते हैं जगल खले दिले से उगता 


६ स्ण्ण हल 
» »गत वर्ती है| 


2५% 


ति पे तो बि्निलग थे शझदाद हो गे ले 
| श्य झातेम दाक््य से तो जिनलुग के शुदाद ण्प[ दब 
ध्स्टः द्र्‌ह्‌ कि गया यो -ु हे न 5 तिल 
“० परए भार गया कि कलल्‍्लू वा उठक हा से समसपाप हूं रद बात का एू 


्. 
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पता है। उसने कई वार चोरों की-सी निगाह कतलू पर डाली मगर जाठिर ब् 
किया मानो वह ग्राम बातचीत कर रद्या है । लेक्नि कल्‍लू भी बाता में कमर 
न था, वाते करते करते उनवी वटस ने कई रुख पलटे और बाने छोती ही गई । 
तीसरे पहदर जन्र कल्‍लू ग्राम-शासन कायालय में चला गया तो जिनतुग 
कॉग पर लेट कर गहन चिंतन में लीन हो गया | 
“पुप्र बइनाई जी से हो वरगेरह की सारी बाते साफ-रझाफ कह दो,” में 
कहा | “अगर साफ-साफ वठलाओगणे तो वे कुछ न मरेंगे ओर अगर उठ 
छिपाया वो फिर शक्ल कुछ और ही होगी | 
“उुके अ्व कुछ नहीं कहना है ?” 
“तुम समभते हो वे जानते नहीं? भला तुम उनसे बच कर कं 
जाओगे १? 
जिनलु ग को पदका विश्वास हो गया कि हो-न-हों में ने ही यह वात वल्लू 
कह्दी है | लाल-पीली आंखें निकालते हुए वह मे की ओर लपका ओर चेस 
कर बोला, “हाँ वह क्यो न जानते भला, तुम्दारी इस सड्यिल जबान ने ही 
उन्हें बताया है। बन्दर की बच्ची---आज मे तेरी तबियत दुरुन्त ्यि देता हूँ! 
उसने भाई का हत्या लिया ओर मारने के लिये उठाया। 
मे उसकी ओर उंगली उठाते हुए हंस दी। “मारो, लगाओं न मेरे- 
आस्तीन के सँयोलिये । मैंने तुम्हें दूध जो पिल्ाया है, मेरे ही न कायोगे तो रितिक 
कायेगे । न जाने त॒म्दारी बुद्धि कहो चली गई है ! वे जानते तो हैं ही ठग्हा। 
चालो का वरना हो को गिरफ्तार करने केसे चले जाते ? तुम शायद जान 
नहीं कि दीवारों के भी कान होते हैं ) इस कस्बे में कोई रहस्य गुप्त नहीं रे 
सफ्ता। तुम्दारी अफीम के बारे में तो कल्लू ने मुझसे भी बातें की थी। जाने 
बूकरर आर चोरी-छिपे गद्दारो से सॉ5-गोंठ करने के जुर्म में वे तुम्हें गिरफ्तार 
कर सफ्ते थे । लेक्नि टसके बरखिलाफ वे तुम्दारे साथ रियायत कर रहे है 
और तुम्हें पक्नट नद्दी रहे | अच बताओ तुम्हे मुझ से शिकायत क्या है। 
जिनलु ग उन्हीं प्रफेपप्रण नजरों से मे को देखता रद्द पर उसने भाई 


“7 + फेंक दी। मा की गाली देते हुए वह कॉग पर जा लेय । 


न 
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मे स्नेहप्बेक और ऊशी-खुशी उसके पास जा बैठी | “जिनलु ग, क्‍्ल्लू 
भ्रभी गाँव में ही है उसको मोजूदगी का फायदा उठाओ। उसे सारा किस्सा 
श्र से लेकर ह तक रुना दो | हालों कि कोई बहुत बडी तो नहीं पर में भी एक 
पोडर हूँ छोर मे तुम्हे विश्दाउ दिलाती हूँ कि तुम पर कई आर नही आवेगी।” 

जिमलु ग बडी देए तक गोर छरता रहा | प्रत मे बुछ दे पपूर्ण स्वर में 
"ञा। “म उससे दतचीत तो कर लूगा पर अफीम नही दूशा कसी को ।? 

ज। नुन्द्दरे जी में आये करो, मेरी चला से । अगर में तम्धारी जगह 
गती तो मर जाती लेजिन उस जैसे गद्दार से कोई चीज न लेती । चीनी मे कुछ 
आनतम्नान तो होगा चाहिए. ।? और क्रोधाठुर हो वह कमरे से बाहर 
चली गई ॥| 

जद मे जत्र कललू दायस आया तो जिनलु ग ने उससे कोई एक घण्टे 
पक उुनर-जसर की। कक्‍ललू प्रदुदित शे उठा। उसने जिनलु ग को आश्वासन 
विद्या कि उसकी हो ने जो सॉठ-गाठ है उस पर ध्यान न दिया जाबगा। इस 
“श्वाउन से उल्लाह्दित हो जिनलुग ने अफीम की एक छोटी-सी पुडिया 
निमती चोर उने दे दी । 


वो असल म तुम्हारा इनन्‍्तजार ही कर रहा था क तुम आया आर 


किम 
त्तभल घर 
श्र 


पर सीप दूं | मैं जानता था कि यह मामला शुरू से ही गलत है ॥” 
में जो अ्रमी-त्रमी अन्दर आई थी क्‍ल्लू को देख कर झस्करा दो। 
.“छुग तो ग्रासिर चीजें समभने वाले आदमी हैं। उन्होने हे के साथ डे 
पं छात् श्नजार कर दिया। 
२. गे ही कया जिसमे आत्मन्ठम्मान नहों! जिनलुग ने 


साजना से कट | ५ गद्दार थाडे हा हैं । वह तो सुझे अपना उारा 
घर ह्छज | 


» भा नही रुरोद सकता था। जो कोई भी ज्यपानियों वा साथ दटा ह 
णा है वह हराप्री है जाला |! 
..... ये, पे जने दे उछ देर परले उसने में से प्राइवेट दौर पर जद, 
३ इस समय दुबिंदा में पथ हुआ है। हम उसे आर मेरी तर 
3200 5 घड़े 3रदार दोरदाज है, ज्षि'र उसमे जोर नी रई शुर €। उतद्े 


4 $ हुई 
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समभा-बुभारर अपने काम में मिल जाने के लिए. राजी कर लो। देखना कं 
ऐसा न हो कि वह गद्दारा के हखले पढ़ जाय |? 

में ने वचन ढिया वह भरसऊ प्रयत्न करेगी। कल्लू श्रपने बीवी-कचे 
सहित विदा हो गया । 


2 2 2५ 2 


नये साल की छुट्टियो के बाकी दिनो में में ने जिनलु ग की हर सनक गार 
ओऑसोपर ली और साथ ह्वी उससे नौकरी करने के लिए. अनुरोध भी करती रही | 
जिस दिन वह काम पर लोटने वाली थी उसकी पिछली रात को सोने के परले 
उसने जिनलु ग से प्रछा. “तो क्या सोचा तुमने उसके बारे में १ श्रगर तेबार 
हो तो चलो कल मेरे साथ ।” 

जिनलु ग काँग पर लेटा लिद्ाफ श्रोढ़े अपना आखरी सिगरेट पी रहा 
था उसने कोई उत्तर न दिया । क्‍ 

“हम दोनो साथ-साथ काम करके खासी तरक्की कर सकते हैं,” वह बोली। 

“ग्रगर इम दोनो चल दिये तो यहाँ पिताजी की कौन देसभाल 
करेगा ९? 

“श्रोह, छोडो इसे | घर पडे रहकर तुम उन्हें क्या फायदा पहुँचा सते 
हो ? फिर इसके अलावा अगर दम दोनो काम करने लगेंगे तो ग्राम शासन 
वाले उननी मदद कर देंगे | 

जिनलु ग ने अपना सिगरेट बुझाया, लबादा उतारा ओर बिस्तर में पुर 
गया। “आधी रात का समय है,” उसने ठालते हुए. क्हा। “मेरी ऑसे भपक 

रदी हैं, चलो अ्रत्र सो जायेँ । क्‍या वद्दी मुर्गे की एक टॉग लगा रखी है-+र 
लेंगे बातचीत बाद मे ।” 

“तुम भी खूय हो | इतने दिनों से जूतियोँ चटसाते फिर रहे हो में ग्र 
कोई यम की बात तुम्हारी समभ में ही नहीं आ्राती । तुग्द्याया शुमार क्निमे हैः 
मजदूर हो, किसान द्वो, सिपादी हो, विद्यार्थी द्ो, व्यायारी दो क्या द्वो ठम १ अगर 


ब 
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तम प्रतिफर आन्दोलन में भर्ती हो जाओ तो मुझे गये हो तुम पर ओर अगर 
श्ती तरह घर में सक्खियों मारते रहोगे तो मुझे तुम पर शर्म आने के सिवाय 
क्या होगा ? अगर तुम यह काटिली और निठल्लापन नहीं छोडते तो मे॑ तुम्हारे 
साथ नहीं रह सक्तती । ? 

“ऐ । तुम्हारी नोकरी-नोक्री सुनकर तो वान पक गये । कसी नोयरी 
फरवाना चाहती हो ठम मुझसे ९”? 

“कर्ता तुम बन्दूके घ॒ुमाते रहे हो, निपुण इन्दूकघारी हे। | मभ्न तो तुम 
से ईप्यों होती है क्योकि तुम तो फौज मे भती द्दोकर सीधे जागनियां से लग 
य्फ्ने हो । 

प्योेती जिनलु ग ने सुना “फोज में भती हो जाओ? उसके निए ता 
वतालाप वहीं सतम हो गया | बिस्तर मे लिपटते हुए उनमे घटता से कह, 

“श्ररे बख्शो बाबा | वा लू फौज मे रहना टेढी सीर है- एटा क्लन डिक 
सकता हैं।? में का वोलते-बोलते गला सूख गया पर वह द्सन्शेन्मस न हण, 
अपनी ऐ होक्ते हुए पोला, 'बुछ मी हो मैं तो इसका कायल हूँ कि जैसी चली 
घ्यार पीठ पुनि तेंसी वीजे ।? तुम मेरी चिन्ता न करो! ! 

मे समझ गई कि वह निरा मिद्दी का माधो है। झ्ोधावेध में दह राटी हो 


८ 
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“ऐसा गजब न करो । अपन अब भी इसका तसफिया कर सकते है। 
ऐसे भड़कने की क्या बात है ९? 

“मे तुमसे इतनी शराफत के साथ बातें करने की कोशिश कर रही हूँ | 
तुम्हें चाहिए. कुछ दूरअन्देशो से काम लो। जानती हूँ वा लू सेना में काम 
करना आसान नहीं है लेक्नि तुम वहाँ क्या कुछ नहीं सीख सकते १ मुमे ही देश 
लो--शरमी म॒ुके काम करते हुए दिन ही के हुए हैं. लेकिन मै चीजों को भ्रत्र 
कहीं ज्यादा अच्छी तरह समभती हैँ | मैं खत पढ लेती हूँ. और जरूरत पड़े 
तो पुणे लिख सकती हूँ । और ठुम इतने बडे हो गये त॒म्हारे लिए अब तक ' 
काला अच्चर मैंस बराबर ही है। अगर ठुम सेना में भर्तों हो जाओ ओर जी 
लगाकर पढो तो ठुम दिन-ब-दिन सुधरते जाओगे और कुछ काम के श्रादमो 
बन जाओगे ।” 

“मुझे तो बस यही डर है कि वे मुझे कहीं दूर मेज देंगे,” जिनलु ग ने 
विनोद करते हुए कहा । “मं तुम्हारे बिना नहीं रह सक्‍ता।”? 

“मै इतनी गम्मीरता से बात रही हूँ ओर तुम्हें दिल्‍्लगी सकी है | अगर 
बाहर जाने ही के तुम खिलाफ दो तो हम कल्लू त्से से कह देंगे कि वह व॒ग्ह 

यही काउण्टी देश-रक्षुक सेना में कहीं रखवा दें |”? 

जिनलु ग प्रमुदित हो खिलखिला उठा | “फिर तो बढ़िया रहेगा। अ्रगर 
ठम पहले द्वी यह बात बता देतीं तो मे कभी का राज़ी हो जाता !? 

अगले दिन जिनलु ग अपने पिता से कुछ कहे-सुने बंगेर मे के साथ 
कललू त्से से मिलने जिला-सरकार के दफ्तर को चला गया। 
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जिला-सरफर के दफ्तर में क्‍ललू बैठा हुआ दा-श्वी से हो के मामले पर 
विचार-विनिमय कर रद्या था | उन्हें खबर मिली थी कि जिस दिन हो फरार हु्रां 
. यथा उसके दूसरे द्वी दिन शेंय्या का पटेल शेन भी गायब होगया या। कुछ दिने 
-थ किसी ने उन दोनो को चोरी-छिपे बातें करते हुए भी देखा था | 
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“रे भाई, चोर-चोर मौसेरे भाई जो ठहरे,” दा-श्वी ने कहा। “मुमे 
विश्वात है हो ही उसे फुसलाकर ले भागा होगा |” 
का कल्लू ने सिर हिला दिया। “जान पड़ता है हो न उसे इधर-उधर के 
कैल्से सुना कर डरा दिया होगा और इसीलिए वह भाग गया । उसके जो घर वाले 
ह उनके साथ दूसरों का-सा ही व्यवहार किया जाना चाहिए | बाद में हम उसे 
पमझा-चुझा कर वापस लाने की कोशिश करेंगे |”? 

डीन चेंग जो काडण्टी की कम्युनिस्ट पाटी का सेक्रेटरी था बहों ग्रा 
पहुँचा श्रोर उसने कल्‍्लू से बातचीत की | उसी के श्रनुसार क्ल्लू ने दा-शवी को 
कुछ निर्देश दिये। 

“काडरों को जो काम बॉटे गये थे उनमें कुछ परिवर्तन फर दिय्रा गया है । 
वापस जाओ और श्वॉग को सूचना दो कि अपने जिले के काम की पौरन यद्रा 
प्रावर रिपोर्ट दे | केन्द्रीय गॉव के पटेल अब तुम नियुक्त कर दिये गये * * ? 

“शरे बाप रे ।” दा-श्वी चिल्लाया, “ओर देश-रक्ष॒ुक सेना के पअ्गुग्रा 
की हैसियत से जो मेरे कार्य हूँ उनका क्या होगा ९”? 

फल्लू पुनर्शाश्वासन दिलाते हुए. झ॒ुत्कता दिया। “छुर को उदय 
पगुआा बना दो और तुम उसके सहायक बन जादो । 

“ब्च्छा तो फिर मैं जाने की तैयारी करू,” दा-शवी बेला ओऔः पपने 
णशन की बृपने लेने के लिए चला गया | 

प्पोद्दी दा-इवी ऑओंगन पार कर रहा था उि उसे में दिखाई दी 
पो गोद में लिये कल्‍लू के दफ्तर की ख्लोर जा रही थी, जिनिहु गे ब्ापना टिता 
ल्यि उसके पीछे जा रहा धा। दा-शवी को उनसे एकारने का सोका है, न मित्र 
पर वे पादक में से प्रदश्य शो गये । बट राशन प्रासिति की नो बटा जे पहुंच 

उसने देखा कि वहाँ का क्‍लाब एक गोहीरदच पर परत घ 
पट उठये बाम समाप्त करने की प्रतीद्ा करता रहा डघर उसे कच्दू रे 


न्‍ा 
के >म्ह ४०० दाओज पाता “७ 


देाल्गप वी शादाज सग रही थी गो क्या बाते हा रहो थो दा एस ट 


प्रा मततल 
* हर । 
हे; की 

चि७७न०नन्यतननातन+-हु. सण्चा '#“हकान्‍मकक़ शीकममुल).. कार £ "आंड पक म+० ० ह*--स दुमरकायक, बप कर कि आए डर 

5, चलनन-रननन रचा € छरूर 5 40 8 शक पा 


१०८ नया सूरज । 


गया १ श्राखिस्कार उसने अपने राशन के कृपन लिये ओर ज्योढी आँगन मे 
उसने क्रदम रसा कि मे और परिवार से जो कल्लू से अपना काम करके लौट 
रहे थे उसकी मुठभेड हो गई | 

जिनलु ग ने अ्रभिवादनार्थ मत्तक नवाया और स्नेहपूर्वक मुम्करा दिया । 
“गत्राजक्ल बहुत व्यस्त हो दा श्वी ९? 

“हों... कहों चले १” दा-श्वी असमजस में पड कर ह्यलाने लगा | 

“रुत्र बुछु तब हो गया है, मुझे व्यउण्टी की देश-रक्षुक सना म॑ जगह 
मिल गई है |” जिनलु ग अपनी पत्नी ओर बच्चे को लेकर शातिप्र्वक क्थाउए्ड' 
से बाहर हो गया । 

दा-श्वी बडे गुस्से मे लपका हुआ कल्लू त्से के पास पहुँचा | ' यह किसे 

फ़िस्म का घपला कर रखा है तुमने ऐं. ? जिनलु ग को भला तमने केसे नौकरी 
देदी जत्रकि उस पर गृद्दार होने का शक है ९? 

कल्लू ने जिनलु ग के सुधर जाने का किस्सा समझाया । सुनकर दारयी 
कुछ ठण्डा पडा पर उसे खुशी नाम को न हुईं। और वैसे ही परेशान वट 
केन्द्रीय गॉव की ओर चला । 
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जब दा-श्वी ने अपनी नई ज़िम्मेदारियों सम्हाली तो उसका काम पहले 
से कही बढ़ गया। नियमित कामो के अलावा उच्च अविकारियों ने श्रादेश दिया 
था जि पढ़ाई का काम भी ओर बढ़ा दिया जाना चाहिए ताकि काम का स्तर 
सुपर सके। मादरो ने स्थानीय प्रारम्मिफ शाला के अध्यापक को निमन्त्रित क्या 
ओर वह उन्हें फुसेत के समय पढ़ाने लगा। उुछ दिनो में उन्होने बहत 
प्रगति करली | 

एक दिन दा-श्वी अपने दफ्तर मे बेठा अख़बार पर उड्जली फेर कर 
पट रद्दा था कि उसजऊे पिता प्रसन्न व छत्ते जित कमरे मे दाखिल हुए | 

“बय, मने तुम्दारे लिए. दुलद्विन तलाश करली | वह श्ये ल्यू में रहती 
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नाम है हृवार। अभी कोई अठारह बे की है ओर वढ़ी शालिनी है । 
ज तुद्धरे मतेलत की है । तुम्हें जरूर पसद आयेगी वह ।”? 
.. जब ने कसी तरह पिता को बैठाया। “ऐसे आपत-काल में जनकि 
टेम दो जून भोजन तो नसीत होता नहीं तम्हें शादी की यूस्ी है |? 

“अरे तू नही जानता,” दियेह ने विजव के स्वर में कह । “बरसों से 
उपना पेट काट कर जमा कर रहा हूँ इसकी तैयारी में | एक-एक कौडी करके 
मेने बुछु डालर जमा किये हैं और अब भगवान्‌ ने वह दिन दिखाया है | 
ऐड्की के घर वाले भी है गरीब पर उन्होंने पैसे-वैसे नहीं माँगे। उन्हें तो बस 
पहे सन्‍्तोष है कि ठुम था लू म हो और सचरित्र हो। खेर, इसमे हमारा अधिक 
उच रहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं कहना पडेगा मैने सारा प्रचन्‍्ध कर लिया है ।? 

पढ़ना जानती है वह ९”? 

दियेह के हाथो के तोते उड गये । “अरे यह तो मैने पूला ही नदी ।-- 

भाषद पढ़ी-लिखी नहीं है। पर में कट्ता हेँ कि एक देहाती लड़की को पटने- 


लक 
पु 


ने से क्या सरोकार ९ 
ग्रगर पढी-छिएी नदी है दो रुके! नही चाहिए ।! 
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,.  देढ़ आदमी ने ज्णही अपने पृत्र की चयोर उंगली उठाई है उदरी 
4 लेरजने लगी। “बने इने-गिने दो-चार कीडे-मवौडे ग्वीचना क्या री 


स्च्चा 


54 
है 


पप 
था के नगद तेरे लिए एतगी ऋच्छी लटवी हंटी चोर त है जिम 
हि 
ले झाता है। पर हगे इस ढणा “शार फर दिया हो का रया | 


छाद पिल न मिले 


६ श् बनकर ऋषि अल ल्नकओी 
बर पटानल्रणा है रेल चार गगे लाये जाम >पप्काप 


हय दि | ञ्र 


-राया | लिए दह टी स्मी जल 
५ भर छोए चह दाह गाता रह ॥ 


#. य 
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ज्यादा दिन लगाओ्ोगे तो शायद में तुम्हारा व्याह देखने के लिए निदान 
रहें “|” बूढ़े आदमी का गला भर आया। 

दा-श्वी भी द्रवित हो उठा श्रौर पिता के प्रति आमारी अनुभव कर 
उसने और विरोध न किया | 

उसे किसी काम से दूसरे कमरे में बुला लिया गया जहाँ उसे काफ़ी देर 
हो गई | और जब वह लौट कर आया तो उसके पिता जा चुके ये । 


९ खा 7८ ५ 


श्य माचे, १६४० को दा-श्वी का भाई रू कल्लू त्से के पास से एक 
खत लेकर आया जिसमे उसे आदेश दिया गया था कि वह फौरन घर पहुँच जाय 
श्रीर कललू भी उन्हें वही“मिलेगा | दा-श्वी ने दफ्तर का सारा काम-काज ठीक 
किया, पिस्तील अपनी कमर में लटकाई, कागजों की फाइल ली और भाई के साथ 
चल दिया। रास्ते में रू दा-श्वी की श्रोर घूरता हुआ नाचता गाता रहा : 
छोटा-सा एक आदमी दद्देल्ी पर बैठा था, 
पत्नी की चाह में रोता-तड़पता था । 
पछ्ठा उसी ने तुमे घुलदहन क्यो चाहिये ! 
योला जज्ञाये दिया भौर बात करे वह, 
दिया घुकावे और सोये साथ मेरे वह | 
“तू इतना चुरग क्यो रह है रे १” दा-श्वी ने गुर्राकर पूछा । 
रू ने शरारत से उसका मुँद्द चिह्ा दिया। 
जत्र वे घर पहुँचे तो उन्दाने दरवाजे मे लाल बत्तियोँ लटकी हुई देसी 
और प्रवेश-द्वार के दोनों ओर लाल कागज की पद्टियों पर 'चिरजीवो” श्रादि 
वाक्य लिखे हुए. देखे। आंगन में मित्रगण बैठे चाय बना रहे ये और मेंपती 
हुई टिकियाँ पक्रा रहे थे। चारां झर कोलाइल मचा था| मु 
दियेद्द प्रमुदित व प्रपुल्लित बादर आया। “हम तुम्दारी दी राद देस रहे 
| | चलो चलकर अपना नया कमरा तो देखो ।” उसने अपने 
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पुत्र को घर में घसीय | 
छोटे कम्पाउए्ड के पश्चिमी सिरे पर जहाँ खेती-बाढ़ी के ओजारों का 
एक सक्‍्रा-सा भर्डार था वहाँ से हल, बक्खर, खुरपी आदि उठाकर उसे बिल्कुल 
साफ कर दिया गया था । नये बनवाये हुए. कोंग पर मॉगी हुई चदर तिछी थी । 
तक्यों की जोडी के अलावा दो तह किये हुए. लिहाफ रखे थे | दोवार को एक 
बहुत बढ़े अक्षर जिससे तात्पय है सुख-समृद्धि ओर प्राचीन काल पी एक सुन्दर 
लडकी के चित्र से सजाया गया था। कमरे के मध्य में एक मेज शोर दो कुतिया 
पिछी थीं। सुगन्धित चोंदी के वके की बनी हुई दो चत्तियों और दो लाल ऋत्तियों 
मेज के बीच में रखी थीं। जिनमें पहली देवताओं फो धन-दान देने के लिए 
जलाई जाने वाली थी । 
“देख रहे हो तुम,” बूढ़े आ्रादमी ने गये से कहा, 'डुछ मेने टपण 
लगाया कुछु इधर-उधर से मोंगा और हर एक चीज़ ठीक दग से जम गरे। ! 
“कल्लू मैया कहों हैं ९” दा-शवी ने उत्ते जित हो पृष्ठा । “शादी करने के 
पहले प्रपने अफ्सरों से भी तो इजाजत लेनी है । * 
“चल ज्ञरा दम मार ले |? पिता ने खुशी-एशी उससे कहा। “तेरे 
या ने तो कभी की इजाजत दे दी है ।” 
मित्रों व कुठ्ग्विषों की एक झोली नाचती-शाती ऋन्‍्वर एस ला न5 
दृल्या देखे नया कमरा । नया दूल्हा देखे नया कमर ! 


+- चिवर 


घूढ़े ने दा-श्दी को पकडा प्र सींदकर फोॉंग पर जा क्र 
वी सुशियों मनाने दालों ने बछु वसरी-वायकों के साथ मिज्रर गाहइतन 
फ्मरे वा चक्कर लगाया 'रोर पिर दहर निवल गये । 


ध्स्नकज््टी उतयदे ५ विता ३ आअओडी +० + अन्य 
दा-रव|, उसर तदान सन्दुज्चा 5 रेप का 


५ 


की पात्र आह न 
० 5 


श्विछ्ति पे घटा स्तर ह्न कक बाला कक क्स्च्जता 
निबालते हुए कटा, "इन्हें पटन लो] ठम्शरी शाई, झ॑ 


५ 
ऐसी उनमे बेटबर हग्हें दुलइन वो लेने जाना पटेंगा । 
क्रेंटी गेएंक लग काली हज रे न तय की बट शाजाजा डर, 
मशीन पर रिले हए बपरे ये [तर गाथ प॥रेपट्टियें « के 
के >>) « गर 
हे पझाआर मै न जाने वैसा हाएगा' दानापीबेइएणा 5' 
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“मे नहीं पहनता !” 

“पहनकर तो देखो बेटे |” पिता ने उसे फुसलाया | 

ओर कुछ लोगों ने आकर दा-शवी के कपड़े बदलवाये और वह क्या 
बढ़वड़ा रहा है इस पर जरा व्यान न दिया | पीछे खड़े होकर उन्होने अपनी 
दस्तकारी देखी। पाजामा जरूरत से ज्यादा लम्बा था ओर लब्नदा जो टन 
तक आना चाहिए था घुटनों तकहो आकर रह गया। रू ने एक चमकदार 
काली टोपी जिसके ऊपर लाल मोती जैसा बटन टेंका हुआ था अ्रपने भाई को 
श्रोढ़ा दी | वह भी बहुत छोटी थी और उसके बालो के ऊपर तक ही झा सकी | 

“क्या कहने हैं | वाह'वाह !” बूढ़े आदमी ने पूरी समन्तुष्टि से कहा | 

अब तो त॒म पूरे दूल्हा लग रहे हो ।? 

दा-श्वी ने उद्विग्न हो अपने आपको जॉचा | फिर उसने टोपी एक श्रोर 
फऊ दी ओर कपड़े उतारने लगा। “ये तो बन्दरों का पटनावा है | मे नहीं 
पहनता इन्हे |” उसने दृढता से कहा | 

दियेह ने बेटे के हाथ पकड़ लिये। “उतारो नहीं उन्हें !” उसने 
शाग्रह ऊिया । 

“इन्हे मॉँगने में मुझे बड़ी दुश्वारी हुई है| इन्हे न पदनोंगे तो परनोंगे 
क्या ९? 

“मंत्र लू का काडर हूँ,” दा-शवी बडबद़ाया | “ऐसे वेदगे कपड़े कैंमे 
पहन लु ९१? 
॥॒ लोगो ने फढफहे लगाये और उसे ग्राश्वासय दिताया कि बैसी परिस्थिति 
म वे विच्बुल टीक हैं। उसके भाई ने टोपी क्रि उसके सिर पर लाकर मठ दी | 

न श्रयन पिता की ओर निगाह डाली जो वा हा, हाव रहा था आर 


उठता भवा से पर्सया ठपक रहा था। उसने अनेच्छा से क्‍्परे तो पहन हन लिये 


न 


पिस्ताल लत अलग करने के बह सहमत ने हआ | 
भरत पर शादी करते वक्क दिस्‍्ताल की क्या जररत ?” उस्होने 


इमारे बॉ तो हक्म /# फ्िनि तन्‍्टक आदमी को छोरने और न आदमी 
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कदूक को,” दा-श्वी ने दृहता से कहा | कसी भी तरह वह न माना | 

वत्स जारी थी कि कल्लू त्से आ पहुँचा उसने खुले दिल से बूढ़े 
प्रादमी को मुचारक्ताद दी। 

दा-शवी ने तपाक के साथ उसका स्वागत क्या । “क्ल्लू भैया,” उसने 
उप्नों-छा टोकर कहा, “देख रहे हो वे लोग क्‍या कर रहे हैं मेरा ! 

क्‍ल्लू हेंउते-रेसते लोट-पोट हो गया | “क्यो क्या दुराई है धसमे दृल्दा 
पियों । 

“जले भई, इन्ही समधी वा इन्तजार था आग शुरू करे से उद 
दियेह ने प्रफुल्लित हो कहा । 

कललू ने दियेट को एक ओर ले जाकर कटा. “मुके प्रभी-्यरी पता चना 
६ कि पष्चिम मे शत्रु बहुत ग्रागे बहा चला झा रहा है. वह एनएचा । गम 
छापेमारों को लेकर वहों पहुँच जाना है ताकि सुरक्षा के लिए. मोसे तपार ता गए 
प्राप लोग करिये अपना काम में जरा देर बाद में ग्राऊगा । 

दारेदी ने उनकी य्तें सन लीं बोर दिचलित है, पशा उााग+र: 
चल खबता हैं १? 

कल्‍लू ऐसने लगा | * नहीं. उसकी जरूरत नहीं है। हा टसाए उप 
रा लेगा | दप तो च्पपने गाह में ध्यान लगातों ' 

इर की टिगमी बूटी पा जो पपने मेरे हैए पलों ने एफ ला पर 


ल्‍ न 
द्र्क्टु- ६४अचृ+ | अजल++ ++ “>ॉृ+5+७» 


है ८० (2, जैक का. जा जो 
एल्श दे साथ इत्टयग वा जसे जे एा जान दान पाकर 


है 


| 
८५ ६ए पर ने शारततानप,रटेव्ता एएरवह कर दा एव ४ ४ा 5ुत 
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“यह ठीक है? एक पड़ौसी ने सहमति प्रकट की । “वा लू वाला घोड़े 
पर ज्यादा जेंचेगा |? 

ओर घोड़ा दूल्हा के लिए. रख लिया गया | बूढ़ी मछ्लि ने कुछ दिदामे 
दा-शवी को दीं और अ्रकेली ही उस सुन्दर पालकी मे जा बैठी और दा-खी 
उस क्रद्दावर शेन घोड़े पर सवार हो गया | ढमादम बाजे बजाने वाले रात के 
श्रागेनआगे थे और बरात श्ये ल्यू गाव की ओर रवाना हुई जहाँ दुलहन दूल्हा 
की प्रतीज्षा कर रद्दी थी | 


रे 4 24 2५ 


अपने धीरे-धीरे चलते हुए घोडे पर भूमते. हुए दा-शवी ने दिल मे 
सोचा--है यह बड़ी मजेदार चीज्ञ। कल मेरे मम्तिप्क मे कहीं ख्याल तक न 
था ओर आज में व्याद रचाने जा रहा हैं। हृवार *** न जाने कैसी लडवी 
होगी बह १ क्या मे ही की-सी अच्छी, सुशील और नेकबख्त है ? अ्जी चलो 
भी, जब ओखली मे सिर दिया तो मूसल का क्या डर ९ खेर, में उसे पढा-लिखा 
दृगा श्रार प्रतिकर-आ्रादोलन में शामिल कर लूँगा*** * | 
वे बॉय को पार करके नीचे उतरे और भील के किनारे उत्तर की श्रोर 
बढ़े । बट वाले, फूलों से टंकी हुई पालकी, कद्दावर शेन घोड़े पर सवार दा-शवी, 
पीछे कुछ मेइमान नीचे लटफ्ते हुए वृक्षों के नीचे को बटिया में धीरे-धीरे चले 
जा रदे थे। वेद बृत्ता ने बाँध पर सायवान बना रखा था और अपनी ताजी, 
दर्री परदार शाखरों से वे पानी की सतह को चूम रही थी। दूर कही मील में एक 
नय्रा पानी वी लहरों में डगमगा रही थी जिसमे से उसी नवयुवक के गीत गाने 
वी मद ध्वनि सुनाई दे रहो थी। लगता था गीत मभँवरे के आने पर पुष्प वी 
हृदम-्घड़कन व पुष्प के फ्लने-यूलने के बारे मे था । 
उद्ठ ही देर में वे इथे ल्यू थोंव में पहुँच गए। बसत के इस सुहायने 
देन ने मोहित हो दाश्वी उपने लगा ओर अपनी शादी पर विचार करने 
। दिया रिर्स। सारण ही बढ़ #सने लगा | 
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स्थोंही वे बडी गली में दासिपिल हुए गोलियों चलने की जआवाजे गूंली। 
देशतियों में समगदढ़ मच गई और कराती एकदम सकते में आ गये । गली के 
दूसरे सिरे पर पीली वर्दियों पहने जापानी सैनिक गोलियाँ वरसाते हुए. चले हा 
रहे ये। दा-श्वी ने विजली की-सी फुर्तों के साथ अपना घोड़ा घुमाया प्रौर 
तावइतोड़ भागा । घोढा दौद़ाता हुआ्या बह गांव के सिरे पर आया ओर 
लपनियों के एक दूसरे गोले में से शुजरता हुआ भागा, छापानी बडे जोर-शोर 
से चीज़ रहे घे । हवा पर सवार घोडे के पीछे उन्होंने अपनी बन्दूरों पे दरगाने 
, फेर दिये लेक्नि उनकी सारी गोलियों ऊँटपर्येंग पढ़ी । अपने शेन घोणे री पीने 
में तर गन पर झुके हुए दा-श्वी ने अपनी पिस्तोल नियाली चोर उन 
गोलियों का जवाब दिया । जापानी अपनी जान बचाने इधर-उधर भागे | पर 
जय तक वे सम्दलें तत्र तक तो दा-श्वी कहीं दूर निकल गया । जागनियो ने उबर 
पीद्दा क्या लेकिन पैदल क्हों तक भागते वह तो घोडे पर उनसे कही हाय 
निकल गया घा। उनका शिकार घूल उडाता हुआ. रात्ता घु घला इनाता हाय 
पेप के ऊपर पहुँच गया। 
उत दिन जापानियों ने प्रपनी गीदड मम 
शे पश्चिम तक पीछे हय दिया था और सीवे सपे ल्‍्यू गोंव मे 
उन्होंने खुल कर खू रेजी प्लौर लूद-मार मचाई । जब उन्हें 
शद। हमने वाली है दो उन्होने दुलटन को जा पवड़ा | परले 
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उसके साथ क्लात्ार किया प्रोर रिर प्रनकष धन्य जागानए 
ने 
रे | 
प्रभात रु न गन 52 को पल: हे लतिमयत न 
ते के कुध्पट मे एक लुएडपिट, चेचेएण से जिधातणभ न| 
६ न एक नी ०० हर ज्जक्लन वजण आजा फऑअन्‍जजनज+ अअल्‍जनज- ॥+न 5 
पद हर एक इए वी चोर घटी | इछ्ट क्षए तर दा दिए दशा शा २ * 
*ऋएर्‌ एिर दिर वे दक्त घटप ने ढए में ढद परह,। पर तभा दा * 
घण्‌ प्रिज्िर के दज्ष घटस ने दए मे दृ्‌इ प६, [पट + कर हु 
०! 
भ्ााटज छू ८० तक! न्‍ ज्पेर पेद बनी 
«४ 5<ूय एड वे एक सार नेद बनी | 


३ 
बाज के पंखों ॥ वड़ा--१६४०-४१ 


भा विवाह के इस भयकर व विनाशकारी परिणाम के स्ताप से 
दा-श्वी के पिता का दिल बैठ गया | महीना से उसने पलंग न 
छोड़ा । कुछ जापानियां ने वह चमकीली पालकी जिसमे त्युर की मा सवार थी 
यह समभने हुए कि उसमे दुलढन बैठी होगी रोक ली। जब्र एक नाटीसी 
भरियोदार चेहरे वाली बुढिया उसमे से निकली तो जापानियो ने वरगलें बजा-तजा 
कर टह्ाक्रे मारे और फिर श्रपनी बन्दूको के कुन्दों के क्रूर प्रह्यरो से उसकी हड्डी 
पसलियों तो दी। 

उसी दिन जापानियों ने श्ये ल्यू गाव पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 
गाँव के प्राचीन टुर्गे की मरम्मत की आर वहाँ अपने सेनिक तथा कठपुततली 
सैनियों को तैगात कर दिया | पास-पडीस के देद्ातो पर उन्होंने कई बार धाये 
बोले ग्रार दा-श्वी व त्वुग की अगुआई मे छापेमारों से उनती बार-थार भडप॑ 
हुई । अन्त में एक आहत ही निणयात्मक मुठभेद में छापेमारों ने जापानियां 
को बुरी तरह परस्त कर दिया। टर्ग की सुरक्षा के लिए ग्वो की कमान में उठे 
क्टपुतली पीज छोट कर ते णहर की और भाग गये । ओर उसके बाद न वी 
गवो आर उसके ७गिका सो सास हओा कि छापेमारा से छडफर उन्हें श्रातक्त 
क्र से> आर गे है छापनार उन क्ठपुतला ले टग॑ का छान सक। 


४ 


नया सूरज ११७ 


स्थापित किया है। जायानियों प्रोर गृद्दरों के विर्द्ध एक सपुक्त मोर्च दी भी 
उसने योजना थी। उसे मह्सस हुआा कि उसने ब्यर्थ ही घर छाटा गोर चप 
बकार ही शहर से मय गए्ट कर रहा है | उपये एह भी सुना कि उसे जागादार 
जा अपने गाँवा को वायस चले गये थे उनके साथ फ़्सो प्रजा क्ञआ पत्यचार 
भरीं किया गया था। उसे अपनी मस्वेता का भान हआ आर उससे अपना 
हिन्तर बरिया बाँध कर शेज्या पी रात लो । 

दा-श्वी पाटा की नीति का अध्ययन कर रहा था। ऊय उसे पता चाहा 
कि शेन वापस था गया है तो वह उससे मिलने गया श्रोर डे डाएे सेपरामेन 
माग्रो के बनियादी सिद्धान्त समभाये । 

उसी दिन में गरम कपडे लेने ग्रार बच्चे को प्रपणे सपा मे पात एन 
क लिपे घर जा रही यो । बच्चे का दाल शी में दूध छूग वा य्रार पर: ड5 मी 
निरन्तर देसभाल दरकार न थी। केन्द्रीय गोंव से गुजरते हुए बह दानाई जे दशा 
मे सती | जय उसे मालूम हग्रा कि वह शेन से मिलने गण ह 6 यह ए उठ शाना 
कमर मे रेट गई ओर उसकी प्रतीज्ञा के लगी। ढढह ही दा मदर एएा 
चढटाये दफ्तर को लौटा । 

क्या क्या बात हई ? मे ने झुत्तराते हए एला। 
मे बुछु गठपठ हो गई ९ दाज्वी ने दांत ली घोर पपगा सो ता गए. मय 
दिया पर देला इल्ु नही। “मेने सुग तम शेन वे प्यायपेधे सेनेवा 

दया उसने तुर्ऐ गाराज वर दिया ९ 


हा /] 
»॥ 








जाने न चापएस घावर देखा कि उसजे ८ दार न्डि कम | उश्ाए 
पर वर नही पहेचा है। बह बचत झण है चार उसे हमसे जो एरायर 
ग्तर। 


"जे पिर हमे कीगनोी चीज पा किये € 
तो रर हमर कीगनो चेंज पोणाग कप हू 


दाहद। सरम हू शरद रहा | 


"कं हक २७ :कॉन्दकह ' थज क्नतत जज का 
इरर एल उलाथयाशा झू भू ८रए नर ! अआइड शक 2 नर 
चर 5 किक न फ ् व 
घज्छ 'अशायलमक, हनी कच्शानणज अत ८ ब्ज+5 न... ऑन ना. ऑन चना न्न्च्न्ट्ड 
पा १३ चरत्लण र्ए्‌्‌ ए | इज ज जा ए्ा पे दा जे डा न 


कि [६ 
उसपर आइर कि । 
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दा-श्वी ने उसकी ओर देखा। “शादी का भगगड़ा है मे,” उसके 
मुह से निकला । 

“तुप्त तो श्रभी जवान हो,” मे ने विनम्रता से कहा । "क्या तुम्हें डर है 
अर तुन्हे अपना साथी” नहीं मिल सकेगा ? यह तो कोई चिन्ता की बात नहीं |” 

“यही तो सब कुछ नहीं | में तो उम्र भर मी कुवारा रहेँ तो कोई गम 
नहीं. लेकिन पिता नहीं मानते--उन्हें श्रोर कुछ सूभता ही नहीं है 
जब बह वेचारी लड़की मर गई तो वह बीमार पड़ गये और उनका दिमाग, 
परात्र हो गया । अब तो खैर उनकी हालत कुछ बेहतर है लेकिन जब कमी | 
उनसे में मिलता हूँ वह रो पढते हैं. और कहते हैं *““'ओऔर कहते है. * ” 
दा-शवी का गला रु घ गया | 

“कहते क्या हैं वह १ पूरी बात कहो यह क्या कि आधी बात कही श्रोर 
श्राधी निगल गये !” 

“गरे कहते क्या हैं, कहते हैं जमाना बढ़ा जालिम है। पहले उन्हंने 
चाहा या तुग्द्दरे साथ मेरा रिश्ता करें और सममे ये कि बस हो गया | गति 
खबर थी कि उनकी तमन्नाओं की क्श्ती किनारे आ्राकर ट्वब् जायगी | फिर जय 
इबार इमारी देइलीण तक आा गई तो वह मुसीबत आ्रा खड़ी हुईं।. 
बस वही कहे जाते हैं और वह दुर्घटना उसका कलेजा खाये जाती है| कभी-न 
कमो वह श्रचानक चीख पड़ते हैं. मुझे डर है श्र वे ज्यादा नहीं जियेंगे |” 

मे ने बच्चे की ओर से विमुख अपने बाल फ़िरोदते हुए उसकी ओर घृरा। 
उसे दा-»वी से क्तिनी सहानुभूति थी इसका वह स्वय॑ वर्णन न कर सकती थी | 
दा-श्वी के प्रति सद्मनुभूति श्रार दिलनोई की भावना में वह ऐसी ड्रब गई कि 
दाएवी का प्रश्न भी न मुन सकी गो उसे ख्याल था कि उसने कोई प्रश्न 
पृष्ठा दे । 

बढ लजा से झुक गई और लड़सझाते स्वर में बोली, “क्या कहां 
हमने ”. ज्ाडादी सरमार यहत जल्दी चुनाय करने जा रही है'*****ओर मे 
टर्ं उसी मी सूचना दने आई थी। * * ४ 


पु 


१5 


आओ 


पड़ती मुलासत के छआद से वे क्या-क्या करते सटे इस पर उन्दोंने 
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वादचौत की, फिर मे ने एक पुटलिया खोली और उसमे से कपडे का एक जोड़ी 
जूता निकला । 

“सुम्दें इतनी दौड-घूप करनी पडती है--सुह पर से तुम्हारे जते ऐसे 
फट गये है जेंसे शेर ने मुँह खोल लिया हो--यह तो वड़ी शर्म की शत है ।? 


उसने सख्ती से कहा | “मुझे तुम्हारे पेर नाप का मालूम न था। हे 
जरा पहन कर देखो ठीक आते हैं या नहीं ।”? 
दा-श्वी ने नया जूता पेर में डाला और प्रतन्न हो मे दी ओर निटाग। 


' “बड़े सुन्दर हैं ये. * बिल्कुल ठीक आये । ठम भी ऐसी ऐी $ 
मे की झोंखें डवाडचा गई और अन्तर में तीमर वेदना हर) “एस देगा 
को बातें न करो--यह कोई बडी बात नहीं,” उसने व्यथित हृदय से फ। 
“आइन्दा कभी कोई कपड़ा फट जाय श्रौर रफू वगेरह करवाना हो तो झुम्हे पे 
दिया करना, मैं उसे ठीक कर दूँगी।”? 
संध्या के घु धलके में मे ने बच्चे को लेकर घर वी राह ली। 


हर ग < रर 
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उसे चुना । सरप्र के सभी स्वर पर गाँव से लेकर जिले तक, जाता 
प्रशासग अफसर बल्कि सीमान्त प्रदेश के सर्वोच्च सटम्ब अधिकारी भी ते 
चुन लिये गये | केवल एक ही रोक थी और वह यह कि वम्युनिस्द पार्ट ऊ 
सदस्य शासन के सिर्फ एक तिहाई भाग के लिये ही चुनाव लड सफते थे | 

क्‍ल्लू त्मे काउण्टी सरमार का सदत्य निवाचित हुआ। में जिदयान्ता 
सम्था जी अध्यक्ष चुनी गई | दा-श्वी जिला-देश-रक्षऊ सेना का, वा पहले 
छापेमार का संगठन थी पर अब्र कुलवक्ती सेना की दुकड़ी की टैमियत मे 
काम करने वाली थी, नेता चुन लिया गया। जिले के ही सैक्टो स्सिन उमऊ 
सदस्य थ। सेना के सदस्य अपने सेता पर काम ररते रहे लेय्नि कयूफ़े उने 
पतलू म गरी और ग्रावाज देते ही चलने को तेयार रहे | 

जिला-ऐेग-रक्षक सेना के नेता की हैसियत से ढा-श्वी की जिममेदारर्य 
का केत्र भी बढ़ गया ओर वह पटले से कटी अ्रधिक व्यन्य रहने लगा। ?६४! 
की बसन्‍त में उसे एक ऐसी समस्या पेश आई जिसका पूर्व उदाहरण छापेमारी 
के अपने तत्व में उसे कमी न हुआ था। जिले के अन्तर्गत ओर पग्रदेशा # 
अतिरिक बयाँंग कील आरती थी जिसके सामने के किनारे पर लेक हार नाम 
क्‍्ला स्थित था । जापानी सैनिक छोटी-छोटी वाप्प-नावे आ्न-यास आने-जाने क्र 
लिए टल्तेमाल करते थे। किसी भी मछुए को जो उन्हे दीस पदता वे पढ़ 
लेते ग्रार उसका असवाव छीस लेते, क्सानों के माल दोने वाली नाया व! 
मात हथिया लेते और घरेलू बत्तता के गिरोह छीन लिया करते थे--श्रीर उनमे 
लूद नाथ टस हद तक बट गई कि रभील में होने वाला साय व्यापार लगभग ठप 
छट गादा | 

दान्ण्यी ने टेश-क्षक सेना के सदस्वा और देटातियों की एक जंढा 
दलाटे दिलमे वए्पननावा पर ज़्या जार्यवाही की जायथ दस पर बहस की गर। 
दाए नाई ने ने जे शय सोदर साल या था और देश-द्यक सेना को संदाओ 
था जप यह लना जि एक बाष्फ-नाय पर आतजनसण की योजना बन रहीदें 


दमकल ९ हज है अत - हु अर बा त््गा -++ 
ने तर ह दाल परगने लगा | 


नर ।॒ 


* उन अज स्मात पक छान खूनी । भरा मुके एक बड़ी अ्रच्छी शी 
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उभी है ।? वह चीख उठा | 

“यह बैठक है--भाई-वाई क्या लगाया है ९” दा-श्वी ने सस्ती से कहा | 
सन हँस दिये | 

रू की बोलती बन्द हो गई पर वह अ्रड्ा रहा । “अगर में याउत्रों भाई 

नहीं कह सकता, तो कहता हूँ--अ्रध्यक्ष महोदय, म एक सुझाव पेण करना 
चाहता हूँ। * ** ? 
अच्छा, चलो तुम्हारा सुझाव भी सुने पर देसो याद रसना यह एक 
* गम्भीर बैठक है तुम हँसी-ठछ्ा न कर बैठो |” 

“जी, मैं हंसी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,” रू ने क्रोषित हो कया । “मे 
ज्याल है कि हमारे पास एक नली की कन्दूके हँ--अगर हम जहाज पे जावानिय 
पर पहली बरी में ही जोरदार हमला न कर सके तो दिकयत में फस जाथेगे। 
धम चाहिए उनके बहुत ही निकट पहुँच जायें और शिवारी उद्ृजसे डा 
पोड़ दें बस फिर ये सब साले ठीक हे जायेगे ।--यही है मेरा सकयाप 

ख्याल तो समर में आने वाला है, देश-रक्तर के एर राइन्प मे 
सहमति प्रकट की | 

मे समभता हूँ कि ग्रगर हम दीस-पर्दीस बन्दूके र॒स्तेमार को दा इन 
उन के एक साध छोड दें तो उनमें से हर एक का उपाया हो उज्ता ६,? ज्ञाद 
नामक एक महुए ने कहा । 


“मेरी तो समझ में ग्राई नहीं यह दात, छदाज ने रारए् हो पता । 
। भपनी परार्म हि कन्डवों बा नशाना मरयकर न ज्त्ग . 
पर्दा पुरानी बन्दूवों से ग्रक्सर गलत निशाना लग जहा है. ! 
दा-एवदी ने एक मिनट सोच वर कटा ' स्पाल तो दा न | हम क्षय! 


भे शने जी कर देसे पर साथ ही अपनी दिलाले ओर रादयते नी एतोिएणल 
दर | 
भाजशशण-सम्बन्दी विदरए पर बल हरे स्‍्यर देदक बा न्डह है गा ! 
पह तथ पार्याई5 अधिक 


किम 
एच्श-२ को रोट रही हे हमला का दिएया गाय | तोए रस 





प्ले छाए '< पर रू जुस पगपार राज वा ,फह न्‍ण जा- 
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बैठकर चल पड़े | दो-एक ही पेर मे हल्की कश्तिया पागी की सतह की पार कर गई , 
लोगो की पतवारे इस तेजी ओर रागाव्मकता के साथ चल रही थी मानो ऊपर 
उडते हुए बाज के फ्डफडाते पेख | नावे शीघ्र ही कद्दावर नरज्ठो के कुरसुद्य मे 
होरर किनारे के उथले भाग मे पहुँच गई । मुश्कबेतो के इच्ष निरबफ न थे पर्कि 
चठाइयाँ ओर टोकरिया बनाने के लिए, उगाये गये थे ओर भील के उयले भाग 
का ग्रत्रिताण माग उनसे ढेंका हा था | इक्त नटरो को काठते हुए सुन्दरता के साथ 
लगाये गये ये। उन लत्रों मे चलती ह४ नावे भील से बिल्कुल न दिगाई 
देती थी। प्रत्येक नाव में दो शिक्ञारी बलूके मरी हुई ओर तेबार रसीथी। 
टन पुरानी शित्गरी बन्‍्यूज़ों मे न थोड़े थे न श्रीर कुछ, इसलिए उनमे तम- 
नताऊ ने लगा ली थी ताकि सुलगाने में आसानी हो। है लोग निन्तवब्ध हो 
वाप्प-गाय की गह देगाने लगे । 

दिन ड्य रहा था जब्र वाप-गाव की सीटी की केश ध्वनि ने पश्चिम 
से अपनी ग्रमद का एलान किया | 

+ बह आ रही है,” दा-श्वी ने कटा | “तेयार हो जाओ 7 

य्योही वाप्पनाव हृष्टिगोचर हुई लोग ने अपनी बअन्दुके साथी श्रीर 
नाय >े पीछे उसी तेजी से उन्हें टिलाते रहे जितनी तेजी से नाव चल रही 
थी सा प्रयास “ बीस गज दूर" “ओर फिर पिल्कुल सामने ! 

€ चलाओ गोली |? दा-श्वी चीखा | 

बिजली जीसी गनने के साथ चालीस इन्द्र: एक ताल से गरज उर्थी। 
जिसने दृए जे ऐसा काना बादल बनाया फ्रि हर एक चीज ग्रन्यवार मं 
टूय गट। लेम्नि “जन झे चलने की गद़गढ़ात्ट अब भी साफ सुनाई दे 


यह नी आय बन 2,? रू बेला । मेरी तो समझे मे नहीं था रहा दे 
ही हैं तो वे हमारी गे।लियाँ क्या नदी लीगतें या विर 


आाम्राश ब्टशा वॉज्यी पनफसगाया | दिया ।? 


“| दा शाप उठा उननाने एक छोठीसी नाव को णो शत भे 


जा 
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हा 


उनके मुकब्रिल थो चक्कर खाते हुए देखा लेकिन जातानिया में से एक व्य पता 
नचला। 

“मे जाकर देखता हूँ,” मछुए जोव ने कहा | 

कमर मे एक छुरा दशए वह भील में ऋद पश ओर पानी के उन्दर 
है च्रन्दर तेरता हुआ जद्दाज की ओर वहा | ठीक उती वक्क उनके चकमर रऊ 
गए ओर वह लेकद्रार्बर की दिशा में बटने लगा। इुद्देल झधुए ने जगत हे 
ऊपरी भाग को क्‍्सकक्‍र परड लिया और आस-पास मेजर ढाई --उमनस एड 
जापानी भुक्ते हुए देश-रक्षुर सेमा की दिशा में ही निशाना दगा राग 4 ' 

जोब ने अपने को पानी से मिझल कर ऊपर ग्र लिया था | 
वीनी उल्लुल वी भोंति वट जहाज के डेक पर जा दृदा श्रोर जारर उपाए र्ज 
पीठ में अपना छुरा भोक दिया। एक और जोर से भाग ग्रोर जग्माप्र। 
टर हो गपा 

जोव ने अ्रव जो देखा तो कोई एक दर्जन जापानिया की लाए दिए 
दी जिनके गोश्त के बड़े-बड़े लोपडे शिकारी इख्दृण णे एक साथ चलने ये 


न प 
॥ 


० ८ जे 2». 


उधड बर गिर पडे थे। वह एजिन पर पहुंचा ओर उसे रंउने हे 
पो रचने शोर धकेलने के बाद भी द्रमपञ्ञ रतने पर उसने देगननज पा 
थे लोगो को जो अपनी छोटी नावो गे खे रए पे पुरा * कच्चे जो ५5 
रुके सफता ही नही । आयो रसे जाने ने दे ' 





देश-रक्षक सेना के घरादमियं। ने रमरगी पूरी लात से नाये लेगा दबाए- 
गाय वा पीहय क्या लेने उनका पन्‍न्‍्तर धीरे-धीरे पटना गणा। जप पएगाए८ 
गत व थी शीडता रहा पर रेप देवार। दट स9ंशा ह शेड हल इक दा 
एप इस घाए हवा से एमाने हगा मारो उठ हुदा में वर रत भा परे 
पर रच हीते लेण। 
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सारी डेक खून से लथपथ थी और फिसल रही थी श्रीर अत्र तक हु 
मुर्दा जापानियों के खले हुए, घावों से खून बह रद्या था। आदमियों ने बूके 
ओर बारूद एकत्र किया और लाशों को भील में पाठ दिया | रू ने विम्मव में 
जहाज की ओर निहारा । 

“यह जहाज भला हम घर ले चल सकेंगे ?” उसने पूछा | के 

जहाज में एक कैनवास-विशेय जो कुछ सख्त होता है एक लोहे वी 

फ्रेम पर लिंचा हुआ था और उसकी लकड़ी की डेक थी | दा-शवी को याद 
आया उसने कहीं सुना था कि ऐसे ही किसी जहाज के कहीं ठम्डे एकत्र किये गये 
थे। उसने इधर-उघर हंढा तो उसे एक पकढ़ मिली । तमाम आदमी बौल्ट 
खोलने में लग गये | ठुकड़े-टुकडे निकाल कर उन्होंने नावो मे मरना शुरू कर 
दिया | जत्र काम पूरा हो गया तो देश-रक्षुक सेनिक घरो को लौटे | 

“किनारे-किनारे चलो,” दा-श्वी बोला, “और लोग को देखने दो ।” 

उसीरी' नाव सत्रसे आगे थी । उसके पीछे ४ के आकार में बाकी वेड़ा 


चल 'जा रह था । विजयोल्लास से लोग अपनी जरा-जरान्सी नावें मी बडी तेजी 


से दौडा रहे ये और बीस नावें फुर्ती व चुस्ती के साथ पानी को चीरती हुई बढी 


जा रही थीं। किनारे पर स्थित गाँवों के तमाम किसानों और मछुओं ने किनारे . 


पर कतारें बना ली थीं। एक बूढ़े सज्जन ने जिनकी लम्बी-सी सफेद दाढी थी 
(नई रोशनी का मद्र पुरुष जो काउण्टी सिनेट में हाल ही में चुना गया था) वेडे 
की ओर इच्धित किया । 

“अरे वाह। देखते हो --कितना सुन्दर दृश्य है--जैसे बाज का पँख हो !” 

सुनते द्वी किसानो के दिल बल्लियो उछलने लगे, उन्होंने ने मुस्करा कर 
पिर हिला दिये। बाज के पंखों वाला वेड़ा--विल्कुल ठीक कट्दा [? 

ओऔर उस दिन से जिला देश-रक्षक सेना का वही नाम पड़ गया । 


जिला स्त्री-संस्या भे मे के साथ एक काडर काम करती थी जिसका नाम 


निउर था। दोनों लड़कियों मे बड़ी घनिष्ठ मैत्री हो गई | उन्होंने सुना कि वान 


_ के पंसों वाला बेड़ा एक और जद्याज पर इमला करने की तैयारी कर रह्य है और 


क। भी तीर लालसा थी ऊि बेडे के साथ जाये | 


3 








5 
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जब उन्होंने दा-शवी के सामने यह सुझाव रखा तो वह छेंस कर कटने 
लगा, “यह कोई धार्मिक मेले में जाना नहीं है-यह युद्ध है। ठुम तो घर पर 
ही रहो।”? 

इस उत्तर से निरुत्साहित लडक्यों ने क्सी-न-क्सी तरह चोरी-छिपे जाने 
का निश्चय किया। “हम अपनी नाव में बैठकर उनके पीछे चल पडेगे प्रोर 
उनसे कहेंगे कि हम तो अखरोट जमा कर रहे है” मे ने सुकावा । “दत, फिर 
प्रपन सब बुछु देख लेंगे |” 

उसी दिन तीसरे पहर फो बाज के पखो वाला वेढ़ा प्रा्मंग के दिए 
रदाना हुआ। जब देश-रक्षुक सैनिकों को पता चला कि जापानी एस पार दो 
जहाजों में प्रायेंगे और हर जहाज पर लगभग दस आदमी होगे तो उन्रने गा 
के उस भाग में जहाँ दोनो किनारों पर मुश्कवेतों के घने जरमद्र थे, एल 
क्सींगाह तैयार की। आदमी दो गिरोहों मे बेंट गये | दारुवी जिया सरदार 
था वह तो दक्षिणी तट के पास छिप गया प्रोर दूसरा जिउरा हझुता 
जोव था दह पहले गिरोह के टीक मुकाबिले वाले उत्तरी छोर पर था उप | ८ 
निश्चय हुआ कि दा-शवी के गिरोह वाले आये दाले ज्याज़ पर रोजिण चुत | 
पर जोब के गिरोह वाले दूसरे पर हमला करेंगे | उसों हा5 
शिकारी उन्दूवों से लैस थे प्ौर उन्होने हपनी पत्दूतों को सी - 


+ 





चर ल्नया च्न्दके जे लगा ५५ 7 लंदन 552 
२ भर लिया। दन्दूके कई पीय लगी थीं ार गोरी चउल्ात सन्त डन्. 6 * 
५. 
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उन पद्ता था पर साथ ही उनमे बरूद क्षपी नरींडा उज्ता ५ | 

गैष्म की 5८४८ शोत्रक् सा[पदित दाप मत पाउदिसला + माला 
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४ए उसी ताज) हर से दाइनवटल न.छऋ * यू जज डर 
तुड वी गण लादाहन करते हट एसपिल पकड़ी का हनन लीन वा 
५ पे गशी वा छादाहन करते हुए एपिल पक्का शा हस्त 

नई ग। एव जी गार स्तन ५ 55 अजननओ ॥ जमा पर न 

&. क्र बस। श्र | व्‌ कल । बाद दि हट कक किट 8 जज: बज श् ्ः न 
म्गन्ज पेन धपरज दा जप अप 5 हे की 2० जार मय का > स्तो वजल 

से अरुल दा रुस्ह व जहर पे छत झरा टलइर कलकात मं 
ज्ज्पि ऐे हक 


न 


50 आय आआ । ५:००० कम न । 
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उनके पीछे दौड़ाई लेकिन वे कमलों मे वडी गहरी छिप गई थी ओर खिल 
ह्थिर हो गई थीं, दाश्वी उन्हें न हद सका । 

“ये तुम औरतों ने क्‍या लगा रखा है कि यहाँ आकर सारा मामला 
विगाड़ दिया ! अगर तुम फोरन यहोँ से न चली गई तो हम गोली चला 
दंगे |” उसने गरज कर धमकी दी। 

निटर ने अपना सिर आगे को निकाला | “इम तो अखरोट तोड़ रहे ह। 
तुम्हें हमसे क्या वाघा पहुँच रही दे !” उसने कुछ निडर हो कटा | 

दा-श्वी ने अपनी उगली उस पर उठाते हुए कहा, “अरी शरीर दी 
छोकरी, यह क्या मजाक बना रखा है ? अगर ठुम न गई तो वापस जाकर दम 
तुम्हारी खूब खबर लेंगे ।” 


“अ्रच्छा-अच्छा जाते हैं बाबा, अमी जाते है।” निठर ने भटपट कहा 
श्लौर चल दी। 

कुछ आदमी नावें खेकर माजरा देखने चले । 

“क्या चाहते हो १” दा-श्वी ने उन्हे डॉय। “लोगो ओर जाकर 
नरकटों में छिप जाओ |” 

रू शरारत से मुस्करा दिया। “क्माण्डर से कहने आये ये कि अभी 
दिन चुत बाकी हे और जहाज आने में बडी देर है। अगर हम जरा तैरने चले 
जायें तो केसा रहे ९) 


“यहाँ लड़ने आये हो या खेलने !” दा-श्वी ने त्योरियों चढाते 
हुए कहा | 
“जापानियो का जद्यज तो अ्रभी कोई एक घ्रद्य हुआ गुजर भी गया 
महुए जोव ने मुन्क्गते हुए क्द्या । “श्र तो आने में उन्हें बड़ी देर लगेगी। 
मासम इतना गरम है, तर लेने दो ना बेचारो को |”? 
दा-शवी ने आगे कुछ न कद्वा । उसके भाई ने उसकी चुणी को रजामर्द 
समझ कर भील मे जोर दा गोता लगाया। दूसरों ने भी कपडे उतारे श्री 
कद पटे। दालोंसि दा-श्वी का भी दिल तो ललचाबा प्र उसने ऐसा नहं 
-क्या | इसी बजाय उसने कमल का एक बच्चा-सा पत्ता तोटा और उससे हव 


नया सूरज धर 
करने लूगा। उसती आँखें सामने पश्चिम वी ओर जापानी जशजो की दरफ 
लगी हुई थी। 
रू ने तैरते हुए अपने चेहरे की पानी की वू दें पोछी। “पात्रों हो 
लगावे देखें कैन सच्से तेज तैरता है ।” उसने चुनीती ढी | ओर पानी पर 
पहें मारता हुआ वह चल पड़ा | 
श्रनेकों उसके पीछे लग पड़े--कुछ मद निकले हुए झुछ एम चोर 
के भुझे हुए। मछुआ जोब जो पतला-दुबला आदमी था सप्के नंद में चचा 


लेक्नि लम्बे-लम्बे हाथ मार कर और मेंदक की-सी फुती से तेर कर पर दूपरे 
उससे श्रागे निकल गया और रू से ञ्रागे बढ़ने लगा. उशर दश 
मे चीस रहे पे और उन्हें आगे बढने के लिए. उकसा रटे घ। दानायी पी 
ग्रवस्मात्‌ कमल के समूहों मे से जो नजर पडीतो उसे दो सिद्ार् 
हए दिसाई दिये--मे श्रौर निडर जो उठ दौठ वो देय रही «| 

५हरे तुम धभी तक गई नहीं। दह गरणा। 'पर्भ जा द से 
णपानी यहों जरा जायेगे झओर ह्विति सतरनात हैं; जायगे | चता “या: 


दापत । 


| 
नन्त 5 अ 5 +5 
ने ॥ 3 १4१२० 
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समय का एक-एक क्षण पहाड लग रहा था | जहाजों का कहीं नाम 
निशान नजर न आता था| मीसम तबदौल हो गया--गहरे वादल उमड़-ुमढ़ 
कर आये और आधे आकाश पर छा गये। कराहती हुई वायु के दबाव से 
मुश्कवैतों के बच्च झुक गये ये | आदमियों को चिंता हो रही थी कि वारिश उनवी 
बारूद मिगो देगी और वे अपनी वन्दू्कें न चला स्ऊेंगे। कुछ ने सोचा कि 
जहाज नहीं आ रहे हैं और वापस जाना चाहते ये लेकिन दा-शवी ने उनके वहीं 
ठद्दर कर प्रतीक्षा करने पर जोर दिया | 


थ्राखिरकार करीब श्राते हुए जहाज के एजिन की घड़-धढ़ाइट सुनाई दी। “ 


“जल्दी, तैयार हो जाओ |” दा-शवी ने पुकार कर कद्दा। ठीक सामने 
वाले लोगों को उसने सिग्नल दिया। 

देश-रक्लुक सेना के आदमियो ने क्दूकों के बारूद की डोरी जलाने के 
लिए माचिसे सुलगाई लेकिन वायु के तीव्र भोकों ने इन्हें बुझा दिया। धवराहट मं 
इधर-उधर दौड़ कर लोगां ने अपने शरीरों की आड़ करके माचियें सुलगाई 
और बन्दूकों की डोरियोँ जलाई । जहाजो की आवार्जे और बुलन्द होने लगी 
और शीघ्र ही वे ज्ञितिज पर दिखाई दे गये। वे सतत गति से देश-रक्षक सेना 
वालो की ओर बढ़े चले आ रहे थे । कि 

हवा तेजतर हो गई और पानी की बढ़ी-चडी बूंदें गिरने लगीं। आादमिर्यी 
ने खुद कपड़े उतार कर बारूद के मुंह दँके। चीते के-से पीले रंग के दो 
जद्दाज साफ दिखाई दे रहे ये । जापानी हरे मस्वूलो के नीचे पानी से बचने के 
लिए, छिप रहे थे श्रौर साफ दीख रददे थे । पहले जद्याज में एक भरी-पूरी नाव 
लदी हुई थी। जद्यज के ऊँचे मस्तूल पर जहाँ दिशा देखने की जगद बनी होती 
है एक जापनी दूरवीन द्वारा देख रहा था। 

अत थ्रागे वाला जद्माज करीब-क्रीब दा-श्वी के आदमियों के विल्कुर 
सामने आ गया था ओर दूसरा जोव के गिरोह के करीब आ रहा था। दिशा 
यृचऊ स्थान पर खड़ा जापानी जो दूर देग्ब-्देख कर ओँखें थका रद्दा था पीछे के 
सिनारे के नीचे जो मजर डाली तो दा-शवी की बंदूक का कुन्दा सामने दिखाई 
दिया। आतस्ति हो वद बन्दर की भाँति मल्तूल से चिपट गया, लेकिन पूर्व इसके 


$ 


अजब 


फ् 
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कि वह चिल्लाये दा-श्वी ने उसके सीने में गोली मार दी । जापानी सिपादी 
तिर के बल पीछे को उलण और सिर नीचे पॉव ऊपर धड़ाम से डेक पर 
थआ गिरा । 

दोनों किनारों से तोपखाने की कान फाढ़ देने वाली गरज के साथ बदूले 
दनदनाई । पानी पर सब तरफ ऐसे घने काले धुएऐँ का बादल छा गया कि कोर 
चीज भी न दीख पड़ी, लेकिन दूसरे जहाज की दक्तिणी किनारे से उक़्गने समीर 

सने की आवाज सुनाई दी, उसका एजिन बन्द हो छुका था। पहला जगज 

प्र| भी चल रहा था और उसमें से मशीनगन की गोलियों दक्षिणी किनारे + 
निकट मुश्क्चेंतों को ओर घूर रही थीं जद्दों दा-रवी और डस्वा गिरे | 
ह॒था था। कुछ छोटी नावों पर प्रहार हुआ ओर वे इसने लगी। एप दग्ड 
शिकारी कन्‍्दूकें छोड़ कर लोग उथले पानी में वृद पडे | प्रपना सदा डिः 
उपर निकले वे और भी प्रागे मुश्क्चैंतों के भुस्सद भे चल दिये। जोप प 
उसके साथी जो दूर उत्तरी तय पर थे नावे खतें हुए नए वा वो बतनटुसलपा 
चले गये परोर प्प्रदश्य हो गये । 

वायु के भरोंकों ने धुएँ का पदों चाक कर दिया ध्ारशणा 77 है 
घादलों वो छोटकर पिर निर्मेल ग्रावाश सामने दर दिया | 7+ हटने नया 
वी ग्राग उगलते हुए बचा हुण जापानी जहाज डने गाया ही * स्व कली हे 
दारदी के प्रादमी छोड गये घे | जापागेयों ने दारन विरुसा च्टुक 
” देखी थी। उत्तेजित हो बटयटाने हुए डन्‍्टने इसे चरले जहर 
स्प लिया। 


4! जे 5 
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कौन-सी क्या चीज है |” बा | 

“जरा फासले से तो देख सकते हैं। जब तक देखेंगे नदी पता केमे 
चलेगा क्‍या हो रहा है | यहीं हमेशा के लिये तो रह नहीं सकते हम |? 

य्योही लड़कियों खुली मील की ओर निकलीं कि जापानिया ने उन्हें 
ताढ़ लिया और उन्हीं की ओर जहाज का मुँह फेर दिया। लड़कियों भय से 
थर्य उठीं उन्होंने कटपट कमलों के कुए्ड की ओर नाव मोड़ी और अपनी 
पूरी ताकत के साथ मुश्कर्बेंत खींचने लगा। श्रव्॒ जद्यज क्रीब-करीत उनके 
सिरो पर आ चुल्ना था। अचानक बदूके दनदनाई ओर जापानी मशीनंगनः 
चालक अपनी जगह लोट-पोट हो गया | सारे डेक पर जापानी घडाम से गिरे 
ओऔर वहीं तमाम हो गये। दो घायल सिपादी पागलो की भाँति पानी मे कूदे 
ओर ड्रन्न गये | 

जापानी जद्माज ने जब दक्षिणी तट पर उनकी नावों पर गोलियाँ चलाई 
थी, उसके बाद दा-श्वी और उसके साथियों ने नरक्टों को छोड़ कर भील के 
क्मलो वाले भाग के दर्द-गिर्द घेरा डाल दिया था | कमल के बडे ओर चौडे 
पत्तो से अपने सिर ढेंकते हुए और कमल के फूलों की आड़ में पूरी तरह छिगे 
हुए लोग मील के कही आगे खिसक गये थे | 

जापानी जहाज ने लड़क्यो का ठीक उस जगद्द तक पीछा किया था जहाँ 
से पाँच गज के फासले पर लोग छिपे हुए थे और जब छापेमारो ने गोलियों 
चलाई थी) साथ ही जोव का गिरोह नरकटो से निकल कर जापानी जहाज वी 
दंबार तक निकल आया था ओर वहाँ से उन्होने भी बन्दूफे चलाई थीं। इस 
आमने-सामने की गोलियों का गसर बद्य विमाशकारी हआ और जद्माज पर एक 
जापागी भी जिंदा ने बचा । हु 

हवा बदली आर साथ में वारिण को ले आई जिसने अपने पूरे क्रोप व 
प्रकोप के साथ मृस्णावार पानी गिराया | ब्रड्थटाठी हई दिजलियों ओर वृषान 
ने गरफ्यो के सिरे और पानी वी सतह को दरार वर दिया था| चपटे कमल के 
पत्त। वी सत्क पर बडेचटे मोती केसे पानी के बूंद मिरते स्टे। भील में जोरः 

झा लिटर उठ रद्द 


च 


हि दी थीं ओर भर्नें की मार्निंद बरसते हुए. मूंसलावार पानी के 
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कौन-सी क्या चीज है |” 52० ई 

“जरा फासले से तो देख सकते हैं।जब्र तक देखेंगे नहीं पता रस 
चलेगा क्या हो रहा है । यहीं हमेशा के लिये तो रह नहीं सकते हम |” 

ज्योही लड़कियों खुली मील की ओर निकली हि जापानियों ने उन्हें 
वाढ़ लिया और उन्हीं की ओर जहाज का मुँह फेर दिया। लड़कियों भय हें 
थर्य उठी उन्होंने भटपणट कमलो के भकुएड की ओर नाव मोड़ी और अपनी 
पूरी ताकत के साथ मुश्कबंत खींचने लगी। अब जहाज क्रीब-करीव उनके 
सिरों पर आ चुका था। अचानक बंदूके दनदनाई और जापानी मशीनगन- 
चालक अपनी जगह लोट-पोट हो गया | सारे डेक पर जापानी धड़ाम से गिरे 
ओर वहीं तमाम हो गये। दो घायल सिपादी पागलो की मँति पानी में कूदे 
ओर डूब गये । 

जापानी जहाज ने जत्र दक्षिणी तट पर उनकी नावो पर गोलियों चलाई 
थी, उसके बाद दा-श्वी और उसके साथियों ने नरक्टो को छोड कर भील के 
कमल वाले भाग के दर्द-गिर्द घेरा डाल दिया था | कमल के बड़े ओर चोडे 
पत्तों से अपने सिर टेकते हुए और कमल के फूलों की आड़ मे पूरी तरह छिपे 
हुए लोग भील के कही आगे खिसक गये ये | 

जापानी जहाज ने लड़कियों का ठीफ उस जगह तक पीला किया यथा जह्ें 
से पाँच गज के फासले पर लोग छिपे हुए थे और जत्र छापेमारों ने गोलियों 
चलाई थी। साथ ही जोब का गिरोह नरकटों से निकल कर जापानी जद्माज वी 
दवार तक निफ्ल आया था ओर बलों से उन्होने भी बन्दूके चलाई थीं। इस 
आमने-सामने की गोलियो का झसर बडा वियाशकारी हुआ ओर जद्माज पर एक 
जापानी भी जिंदा ने बचा | 

देवा बदली ओर साथ में वारिश को ले आई जिसने अपने पूरे क्रोष व 
परोष ऊे साथ मूसलावार पागी गिराया | घउघड़ाती हुई व्रिजलियों ओर तृपान 
ने गरक्टों के सिरे और पानी की सतह को बरादर वर दिया था| चपठे कमल के 
पता की सतद पर बडेजचडे मोती के-से पानी के बूंद गिरते रहे। भील में योर- 
जोर मे खद़रें उठ रही थीं ओर भरने ह मारनिंद बरसते हुए. मूंझलावार पानी के 
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पम्मुख वह एक कुहरे से भरा हुआ ठुकडा दीख रहा था। बारिश में तर-बतर 
" जड़कियों ने प्रमुदित हो एक जापानी जहाज को नष्ट करने मे देश-रक्ञक सैनिको 
का साथ दिया और युद्ध-चिन्ह एकत्र किये। 
रात हो चुकी थी। वे छोटी-छोटी नावें जिनके पीछे-पीछे दूसरा जापानी 
जहाज था, तेज हवा के विरुद्ध दिशा मे चल कर घर की ओर बढ रही थी। 
उस घने अधेरे में कुछ न दीख पड़ता था, यहों तक कि डॉडो की ध्वनि और 
लोगो की चीखें भी घररर करती हुई तेज हवा और पानी के पड़ने की आवाज 
* में दव जाती थीं। बिजली की जोरदार चमक और कडक ने उनके बदन में 
अचानक केंपकेपी पैदा करदी और कम होता हुआ अधकार उन्हें और भी गहरा 
प्रवीत होने लगा | 
हमारे करीब ही रहो मे,” दा-शवी चिल्लाया | यदि तुम दम से छिटक 
गई तो कभी न लौट पाओगी ।? 
“हम तुम्दारे बिल्कुल पीछे हैं,” मे चीखी । “हम तुम्हें खोबेंगे नहीं |” 
उसके वाक्य का उत्तराध हवा ने निंगल लिया और बिजली की गरज ने आकाश 
इलादिया । 


है हि 
हि हि 


सोने की जंजीर--पषप्म, १६४१ 
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ज्योही दा-एवी ने वह द्वास्याल्रद उप्र में को दिया वह हँसने लगा |! 
स्त्रीससस्था की अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये उपहार इसलिये टे रहे हूँ ताकि 
आपकी हालत कुछ वेइतर हो जाय और आपको घटिया और हानिकारक रोथियाँ 
न खानी पडें |! उसने चमकीले लाल रंग के डिब्बे में के तकिये के पाठ 
रख दिये। 

अरे बापरे |” मे हँस दी | “ये तो आप लोगो का मालेगनीमत दै। 
में भला ऐसी चीजे खाने का साहस कैसे कर सकती हूँ!” 

“ये कोई बात करने का तरीका नहीं है,” मछुए जोब ने डेपटते हुए + 
कहा । “आप दोनो लड़कियों ने इमारी बढ़ी सहायताकी » हम सबकी इच्छा है कि 
आप इसे स्वीकार करें |”? 

अगर तुम्र दुश्मनों को अपने पीछे न दौड़ाती, ” कुदाक मा ने जोव 
का साथ देते हुए कहा, “तो हम जीत ही न पाते और हमारी बंदूरकें खो बैठते 
सो अलग ।? 

मे ने एक डिब्बा तो निउर के लिए अलग रख दिया और दूसरा खोलकर 
उसके केक देंश-रक्षुऊ सैनिको को देने लगी 

रू ने अपने होठ चबाये और अतिर॑जनात्मक प्रफुल्लता से मु ह तिकोड़ते 
हुए बोला, “वाह, ऐसे बुरे नहीं हैं! ऐसे मीठे हैं--कि मेरा छिर चकराने 
लगता है |” 

प्रत्येक व्यक्ति हेंत पड़ा | बडी देर तक हँसी-खुशी वे बातें करते रदे ओर 
अत में जब अपने क्यार्टरो को लौटने का समय द्वोगया तो वहाँ से उठकर गये | 

तुम लोग चलो, “दा-एवी ने कह्य | “जरा में के लिए दवा गरम कर दूः 
और मे भी थ्राया |? 

उनके जाने के बाद उसने कटोरे भर दवा उद्ाली | “गरम-गरम पी 
जाओ,” मे को दवा देते हुए उसने फ़्ह्य। “बीते दही पसीना आ जायगा और 
तुनद्यय जुकाम खतम होजायगा |? 

ऐन उसी वक्त जिनलु ग आ धमस | दा-शवी स्त॑भित रह गया । उसने 
घरराइट में क्यो कोंग की पद्मी पर रखा और कृत्रिम उत्तक्ता के साथ उसऊम्र 
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श्रमिवादन किया लेकिन जिनलुग ने तो उसे कही निद्त्सादित स्वर मे 
उत्तर दिया । मे 

“तुप्त काफी थक गई होगी,” दा-श्वी ने असमजस में कहा। “में 
चलता हूँ |? 

“दवा पिलाने के लिये धन्यावाद,” मे बोली । “आप को इतना कष्ट हुआ 
इसके लिए क्षमा करना |” 

“हम सव साथी हैं। कष्ट की कोई बात नहीं,” दा-श्वी ने उत्तर दिया और 

"उनकी इजाजत ली। 

जिनलु ग कॉग के दूसरे सिरे पर लेट गया और एक लिहाफ उसने 
श्रपने ऊपर ढेंक लिया | उसने सिर तह किये हुए; बिल्तर पर रख लिया जिसे वह 
अपने साथ घर लाया था। ज्योंही उसने सिगरेट सुलगाया मे दवा पीने के 
लिए. उठी । 

“तुप्त अपना बिल्तर क्‍यों वापस ले आये !” उसने पूछा । 

“वापस क्‍यों न लाता १ मैं बीमार जो हूँ।” उसने भिड़क्ते हुए 
उत्तर दिया । 

मे को वह जर्स भर भी बीमार न लगा पर उसने योद्दी पूछ लिया, 
तुमने आने की इजाजत ली थी १” 

जिनलु ग ने एक लम्बा कश खींचा । “मैंने उनते कह दिया था।” उतने 
ग्रक्खढ़ता से कहा । 

“कितने दिन रहोगे तुम यहाँ !? 

“कहा नहीं जा सकता,” जिनलु ग ने लापरवाही से उत्तर दिया | “देखते 
हैं अच्छा होने के दाद मेरा क्या विचार होता है। ' मेंढक भी इर दूद के दे 
थारम करता है,” मुझे कम-से-कम वीन-चार दिन वऊ तो आराम करना 
| हे ४ 
._ _ अच्छा तो यह बात है, यह नाकाय निखटड, पिर वही दण्ठे करने लगा । 
मे ने लोचा और ऋ्रोषित हो क्येण खिड़की में रख कर विर लिशर में दिया 


हर लेट गई। 
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दूसरे दिन श्वॉग झाउस्टी सरफार से आया और उसने में से गुम रुप ने 
कहा कि जिनलु ग ने देश रक्षक सेना में चहुत बुरा बताव स्था है। जय कमी 
मर्जी हुई काम किया ओर जहाँ कोई बात उसे न जेंची वह शिक्षायर्त ओर 
चेमेगुइयाँ करने लगा । दिल में यह समाये हुए. ऊि पृथ्वी उसके ही दर्द गिर 
घुमती है जिनलु ग अ्रपनी उस सादा जिंदगी से न निवाह सका | 

एक रात उसे खाना पसंद न आया और हर ऊ़िसी के सामने उसने 
स्सोटये को खूब कोसा और गालियाँ सुनाई । क्विर उसी गुस्से ओर गरमी में उत 
ने कललू त्से से कद्ठा मे जा रह हूँ ओर ब्रित्तर लपेट कर वढ़ों से चल दिया। 

“कल्लू ने कहा है कि तुम उसे समम्र-्चुका कर संगठन में रोस्ने यी 
चेश करो,” श्वाग ने कहा । “अगर हम उसे तैयार कर लें तो जिनलु ग है यश 
बढ़िया सेमिक । अगर वह काउण्टी नहीं लौटना चाहता तो उसे यही रखो कुछ 
दिन और कोशिश करके उसे यही जिला-देश-रक्षऊ सेना में रखवा दो ।”? 

में काफी देर तक सोचती रही, क्रोच से उसका चेहरा लाल-पीला हो 
गया। “ओह तो, यह बात है ।” उसने आह भरी । “क्या करूँ मे उसम् ? 
मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता ।”? 

प्रोत्याइक मुस्कान के साथ श्वॉग ने उसझ्भ कघा वपथपाया | “अगर 
अच्छा पुल्टिस बचे तो पस सत्र निकल जायगा |”? 

में ने सिर हिला दिया। 'लिकिम ऊुत्ते की चमड़ी पर भी कहीं पुल्टिस 
रुका है ? खेर म॑ उससे बात करके देखूगी।” 

में कई दिन तक जिनलु ग से बहस करती रह्दी । कभी नरमी से कहती, 
कभी सख्ती से, कभी जरा वमका कर, कभी ललचा- फुसला कर शोर आखिसार 
जिनलु ग ने घुटने ठेफ दिये । 

“अच्छा मे यही जिले मे काम करूं गा--पर यह सब तुम्दारे कहने से !” 

जिला देश-रशऊक सेना में वह लेक्टिनेए्ट नियुक्त हो गया । 


ग 7 20 >्र 
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जियलु ग को अपने ेनिक अपसर दा-श्वी से घोर ग्जानि थी। हुक्म 
सामने से उसे सख्त नफरत थी ग्रौर वह सारा श्रेय खुद ही लेगा चाहता था। 
एक दिन दा श्वी ने उससे कहा कि जिला देश-रक्षुक सेना को ग्रादेश दिया 
गया है कि वह एये ल्‍्यू सॉव में जाकर जिले पर कब्जा र्रके उसे नष्ट करदें। 
ताव ही आऋमण की योजना पर बहस करने के लिए एक बेठक बुलाने की भी 
उसने उसे चूचना दी । 
“बहस-वहस की कोई जरूरत मही, ” जिगलु ग ने हेक्डी जताते हुए 
कहा । “में ओर मेरा गिरोह इसे कर लेगे और उतर टीक हो जावगा |? 
दा श्वी दो शक था फिर भी उसने गम्नता से कहा, “फिर भी अगर हम 
उतर ने मिल कर यह काम किया तो ज्यादा अच्छी तरह इसे कर सकेंगे ! 
अच्छा नगर तुसद्यरा दही ख्याल है तो फ्रि टम ही कर लो, मे इससे 
अलग रहूँगा ।? जिनलु ग ने रुक्ष॒ता से प्रत्युत्तर दिया | “एक आदमी को ह वो 
कमी रहेगी, ओर वह कोई खास बात है नहीं।”? 
जिनजु ग के सहयोग से घृष्टतापूर्ण इन्कार और आपत्ति से दा-एवीं को 
ताव था रहा था पर उसने क्रोध को दवा रखा। अऊुटी चढाये हुए वह 
दूसरे सटरो को बैठक के लिए उुलाने गया ! 
जिनलु ग कॉंग पर पड़ा हुआ अपनी प्रसर बुद्धि पर जोर दे रहा था | शाम 
के बक्त वह उठा और अपनी वेहतरीन साठिन वी जाकेट और पाजामा पहना । एक 
दडेया-सा हैट दुछ ब्ॉक्पन से लिर पर रखा, कमर में पिस्तौल घुरेता, फिर कोई 
देस आदकियों की अपनी टोली को बुलाया | वे टदलते-टइलते नल पर पहुंच, 
“श एक करती पर सवार हुए ओर चोरी-छिपे तट के तदटारे-ठशर सुरततता 
: ज्गल मे सर्वे ल्‍्यू के पास पहुँच गये। यहाँ पहुंच कर जिज्ुग नावत्त 
डंदेस | उसने अपने आदमियों को छिपकर प्रतीत्षा करने का आदेश दिया सार 
लेप डे साहस के साथ शहर के वेइतरीय रेस्तोरों में पहुँचा। वरों उठने एर 
जैज प्रायवेद कमरा लिया और सच्छे साने वा आर्टर दिया। 
_ . “पतले तो यह क्रो कि झाना अच्छी तरट प्रशायो,? उठने उद्र ने 
ईफही जाते हुए कश। लेकिन झुक परेसने के परले उम जय जले दस उस 


१३२६९ नया मरज 


र 
जाओ और वहाँ से मेरे परम मित्र लियेव को बुला लाओ। उनसे कक्‍्ट्ना ड़ 
एक सज्जन यहाँ बैठे हुए उनका खाने पर इन्तजार कर रहे हैं| देखो, उन्हे 
लेकर ही थ्राना समझे, फिर में त्॒म्ह अ्रच्छी बख्शीश दू गा |”? 

बेटर की बाछ्ें खिल गई । उसने सज्जन! को आश्वासन दिया कि वह 
क्रम श्रवश्य करेगा ओर कुककर सलाम करते हुए वाइर हो गया । 

कुछ ही देर में वह लियेव को साथ लेकर लौग्य | लियेव जिनलु ग॑ के 
देखकर चकित हुआ पर साथ ही प्रमुदित भी | 

पन्ने सोचा तम्हारे साथ कुछ पियें-पिलायें,”? जिनलु ग ने मैत्रीपूर्ण । 
उुस्कान के साथ कहा | “हम जैसे पुराने दोस्तो के लिए. यह ठीक नहीं कि दम 
रक-दूसरे की सूरत को इतने श्र तक तरस जॉय * ***” 

वेटर ने खाना और शराब्र पेश की और चला गया। उसे जाते ही 
लयेव जिनलु ग की ओर भ्कुक गया वाकि राज़ की बाते कर सके । “क्या मैने 
जो सुना है कि तुम उनके साथ काम कर रहे हो सद्ो है १?” उसने अपनी दो 
उ गलियों उठाकर आठ? का चिन्ह बनाया जिससे उसकी मुराद थी आव्वे 
ग्रगे की सेना? या था लू! 

“तष्कवास !? जिनलु ग ने हंस कर कह । “में तो छोटा-मोद व्यापार 
ऋरता हूँ | तुम्हारा केसा चल रहा है यहाँ १”? 

“ग्रे, मत पूछो यार ।” लियेव ने श्वॉस छोडकर कह्या | “ग्वों को वो 
[म जानते दी दो--मरूद के हाथ काले हैँ ओर दिल पत्थर का। कही भी दम 
तूठ-मार करें सारा माल काफूर दो जाता है। निगल जाता है सुतरा। इस्मी 
गे अभी क्या क्टूँ--। म॒क्के तो उसकी कही छाया भी नहीं दीखती ! श्रभी उसी 
दन उसने कुछ रकम बनाई थी। एक व्यापारी को भपट कर पकड़ा ओर उ0 

यह इल्जाम लगाया कि वह वा लू को कुछ चीजे चोरी-छिपे मिजवाता दे। 
- उसे डरा-वरमस्रर साटिन के एक दर्जन यान मार लिये। अ्त्र उताश्रों 
दाँ चले गये वे ? वद समझता दै दम पता ही नहीं !? 

“उस दरामी ने तो किसी को फायदा पहुँचाया ही नहीं आज तक 

मनु ग ने रूसेपन से कहा | 


|| 


कै असम 


ह। 
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“एक दिन मैंने एक साइक्लि वाले को पकड़ा, उसके लायसेस की 
तारीख निकल गई थी **' ग्वो ने कहीं मुझे 'देख लिया ओर बोला लाओ 
मैं चलाकर देखता हूँ इसे | इसी तो साले की--) वह उसे ले गया और 
धूथनी लटकाये चला आया। साइकिल तो ऐसी धोंसू थी कि क्या वरताऊँ 
तुम्हें-विल्कुल नई थी ।” लियेव ने उदासी से कशा। जितना ज्यादा वढ 
बोलता जाता उतना ही श्रधिक क्रोध उसे आता जाता। शराब में घुत्त वह 

लड़सड़ाक्र अपने कप पर गिर पडा | 
८ जिनलु ग॒ के चेहरे का रंग - बदल गया। उसने दुष्टता से अ्रपनी एक 
भउुटी चढा ली। “मे तुम्हारा ऐसा इन्तजाम कर सक्‍ता-हूँ कि उस कुत्ते से भी 
तुग्हरी निम जाये | बच तुम उससे उगलवालो सब कुछ,” वह फुसफुयाया। 
“पे तुम्हें दद साइक्लि उससे दिलवा दूँगा;--ऐँ तो क्या कद्दते हो फ़िर |? 

“मई वाह, चहुते उम्दा ख्याल है यह,” लियेव ने प्रफुल्लित होकर 
फ्श | "तो तुम्दारी योजना क्या है १? क 

“सउच-सच कह दू तमसे,” जिनलु ग बुदबुदाया, ' में वहाँ एक कप्तान 
हूँ। अगर ग्वो पट जाय तो हमारी थेली उनके खिलाफ बहुत शक्तिशाली बन 
उ्ती है। हम लोग बडे-बंडे काम कर सकते हैं। तुम ओर मे तो भाई-भाई हैं 
ही-इमाण साकमा और ं हिल्ठा बराचर का ही होगा । मेरा स्वभाव तो तुम जानते 
हो, मे तुमसे कोई दुर्व्यवहार तो करने से रहा ।? 

जिनलु ग- की बातें सुनकर लियेव का दिल चल्लियों उछुलने लगा, 
आश्चर्य से उसकी ऑँखें- खुली रह गई । बडे शहोमद के साथ वह चीखा, 
“उसी तो माक्क। यह बात मुक्के जेंच गई भाई। में भी जरा उछ 

कम्पुनित्य! की-ठी करूँगा | पर इसकी शुरूवात कैसे करें ?? 

उसकी बातों पर जिनलु ग ने अपनी चॉपत्टिसों से इशारा करडे छुप 

कर दिया क्योकि ठीक उसी वक्त वेटर नृडल# के दो प्याले लेकर आपा। जय 
पर चला गया तो उन दोनो ने मिलर्र एक विवरणपूर्ण योजना वेंदार नी । 
जिस न नन मनन नरम 5२3 ४०२२-८० 
*एफ चने परतान । 
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दोनों एक ही स्वभाव और सिद्धान्त के ये इसलिए हर बात मे उनका एक-दूसरे 
से इत्तेफाक़ हुआ और योजना वन गई ) जय सत्र कुड पूरा हो गया तो वे 
रेघ्तोरों से बाहर आये ओर एक दूसरे से विदा हुए;। 

लियेव अ्रपने चौमजिले छुगे को लौद गया । आधीरात को वह छुत पर 
पहरा देने के लिए गया | हर समय दो पदरेदार पहरे पर खडे होते थे। उस दिन 
उसकी और सियोव की बारी थो, उसने चुटकियों मे उसे पठा लिया ओर साथ 
देने को राजी कर लिया। जब चन्द्रमा लगभग अ्रस्त हो चुका था तो लियेव ने 
तीन तीलियोँ माचिस की यके-बाद-दीगरे जलाई और किले की खाई की दूसरी शोर 
से भी तीन ज्वालाएं उसी के जवात्र में जली | दोनो कठपुतलियो ने शान्तिपर्वक 
फाटक खोल दिये। जिनलु ग और उसके आदमी धडाघड़ घुस आये और फर्वी 
से दूसरे मजिल पर पहुँचे जहाँ कठपुतली सैनिक अब तक गहरी नींद सो रहे ये 
और लैग्प अभी तक जल रहे ये | खामोशी के साथ उन्होने सारी बन्दूकें इकठी 
कर ली। फिर जिनलुग लियेव के साथ भूग्पठ ग्वो के तिम॑ंजिले कमरे 
पर पहुँचा | 

इबते हुए चन्द्रमा की मद्धम किरणे खिड़की में से होकर कमरे में प्रवेश 
कर रही थी। उन्होंने उस घु घले प्रकाश में एक व्यक्ति को लिद्वफ में लिपय 
हुआ देखा | ग्लानि से दाँत कटकयते हुए. जिनलु ग ने उसके सिर की श्रोर 
पिल्ताल करके तीन गोलियाँ चलाई । उसने जो लिहाफ-गद्दो उठाकर फेके तो 
देखा ऊि ग्यो की बजाय वहाँ दो थान कपडे के पडे हैँ और उन्हें देखकर उसमे 
क्राध की ज्वाला भडक उठी। पर कपड़ा उम्दा साटिन का था। ऐसा सुनहरा 
मौका भला जिनलु ग कब छोड देता । उसने और लियेव ने कटपट अपनी 
पीटो में जाकेद के नीचे वह कपड़ा लपेट लिया, इतने में बाकी गिरोद 
आ पहुँचा । 

“इनती तो मा का--[” जिनलु ग ने गाली दी। “बढ तो बड़ा सत्ता 

- गया ।” 

ऊँदियों पर पदरा देने के लिए. उसने आदमी भेजे और सियोव को आग 

दी कि वद वापती के लिए नावो का प्रन्‍न्ध करे। इतने मे उसने और लियेय 
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ने गवो के कमरे की पूरी तरह तलाशी ली। जो कुछ भी मूल्यवान वस्तु वहाँ 
थीं उन्होंने अपने कपडों में छिपाली । 

गवो का सोभाग्य कि उसी रात वह वहाँ के एक घनाव्य जमीदार के 
वहाँ अफीम पीने के लिए गया था। जब उसे क्लि के अन्दर गोलियाँ चलने 
की आवाज आई तो उसका दिल जोर-जोर से धडक्ने लगा ओर शरीर मे 
एंटन-सी महसूस हुई । कसी को पता लगाने उसने भेजा । ज्योहदी उसने सुमा कि 
वा लू ने किले का मुहासरा कर लिया है तो वह जापानियो द्वारा कब्जाये हुए 
शहर की शोर चल दिया। 

दूसरे दिन सवेरे दो नावें जिला-सरकार शहर में आती हुई ठीख पडी। 
एक में तो कैदी भरे हुए थे, एक साइक्लि थी और अन्य युद्ध-चिन्द थे, ओर 
दूतरी में लियेव, सियोब, गिरोह के अन्य सदत्य ओर हथियाई हुई बदूके थी। 
जिनलु ग बडे गये के साथ जहाज की दीवार पर बैठा था। जैसे ही वे श्रपनी 
मजिले-मक्सूद के समीप आये उन्हें तीन छोटी-छोटी मछलियों मारने की नावें 
दिखाई दीं जिनमें से एक पर दा-श्वी खडा था | 

“गरे जिनलु ग वावा, तुम कहाँ चले गये थे १” दा-श्वी ने तपाक ते 
उतका स्वागत किया । “हम यहों तुम्हें ढ्व ढ रहे हैं ।? 

“मैं जा क्‍्लि का मुहासरा करने चला गया था, हो गया” जिनलु ग ने 
आत्म-ततुष्टि के स्वर में चीख कर कहा | दूसरी नाव की ओर सकेत करे उसने 
कहा, “वह देखो केदियों से भरी नाव ! और तुम यहाँ कया करते रहे ? मछलियों 
के शिकार क्यों !? उसने तिरत्कार के साथ कहा । 

नाव एक-दूसरे के साथ चलने लगी। दा-शवां दूदरर नाव पर पहुंचा 
और झुले दिल से जिनलु ग का अभिवादन क्या । 'दहम आज रात ही जिले 
पर हमला करने का विचार कर रहे थे । हम तो सोक्य ही देख रटे ये और टमने 

उत्त तह भी कर लिया | तुम बडे जोरदार आदमी हो जिनजु ग | ठमने वर३ 
स््शि क्से (१ 
जिनलु ग ने बड़ी डींग सारी और अपदी शेसियों फे खाथ छाया रिल्‍्टा 
फिर लियेव और तियोव की ओर उद्देत करते हुए रेढा, इन देनो ने 


हुगाश 
पा 
०] 
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मेरी बड़ी मदद की !”? 
अब्र जाकर दा-रवी को संकेत मिला कि वे दोना कैदी नहीं हई पर उसने 
फौरन उनकी ओर मुत्कराते हुए कहा, “बहुत अच्छे--हसारे सग काम करना 
बड़ा गौरवशाली है। * » उसने अपना पाइप और तम्बाकू की यैलिया उन 
की ओर बढ़ाई । 

लियेव ने सिगरेट बॉटे और सिय्रोव ने मेत्री-भाव से कहा, अब हम 
सत्र एक हैं |” 

“क्या किला नुमने जला डाला १? दा-शवो ने जिनलु ग से पूछा | 

“क्या, भला जला क्यो देते ? हम तो वर्तों से एक-एक आदमी को 
निस्नल लाये | जलाने न जलाने से कोई फर्क नहीं पडता |? 

' मेरा ख्याल है अगर उसे जला है तो बेहतर होगा | दुश्मन अगर 
फिर घुस गाया तो उस्का इस्तेमाल कर सकता है । तुम लोगो को रात भर बडी 
भेहनत करनी पड़ी दोगी--जाओ घर जाकर जरा आराम कर लो | हम उसकी 
देख-भाल कर लेंगे | 

दा-रवी उछलफ्र फिर अपनी शिकारी नाव में आ गया और अपने 
आदमियों के उाथ रये ल्यू की ओर चला । जिनलु ग श्रीर उसके आदमी जिला 
सधान-दफ्तर की ओर आगे बढ़े | 

“दारवी का क्या ओहदा है वहाँ ?” लियेव ने सरगोशी से पूछा । 

जिनलु ग ने तिरस्कार प्रस्ट करते डुए क्ह्ा। “यों तो उसे क्तान बना 
स्पा है पर अपने को वह कोई हुक्म नदी दे सकता |? 

क्‍्लि को फूऊ देने के श्चात्‌ दा-रवी और देश-रक्षुक सैनिक कई दिन 
तक रे ल्यू में दी में रहे जहाँ उन्होने स्थानीय सरकार पर यन-शासन तह्ाल 
“या और तेनिक सगठन का निर्माण जिया | जब्र वे वापस था गये तो जिनलु ग॑ 

: आय अपने यार ज़सी को उमरझता दी न था, यह डर लगा हि वद जो 

. 7“ चाटता दे उसमे दा-श्वी गेड़े अटकायेगा। छापेमार-अभियान के 
५४ वेद अयने गिरोद के उछ आदमिया को लेकर फिर श्ये ल्यू पहुँचा | उसने 
है दान के छाब रेयल वही व्यक्ति बुने जो दिल्‍्कुल उसी ठप्पे ऊे थे । उन 
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में एक भी पार्टो-मेस्बर नहीं था । 
दा-श्वी को यह मनमानी ठीक न लगी। श्वॉग से इस मामले पर चहस 
करने के वाद उसने उनसे कई वार वापस आने को कहा | पहले कुछ हुक्‍्मो की 
तो सुनी-अनसुनी हो गई पर अन्त में जिनलु ग ने एक भूठी रिपोर्ट इस आशय 
की भेज दी कि गाँव के इर्द-गिर्द दुश्मनों के घुत आने का खतरा है टसलए, 
हम अभी नहीं लोट उक्‍ते। दा-श्वी ने निश्चय क्या कि वह खुद जाफर ही 
उन्हें ले आये । 
सूर्यात्त के समय वह गाँव में पहुँचा और पूछु-वाछ के बाद उस छोटे- 
से वोडिंग हाउस में गया जहाँ जिनलु ग का दस्ता ठहरा हुआ था। वह एक 
फ्मरे में दाखिल हुआ, जो जाहिर था, सोने के लिए इस्तेमाल होता था | पिन्‍्तर 
यों ही अत्त-व्यत्त पड़ा हुआ था । हालांकि दीवार पर बंदूकें लटक रही थी पर 
दरवाजा किल्कुल खुला हुआ था। वह उसके सामने के कमरे तक गया ओर 
वे भी यही अव्यवस्था दीख पड़ी | कमरे में गुलू के अलावा और कोई न था । 
“मैं तो स्वर्ग, पृथ्वी, चीते का सिर चाहता हूँ. तीन छोटे बन्‍्दर गह्ढी 
चाहिएँ मुक्ते  लाओओ थोडा और क्जे दो मुके. अञ्रच की बार जीत कर 
रहूंगा ।” गुलू शरात्र में धुत्त स्वप्न में बहची वही जुए, की बाते कर रहा था ! 
“उठ बैठो, उठ जाओ !” दा-श्वी ने उसे जोर से फिभोड़ा ! 
शुलू ने करवट ली ओर कोई और ख्वाब देखने लगा। “मेरे ४८ पा 
पड़ो, ? उसमे मूतापूर्ण मुत्क्राहट से क्ह्य । ' में थक कर चूर द्वो गया हूँ । ? 
दा-श्वी खूब दी तो चीखा और उसे उतने खब ही कफमोया पर उप 
उठने का नाम न लिया । 
दा-रवी का पाया चढ गया ओर वह वोर्डिंग हाउस के मालिझ से "हग। 
भालक्नि से उसपे पृद्ठा दस्ते के लोग क्हों गये हैं । मालझिन मे उत्ते 5 २ 5 
*ज तक घ्रकर क्श, “वे आपजो वान के घर मिलेगे। 
“न है दह ? क्दों रहता है ?? 
...._ या*र वान को नहीं जानते १ उचछे पेशे वाले तो दरेश जायट ै। | 
“७ दरवाजे से निक्‍श कर पूरय को घूम जाए । वहाँ उचरकी ४ 7 


र्‌ 
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पहली गली हो उसी मे चले जाइए ओर आखिर मे आपकी एक छोट-सा 
दरवाजा मिलेगा, बस वही वान का घर है। देखिए कुछ भी हो किसी को मेरा 
नाम न बता दीजिए ऊि मैंने आपको उसका पता दिया है |” 

दा-श्वी ने मालकिन को ताकीद की कि यह दस्ते के कमरों पर निगाह 
रखे और खुद वान के घर की ओर चला। ऑगन मे दाखिल होते ही घर में 
कुछ कहकहों की आवाजें उसे सुनाई पड़ीं। खिड़की मे लटके हुए पारदर्शी पदों 
मे से जो उसने भाका तो देखा कि एक लैंप ट्मिटिमा रहा था ओर एक कॉग 
पर दो लड़कियों व कई मर्द बडे हर्ष व उल्लास से चुम्बन-थ्रालिगन कर रहे ये 
व उन्हे भीच रहे थे । 

एक लड़की को उसकी गर्दन में बॉह डालकर अपनी ओर खींचते हुए 
लियेव ने कद्ा, “मेरे मुह का प्यार ले मेरी नन्‍्हींसी जान |”? 

“रे पर ऐसी वेदर्दी से न धसीओे,” उसने खी-खी करते हुए. शरीर 
छुड़ाया । 

“लियेव ने उसे अपनी बोढों मे भीच लिया, जबरन कॉग पर डाल दिया 
ओर उसके द्वोठो को खूब दबा-दवा कर चूसा। 

दा-श्वी यह शर्मनाक दृश्य देखकर खिड़की के पीछे हट गया, लज्जा से 
उसस् मुँइ लाल होगया। उसे उन अनेकों पड़ीसियों का अनुभव हुआ जो 
क्म्पाउण्ड की दीवार पर से उचक कर यह देख रहे ये | बड़ा उद्दे लित व व्यम्र 
हो वद मकान में दाखिल हुआ | अपने नेता पर नजर पडते ही देश-रक्षुक सेना 
के आदमियों पर पाला पड गया, उगके जिस्म मे काठो तो खून नहीं। 

: जिमलु ग कहाँ दै १” उसने पूछा । 

*ग्रोद बढ,” लियेव ने लापरवाद्दी से उत्तर दिया, “बढ़ तो दर वक्त 
स्यत्त रूवा है | इम तो पता ही नदी चलता वह कहों जाता है ।” 

दूसरा ने भी यही प्रज्ट क्या कि उन्हें जिनल्ु ग का कोई पता नद्दी दे । 
दा-रपी ताड़ गया कि वहाँ उसे कोई मालूम्नात न मिल सकेंगी जब वढ वहां से 
चजा तो वेनिस के तिरत्कारपृर्ण कद्ऊददे उसे मुगाई दिये । 

नोपित व उक्तकाक़र दा-श्वी गाँव के पटेल से मिला। पटेल उससे 
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परिचित था शोर उसने उसका पुरतपाक स्वागत क्या। जत्र दाशवी ने 
जिनलु ग के बारे में पूछा तो पटेल ने अपनी कमीज के बठय खेलकर सीने के 
दो कुरूप, वेंजनी घाव उसे बता दिये । 

“पतुप्त नही जानते- वह यहाँ आकर तीस क्ेटीज” ज्यार के राशन टिफ्ट 
देकर साठ कैटीज गेहूँ लेना चाहता था । पू्वे इसके कि में आपत्ति पूर्ण करूँ उसने 
धड़ से मेरे बन्दूक का कुन्दा जमा दिया। उस जैसा जा लू तो मेने श्राज तक 
जिन्दगी में कभी देखा ही नहीं | उसने तो हमारी व्यवस्था को ऐउल्दुल मिया- 
मेट करके रख दिया है |” 

पटेल के वृद्ध पिता ने चेतावनी देने की निगाददों से अपने पुत्र की ग्रोर 
देखा । “ठुम्त अ्रव कुछ ज्यादा बोलने लगे |” ओर फिर दा-श्वी को सम्मोधित 
करके नम्नता से बोले, “कप्तान साहब, आज रात आप सयाना दमारे साथ 
ही खाइएगा | ? 

पटेल के हृदय की भडास ग्रभी न निकल पाई थो पर फिर नी वद शात 
होगया | 

दा-श्वी को उस समय साने की कैसे सकती उसने तो पटेल ने प्रद्धा 
कि जिनलु ग श्रपना समय करों गिताता है | इंद्ध उण्श्म ने उसे पिर देखा । 

* उसकी कोई निश्चित जगह नहीं ३ । मेरे वेटे दो क्या मालूम €? 

जब दा-श्वी चलने लगा तो पटेल उसे दरवाजे तर छोड़ने आद। 

हर रात वह जम्नीदार गोव छे यहों जाता ह,? वह एनपुसाया। *फेने मी 
जानता क बह जनादार वा लठयाी के चान उाता हू | तम ना जाया आार दा 
गाज स दखसा | उस जंते दा जूसचतानरा पल उना दान्‍्त दद्दा पश | बर त्पें 
शतता साप गृहार श्रोर पिश्वातताती ह जेंने कि ठफेद छठे ने गोगर जा 
पाता वीडा |! 

उससे दानश्यी के गोब के मरण ज्ञा रा पाया आर दावर 
चल दिया। 
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बडी भक कक और फुसलाहद के बाद गोव के दरबान ने उसे 
कम्पाठएड मे घुसने दिया। आखिरकार दा-शवी आँगन पार करके एक 
सुप्रकशित कमरे के दरवाजे पर जाकर खडा हो गया ) उसने देखा कि बहुमूल्य 
वल्त्रां म सुतज्जित कई आदमी महजोग* खेल मे जुटे हुए, थे लेकिन पदले-पदल 
उसे उनमे जिनलु ग-सा कोई न दिखाई दिया। 

एक बूढे बदमाश ने जो मदजोग-मेज पर बैठा था अपने चश्मे के 
ऊपर से दा-श्वी को घूर कर देखा । “क्या चाहते हो १”? 

“मुझे उसी की तलाश है,” दा-श्वी ने उत्तर दिया । 

उसकी आवाज सुनते द्दी एक व्यक्ति का चिकना सिर, जिसकी पढले 
उसकी झोर पीठ थी, घुमा ! “अरे तुम हो। आगो, अन्दर आ जाओ ।? यह 
जिनलु ग था जो रेशमी सम्भे की नाई सुन्दर वस्त्रा मं सुशोभित था | 

* मुक्त तमसे उछ कहना है, “दा-श्वी ने संक्षेप में कहा । 

बड़ी मित्रता भरे-ठग से जिनलु ग ने उसे सीचक्र एक ऊर्ती पर बेठाया 
ओर सिगरेट पेश की। “दाँ हाँ, जरूर कह्दो। यह बाजी एगी कर लू ओर 
चलता हैं तुम्द्ारे साथ ।? 

जिनलु ग की बगल में बैठी एफ लडकी जिसझा बाया दांव उराके कस्वे 
पर रसा था चिल्ला रद्दी थी, “थु्वा३, पुर्वाई । यद्दी तो हमारी चाल दे ।? ओर 
उतने अपने दाहिने द्वाव से एक हाथी दात छीन दिया । जिनछु ग,”? उसने 
त्नेद से हँसते हुए. उससे आग्रह किया, “यह तुम्दारा तुझुष ह--अरा-्सी चाल मे 

है डुगुगा मिल गया। दवर खेल पर ध्यान दो ।? 

दा-श्वी यदी बेसब्री और व्यग्रता से बैठा प्रतीक्षा +स्ता रदा। सीकर 
शाव आर रुगन्वित स्मल के सृप्र के क्थार परास फर चले गय। देगक सान # 
लिये छक गया। दा-एवी को मदसस हा कि उसके नीब के दजवे से उस क 
फेफड़े फद जाओेगे। वह उठ खड़ा हुआ। मुके उठ नहीं चादिए। ने 


जाता हू ।? 
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जिनलु ग ने बड़ी खामोशोी से उसे नखशिख तक घूरा | “अच्छा तो तुम 
चलो | अपन बाद में बातें करेंगे |? 

दा-शवी भकुटी चढाए, हुए; तीव्र गति से वहाँ से बाहर आ गया | बगेर 
खाये-पिये या सोये वह उसी रात जिला-सरकार के प्रधान दफ्तर को लौट गया 
ओर वहाँ जाकर उसने श्वॉग को सारे मामले की रिपोर्ट दी । 
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दो दिन दाद जिनलु ग को कललू का पत्र मिला जिसमें उसे आदेश 
दिया गया था कि वह अपने दत्ते-सद्ित फौरन लोट आए | “यह उसी नालाय 
वी हरकत है जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है ।” उसने मन-दी-मन गाली 
दी। लेक्नि पत्र की भापा क्डी थी जिससे उसका दिल भय से घड़पने लगा। 
ग्पने दत्ते को साथ ले वह जिला प्रधान दफ्तर को लोट दया | 

उब्से पहले वह में से मिलने घर गया ताकि देखे ऊँट स्लि वरबद पेंठ 
रहा हे | “छुना है कल्‍लू यही आया हुआ है, उउने लापरदादी ने पा | 

हेंब्म, ? में ने अपखुली निगारों ते उपमी बोर देखजर ददिय 

उत्तर दिया | 

“उसने झक्के वापस जाने वा हक्‍्स क्यों दिया है / उठने पटा। 

* तुर्हें नें मालूम कया १? उसने रझल से उत्तर दिय | 

"हाँ, इके सालूर नही !? बह जडय डउदा। पड उस दशानज्ञार 
दा-श्पी वा काम है| उते रच से डाट हू कप के ने उदोे जता दणा _ऊ 


2 मल आल मिल की 
अज पर चुना तनार करुणा चाटता 
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बढ़ी कक कफ और फुसलाइट के बाद गोव के दर्रान ने उसे 
कम्पाउएड में घुसने दिया। आखिरकार दा-श्वी ऑगन पार करके एफ 
सुप्रमशित कमरे के दरवाजे पर जाज़र खडा हो गया ) उसने देसा कि बहुमूल्य 
वत्त्रां मं सुसज्जित कई आदमी महजोग* खेल में जुटे हुए थे लेकिन पहले-पहल 
उसे उनमे जिनलु ग-सा कोई न दिखाई दिया। 

एक बूढ़े बदमाश ने जो महजोग-मेज पर बैठा था अपने चश्मे के 
ऊपर से दा-श्वी को घूर कर देसा | “क्या चाहते हो ९?” 

“मुझे कसी की तलाश है,” दा-शवी ने उत्तर दिया । 

उसकी थ्ावाज सुनते ही एक व्यक्ति का चिकना सिर, जिसकी पहले 
उसकी ग्रोर पीठ थी, घुमा | “अरे तुम हो। आगो, अन्दर आ जाये |? यह 

जिमलु ग था जो रेशमी सम्मे की नाई सुन्दर वस्त्रों मं सुशोभित था । 

मुझे तुमसे उुछु कहना हे, “दा-श्वी ने संक्षेप मे कहा । 

बड़ी मित्रता भरे-दग से जिनलु ग ने उसे सीचसर एक उर्सी पर अेठायां 
ओर सिगरेट पेश की । “हाँ दा, जरूर कहो | यह बाजी पूरी कर लू” ओर 

चज़ता हूँ तुम्हारे साथ ।? 

जिनलु ग की बगल में बैठी एक लदकी जिस जाया दाव ठापके क्‍्ये 
पर रखा था चिल्ला रही थी, ' पुवाई, पुरवाई । यद्वी तो मारी चाल हे ।? ओर 
उसने अपने दादिने द्वाथ से एक द्वाथी दात छीन दिवा। जिन ग,! उसने 
त्ेह से इंसते हुए. उससे थआाग्रद् क्या, “यह ठम्दारा तुदप ६--आ थी चाल मे 
तुसद हगुना मिल गया | दथर खेल पर आन दो ? 

दा-शवी बची वेसब्री श्र व्य्नता से बठा प्रतीक्ष कर्ता रदा। भी 
आये आर मरुगन्वित स्म्ल ऊ सूप के क्थोरे परोल कर चले गये | इक सासे & 
लिये दक गग। दा-श्वरी सो मदसूस हुआ कि उसके नींव है दर्शक वेठखभक 
फेफड़े फट जाद्ेगे। वह उठ ख हुआ। मुक्त उद् नद्ध आदिण। ने 
जात हैं ।? 


| /४४ गान गाण से देव कचच दे | 
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जिनलु ग ने बड़ी लामोशी से उसे नखशिख तक घूरा | “अच्छा तो तुम 
चलो | अ्रपन बाद में बातें करेंगे ।”? 

दा-शवी भकुटी चढाए हुए तीव्र गति से वहाँ से बाहर आ गया । बंगर 
खाये-पिये या सोये वह उसी रात जिला-सरकार के प्रधान दफ्तर को लौट गया 
ओर वहाँ जाकर उसने श्वॉग को सारे मामले की रिपोर्ट दी। 
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दो दिन बाद जिनलु ग को कललू का पत्र मिला डितमे उसे आदेश 
दिया गया था कि वह अपने दस्ते-सहित फोरन लोट आए | “यह उसी नालायफ 
की हरकत है जो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है !! उसने मन-ही-मन गाली 
दी। लेक्नि पत्र की भापा क्डी थी जिससे उसका दिल भय से घड़दने लगा। 
ग्रपने दस्ते को साथ ले वह जिला प्रधान दफ्तर वो लोट आया | 

उम्से पहले वह में से मिलने घर गया ताकि देखे ऊँट स्सि करवद बैठ 
रहा है| “उना है कल्‍लू यही थ्राया हआा है, ' उसने लापरदाही ते ण्टा | 

“टुव्म, ? में ने अधखुली निगारों से उतनी ओर देसमर उदिग्ध 
उत्तर दिया | 

' उसने झुके वापस खाने या हक्‍्म क्‍यों दिया है ? उठने पृष्ठा। 

“कुर न मालूम क्या १? उसने उइहुता ते उत्तर इदग | 

"री, इके सालूर नहीं!" बर नद्य उदा। पद उस दरामजादे 
दा-श्यी का पाम है । उते # ह से चाट है के मे उससे जथ। फच्या ७ हज ” 


पर यय यर 5 तगर एरणा चाहता 
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“घत्‌ तेरे की ।? उसने जगली की नाई मेज पर मुक्का मारा | “वह 
पाजी दा-श्वी आता क्या है उसे ? मे जब किले का मुहासरा कर रह्य था तो वढ़्‌ 
मील मे वेठा मछुलियों पकड़ रहा था| वह तो खाद उठवाने लायक है, ओर 
कुछ उसके वस की नहीं | त॒म्हरे लिए तो वह हीरा है, पर मे उससे टट्टी का लोय 
उठवाना भी अपनी हृतक समभता हूँ। हूँ, में कई दिन से जानता हूँ कि तुम 
दोनों की गदरी आपस है | उसी रात जब्र मं घर आया तो तुम दोनों दम-मिस्तर 
ये ओर वह तुम पर क्रम हुआ था * वह ऐसा कोनसा यड्ा भारी रहस्य 
था--अताओं मुकके ।? 

में को इतना क्रोध आया कि उसका सारा यदन कंपने लगा | वह रो 
पड़ी । “जिनलु ग,” उसने जगिलयते हए कदा, “तुम--तुम--मुझ पर तोदमर्तें 
लगाते द्वो | मेरा अपमान करते द्वो | खुद तुम रए्ठीयाजी करते किरते दो ओर 

हाँ आजर मुझे दी दोष देने की कोशिश करते हो |”? 

जिनलु ग थ्रागे को यहा ओर उसने में के जल पकड़ लिए.। “किसके 
छाथ रणटीयजी उ्रता हूँ में, बोल १” वह गरजा | “बता मुक्के | बता न मुक्त !!? 

में ने भगइफर अपने को छुड़ाया और उस पर चीसी। “शरात्र ठम 
पियो, दूसरे नशे तुम करो, रण्टीबजी तठम करो, उुद्रा ठम खेली... ओर नाम 
लू का बदनाम करो | सब तुर््ट जानते हें । 

जिनतु ग ने एक जोर का तमाँचा उसके मुद्द पर मारा । बट चराकर 
दीवार ने जा टकराई ओर उसकी नाक से सुन कंदने लगा। खादी 4 

लिए दरचंग बटा कि एक आदमी दीड़ा हा दरवा। में मं आवा और 
लने उसे परछे से पीर्ड फर जो उफ्का दिया है ता लुटकता टथा जमीन पर 
जाजर गये | विनलु ग न जा का दसा ईद ता दाचयवा खड़ा था। जसा थ॑ 
जचते हुए, बह अपने शत्रु पर टूट पदा । लेकिन ठीक उसी कण रतराग आए 
उल्लू से आ पहुँचे ओर उन ने दा को छुड़ाया 


8 ्् पे रे ५ 


| 
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"मैं कहता हूँ तुम्हारी तो--? जिनलु ग क्रोधोन्मत्त हो चीखा | “मै अगर 
प्रपनी बीवी क्रो मारता हूँ तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है । तुम्हारी मा का-- 
रेरी पीठ में आकर मारने से क्या मिला तुम्हें !? 

कल्लू ओर श्वॉग ने उसे घसीट कर बाहर कर दिया पर वह अब तक 
एज रहा था। 

दा-श्वी ने मे को सहारा देकर उठाया। उसके हाथ और कपड़े सत्र 
खून से लथपथ थे । 
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फल्लू ओर श्वॉग घरण्ठों जिनलु ग से बातें करते रऐे पर वह इसी पर 
जिद करता रहा कि वही ठीक कह रद्दा है और वह ग्रासिर तक जरा भी ने 
दग। वह क्रोधित हो सामोश वेठा रहा और वे उसे समनन्‍्छते रटे। वात्तय मे 
उसने उनकी एक बात भी नहीं सुनी क्योकि वह अपने मत्तिष्फ भें कोई और दी 
योजना बना रहा था | ग्रतत- वह खड़ा हो गया । 

“द-शवी कहता है मुक्त मे यह बुराई है और वह कमजोरी है--मे ्रय 
उते बता दूंगा कि जिनलु ग कस कैंडे का आदमी ४ ।”? उठने छाती टोक कर 
बटा। "तुम देखना कान जापान विरोधी-सघपे जा दीरो है ग्ोर जोन रछु ऊे 
भेत मे सर्कंस का ग्रादमी है ।? योर वह दरवाजे से गिल गया ! 

आंगन में वह अपने गांव वाले से मिला । आदमी जिगल ग जे बच्चे 


च्ज्र 
>. 5 


को जो कि वीमार था छ्षेपर आया था। याय दाला ने ठाचा 'े उससे मप्दार 
उसनी दरेफ-नाल पेटतर तयेजे से कर सगे । 
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अपने को जरा दो-चार हाथ बताने हैं उनको ।? | 

बडी देर तक वे बातें करते रदे | रात हुई तो उन्होंने स्मोब को भी फोर? . 
लिया । फिर अपनी बदूफे लेकर वे लगाम जगली घोड़ो की भाँति वे गा ते 
चल पडे | 

पढले तो वे श्ये ल्यू को गये जहाँ खूप शरात्र पीने के याद उख्हाने रव्से 

पी एक गेणडुरी ओर एह बडा छुरा सरीदा। गाँव छोड़कर से याँघ के सदारे 
चले ओर परफोे से गिरे उस ज्यापारिक नगर मे पहुँचे जद्ाँ कठपुतली फोन का 
कब्जा था। लियेव इसी इलाएे में ठाकु रद नुझ्त था ओर आस-पास की जग ॥ 
को पूत्र यच्छी तरद जानता था। पश्चिमी दीगर के सामने उस स्थान पर एड 
उन्हे ले गय ओ सतरी वाले मीनार स कटी दूर था | परड्रेटे के इ्द-गिई उनी 
साई ये उन्दाने पैर हर पार किया, दीवार के एक छेद में जो कदीती माहिया 
से डिपा 'गा था, से पुसे श्रीर उसमे से तादर निकल कर चोरी-छिपे गाव मे 
दा व॑ रागये। 
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श्रौर एक ऊ चे-से खम्भे के जो गमियों मे शामियाने आदि के लिए. इस्तेमाल 
होते थे सहारे रपसते हुए नीचे आ गये । 

इमारतों मे से जिन्‍्होने वह पोला-सा स्क्वायर बनाया था सिफे पूर्वी व 
उत्तरी दिशाएँ प्रकाशित थी। पूवी विग की खिठक़री में से कॉक कर उन्होंने 
देखा कि लोग ताश खेल रहे हैं। केवल एक थक़रे-मों दे नवयुवक के अलावा 
वाकी स- खिलाडो स्त्रियां थीं। लिग्रेव को प्रवी विंग के दरवाजे के बाहर खडा 
करके जिनलु ग ओर तियोव स्थिर, शान्त उत्तरी द्वार मे प्रविष्ट हुए | 
».. व्यातरिक सब का प्रधान कॉग पर लेट धूम्रपान कर रहा था। वह 
घबड़ाकर उठ डेंठा | 

“प्रप्रादए नहीं, ” जिनलु ग ने कट कह दिया। “हम आपको नुक्सान 
पहचाने नही ग्राये हैं ।”? 

“दोन हैं आप लोग ९? मोटा व्यापारी चिल्लाया | 

“में वा लू मे एक कप्तान हूँ । में ही वद शख्स हूँ जिसने श्ये ल्यू का किला 
फ्तइ क्िपा धा। इम में से झुछ ने यह तय फ़िपा है कि हम इस जिम्मेदारी को 
छोड़े ओर जा लू को भी सलाम कर ले | हम आपको अपनी बन्दूके सौप देंगे 
लेक्नि आपको हमे दुछ पेसे किराये के लिए कजे देने होंगे । 

जिनलु ग ने भेज पर पिल्तोल रख दी और बैठ गया। सियोव ने भी 
ऐसा ही क्या | 

मोटे व्यापारी नेता को पुर्नेग्राइवासन दिया गया । “बहुत अच्छे, बहुत 
धच्छे,” वह झुत्क्रा दरिया। “मेरे पाउ बुछु पैसे हैं, लीजिए ले लीजिए | ! 

उसने जेय से नोयो मर एक चण्डल निम्नला और जिनलु ग को या 
दिए । जिनलु ग उन्हे गिमने लगा ! 

" हमारे ठाथ जहुतसे जादमी हैं,” जिनलु ग ने क्दा। "ये के दिन 
उसेने । ज््या थोड़े जार नही दे उक्ते झाप हमसे २? 

मोट्ट थे चेररे का घल-घल गोश्व तिहुड गया। उसने एक क्षण सोचा, 
पिर दागे नियाज्ञा। जोंग पर झुज्ते दुए उच्ने दीखार ने घना एफ दखादा 


७छरये। उत्छ् ऊाभा न ते उठन एज उदाररज हा दादश सनराजा। उच्म 
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की वस्तुआ को ट्टोल कर अन्त में व्यापारी ने अ्रगठियों की एफ जोड़ी निश्ननो 
जिसमे से एक में हरा ओर दूसरी में लाल हीरा लगा हुग्रा था । 

“ये लीजिए क्तान साहब,” वद जिनलु ग॒ को देते हुए येला। दः 
ले जाइए और जहाँ भी आप जाये ये आपके काम आयेगी। उन्हें दोना गे 
ले जाइए ।”? 

य्ोद्दी बढ दीवार मे लगी तिजोरी का ताला लगाने को मुआ फ़ि जिनतु गे 
ने उमझ्ा दोना गया से गला दया दिए ओर सियेव ने कट र्सीका फंश 
गईन में डाल कर उसे रीच लिपा। मोटेराम की आर महर ग्रा गई, गला 
पुदने की झे वी हद याताज आई । सियोव भय से कांप रगे था ओर रही 
उसके रजत था से नी गिर पढ़ी थी। जोर से हाथ-पैर मारार मोंशिराम 
पग में ठुडकर जमीन वर गिर पडा। रस्मी थ्रत्र भी उराके गले में वी सिने 
7द थी। विनजु ग ने एक पेर उसके सीने पर रस दिया और रख्सो का एफ 
लिंग थपने दावे में ले दूसय सियाव को पह़ठ्ा दिया। दोना ने साय और लगा 
कर उप्र ऐसा रीचा कि मोटिराम वी पुतलियाँ फिर गई , जीम मीठी ओर थाना 
रंग सी दं +२ चिपक गई और उसका रारीर एक ठोस आप ती नादे धितुई 
गया । तय कद जाकर जिमलु गे ने रम्मी डाली, जवादरात की डिकया पर द्रा 
ओर उसे खाल डाला । लगी सोने नी तीर देखत दी उसकी आए बाग से 
जगमग उठा। डिप्रिया बल करके उसने उसे फमीय में रताली | 

छुगा दो |? बृह लियाय की ओर दसार चीएा। 

सियोब ने एक चमफ्ता हथ्या सूअर मारने का दु्य जिला लॉक्‍ने 
थ्रप्या लेके से उत्ते हाथ व” से उठा सझी। जिनखु गे ने परत शानि व 
दॉत पीस, छुग उसझे दाथ से छीना, व्यापारी है व्यिर राज पर कुक आआा। 
उसकी गरम से ७ ऊ दिया। ज्यादी उसने छूग निकाला सुने की कोर | 
उसके सारे पे रंग ठोते लेजिने जय उसमें दा अर और वारव्कती हि लाख 
लुए झार त्व॒ गाजर का लिए व से अलग टुआ। किलर ने थे उन ४5 
पटात-म चादर शिव पा यह उाल्लाना इनाम उठ कह्थिव हज 


दंगे लिरे ऊंदझर जब आर उन्द उठाइर औअववी तनडी के कई 44 


9. 


तया सूरज १५१ 


लिया । उसने लेम्प बुझा दिया और सियोव व लियेव के पीछे-पीछे चलकर 
श्रोंगन के पिछुवाड़े के दरवाजे से कटपट रफूचक्क्र हो गया ) 

जब वे बोध पर पहुँचे तो उन्होने झक कर दम लिया। जिनलुग ने 
नोटों की गड्डियों बरावर-बरावर तीन जगह रख दी | 

“मुझे ओर लियेव को एक-एक अगृठी क्यो नदी देते १? सियोव ने 
खुशामद करते हुए कहा । “जंजीर तुम अपने लिये रस लो ।”? 

जिनलु ग ने एक करारा ऋआपड़ उसके मुह पर जमाया। “निकल जा 
सुसरे यहाँ से। हमारी बिल्ली और हम द्वी से म्याऊँ। मने तुझसे कत् 
उसे मार डाल तो तेरा बदन कॉपने लगा, ग्रपगी जगह से हिला तक नहीं। ग्रय 
तुके क्या हक है कि यह मांगे ओर वह मोँगे ।”? 

सियोव भयभीत हो गया, लेक्नि लियेव, जो उससे कही ग्रधिक चालक 
था, जिनलु ग॒ को पटना जानता था। 

“आअ्ररे बाबा तो इतने गरम क्यो होते हो ९” उसने शान्त परना चाटा। 
“दिखाओ तो सही क्या क्‍या लाये हो ९? 

“तुम इस साले कुत्ते के भोक्‍ने पर मत जाग्रो,” जिनलुग रेना। 
“मेरे पास सिफे दो अगृठियाँ हें । लो, एक तुम ले लो।? लिपेय ने बट से ली 
ग्रोर सन्तुष्ठ हो गया | जिनलु ग सडा हो गया। प्राय थत्र दागउ चले। “्ग 
तुग्दारे चूतड़ स्माल से टेक लो ताकि छेद न दिझाई ६९। पद बात एफ रसन्‍्य 
ही रहना चाहिए | देसो कसी को अपनी लूट या पता न चले ।? 

पी पठने तक जय देशरक्षुऊ सैनिक उत्तरों से उठ सटे ये ये जंग 
जिला-प्रधान दफ्तर से पहुंचे | ' कल्‍लू क्हों है १! जिनलु ग ने पद्टा । 

श्वोग ने उसके रक्त-रजित कपड़ो की शोर देखा। यात दर परत नया 
सोया, ? उसने उत्तर दिया | ' तम् क्यें चले गय थे । 

ज्नितु ग दुझु नी रला उलकि सामंयीरेंटय चप्गा ममण्या 
घबएटल उसने ऊंजझा | जय यह भणाऊ दिए ऊझानर रग पर शंश हर लुटऊ 
पर जाग के पाये से उक्राया तो प्राइगों उसे रखते सी गाल शत 753; 

* «९ उठ गद्दार ल्यू शा ठिर ई,! गई से जूते हुएु-२ 5५7 | न्ले, 
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जिसज्ञ नाम जिनलु ग है, इसे फ़क से उठा दिया डाला फ्ि तुम्त लोग जानते ॥ 
बट ऐसे गाव मे रहता या जो चारा तरफ से एफ गदरी साई से ग्रोर ऊनो 
दावार से घिरा हुआ है। जियर देसो जापानी पहरेदार मगज़्ती रई मरा 
लिय तनात ये, पर क्या गेम उल्दाने मुझे ? दा शवी र्मेशा डीगे मारता रश्या 
हं->जग उन भजजर ता एक ।नर मंगवा ला |”? 
न से ल्यू से तुग्गरा तालये है १? शव ने पल्ला, उसकी गारों थ। 
तक पा हुई था। 
थे जयापारी सप के मरधान का सिर दे जो यहत यद्म गगार है । तु 
मंध 3]74 मा ?? 
एधग ने भी का कि प* मामला है सा, पर उस दाग उसे कुल सम 
ये मय | उसी [।नछु गा ही थ्राराघ रन है लिए कय और उताया कि एल 
पचय 2 श्र] आजा 2 उसका एन्तेजार करें जिनलु गे से रामझा उसने एक 
न जिरी या वायास की < | 
ग्राम बड़ से उसने खीप़़ी के एक लात जमाई। लित्त झगजा 
ई भा करती; आर काबू को मी वती देना यद। कल दम दस आर भी 
नव्स दगे चाह जब टसे देख तक 7? सापडी की एक थमतय दार की बाद 
दो आते हए ये शेसीआ की परद अक है सत्ता हुआ ॥दुर 
झूता गया । 
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उसने उसे फोरन प्राइवेट तौर पर मुलाकात के लिए बुलाया । 

जिनलु ग, जो बडी हेकडी ओर गुत्ताखी से बातें कर रहा था, हक्सा- 
वक्त रह गया जब कल्लू ने भश्रकुटी चढा कर उससे कह्य, “+ल ठुम बगेर पूछे- 
गछे दो आदम्ियों को लेकर वहाँ से चले गए। यह बिल्दुल्न गलत दर है । 
कसी आदमी को जान से मार डालना कोई रस्ंसी-ठट्टा नही है। उसके लिए, 
फाउण्टी और जिले दोनो उरफारो की अनुमति आवश्यक है। इस प्रज़र मनमानी 
का तुस्हें कोई अधिकार नही था।! 

एक ग़द्दार को मार डालने मे मेने कौनसा गुनाह कर दिय्रा ?” जिनलु ग 
ने जख्मी स्वर मे पूछा । 

“व्यापारी-सघ का प्रधान कोई जरूरी नदी कि गद्यार टी हो। उम्युनित्य 
पी तो नीति यह है कि पहले ऐसे व्यक्ति को समना-बुक्ता कर मुधारना था “ए । 
हप उन्हें उसी शक्ल में ग्रलग करते हैं जय यट वष हो जाता है हि य उतने 
दुए ग्रोर सडे-पडे हूं कि उन्हें सुधारा नहीं जा सकता | एर जात में अच्दाई वाई 
देसी जाती है गर कोई फेउला क्या जाता है। ओर बेदी नी रूसत जया ने 
दो कसी व्यक्ते को यह हक नहीं है कि वह गपने जाप इस प्रद्चर त्ञ रइम 
उठा सके ।? 

जिनलु ग सामने की योर धूरता हुआ नेठा रण थोर दपनी शेपी एर 
लगे घायो को मरत्म लगाता रहा। कल्लू असन्तोप से उठती ओर देखता रहा 
ग्रोर येला, ' तमने ऐसा जिया ही क्यो ? कया उमने जापानिषा के उठम ररने 
वी गरज ते ऐसा किया था या अपने वेयक्लिज स्पान-्त जे लिए 
बाग प्रो हप उस गोय से का लूट कर छत्पे हो ०! 


५ 
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जिसका गाम जिनलु ग है, इसे फूफ़ से उद्ठा दिया हार्लाऊि तुम लोग जानते गे 
वह एस गाव मे रहता था जो चारा तरफ से एक गहरी साई से ओर ऊंनी 
दीवार से घिरा हुआ है। जिवर देसो जात्रानी पदरेदार भडफती हुई मशाल 
लिय तेनात थे, पर क्या रोका उन्हाने मुझे ? दा श्वी हमेशा डीगे मारता रा 
है--जरा उसे भेजकर तो एक मिर मँगवा लो ।” 
*कीन से ल्यू से तुम्हाग तालये ह॑ १” श्वाँग ने पूछा, उसकी ये ग्रव 
तक फटी हुई थी। 
वही व्यापारी-सब के प्रधान का सिर है जो बहत बड़ा गद्दार है। तुम 
नहीं जानते क्या ?? 
श्वाग ने सोचा कि यट मामला है सराब, पर उस क्षण उसे उुछ यझी 
ही नहीं । उसने जिनलु ग को आराम करने के लिए करा और बताया कि कल्लू 
अभी ही थाने वाला हे उसमा इन्तजार करे जिनलु ग ने समझा उसने एफ 
बहुत पड़ी सफलता प्राप्त की हे । 
आत्म-संतुष्ि से उसने खोपड़ी के एक लात जमाई। “तुम अपना 
इत्मेनान करलो, और क्ललू को भी बता देगा यह। कल दम दसे ग्रारर मं 
लग्म देंगे ताकि लोग दसे देख सके |”? सोपडी को एक बहुम॒ल्य रे की नाई 
दोगरा बॉवते हुए; बढ शे्खामाज की तरह अकढ़ कर चलता टुआ आदर 
चला गया । 


५ ५ 2 र ( 


श्वाँग ने देया कि सियोव का एक गाल जा मिनलु गे ने तमाचा मार 

दिया था, सूजा हुगा था, उसने उसे एक ओर बुला कर कारण पूछा । परले 

तो सिवोव इंप्लने से बरराया पर जब शयाँग ने गार्ण दी [के बई उस जचालगा 
तो उसने बडे ज्ोम व ग्वानि ऊे साथ साय पित्सा तुना दिया । ेल्‍ 

कलल्‍लू के आने पर श्वॉग ने उसे तर्वीली थाए दी। कल्‍लू ने 

कि जिनसु ग हे अपराध जितने उसने तमके व उनसे कर्दा अविक सदर ३ | 
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उसमे उसे फोरन प्राइवेट तौर पर मुलाकात के लिए बुलाया | 

जिनलु ग, जो बडी हेकडी ओर गुत्तासी से बाते कर रहा था, हक्वा- 
वक़य रह गया जब्र क्‍ल्लू ने श्रकुटी चढा कर उतसे कहा, “+ल तुम बगेर पूछे 
गठे दो ग्रादमियों को लेकर यों से चले गए। यह बिल्कुत गलत तरीका है । 
कयी आदमी को जान से मार डालना कोई टेंसी ठट्ठा नहीं है। उसके लिए 
काउण्टी ओर जिले दोनो सरकारों की अनुमति आवश्यक है| इस प्रकार मनमानी 
का तुसहें कोई अधिकार नहीं था |”? 


एफ ग़द्दार को मार डालने में मेने कौनसा गुनाह कर दिया ९? जिनलु ग 
ने जस्मी त्वर भ पूछा । 
“ज्यापारी-सघ का प्रधान कोई जरूरी नहीं कि गृद्दार ही हो | कम्युनिस्टो 
की तो नीति यह है कि पहले ऐसे व्यक्ति को समभझा-बुझा कर सुधारना चाहिए । 
हप उन्हें उत्ती शक्ल में ग्रलग करते हैं जब यह तय हो जाता है कि वे इतने 
दुष्ट ग्रोर उडे-पडे हूँ कि उन्हे सुधारा नदी जा सकता । हर द्त में अ्रच्छाई-चुराई 
देखी जाती है ग्रोर कोर फ्रेजला क्या जाता है। ओर केसी भी सूरत क्यों न 
हो कसी व्यक्ति को यह दृक्त नहीं है कि वह अपने आप इस प्रक्वर का कदम 
उठा सके [? 
जिनलु ग॒ झामने की ग्लोर घूरता हुआ बैठा रहा और अपनी शेखी पर 
लगे घावों को मरहम लगाता रहा। कक्‍ल्लू अयउनन्‍्तोप से उसकी ओर देखता रहा 
ग्रोर शेल्ा, 'तुमने ऐसा किया ही क्यो १ क्‍या तुमने जापानियों को खतम करने 
पी गरज से ऐसा जिया था या अपने वेयक्किक त्वाथ॑-पूर्ति के लिए. 
सवायो दुप उत गांव से क्या लूट कर लाये हो ९? 
जिलुग के चेटरे पर एक रंग आए ओर एक रंग जाए | 
मउलय ह उन्हारा “? उसमे गत छिपाने के उद्देश्य से पूष्ठा। ' मने तो 
इष्य जक नते हुद्या। यह झ्याल भला तुहे केसे हो गया २? 
उस प्रशर के भोड जद्ान ते उल्लू को छ्ोम ह्या। उसने यहरेस्ल 
ये रझा। जिरजु ण,' उसने धैर्य से ग्या, ' इम इसलिए यर 
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हम तुम्हारे इन उलमे हुए विचारों को साफ करना चाहते हैं। कल म॑ने ओर 
श्वॉग ने तुमसे घण्टो बातें की पर तुम्हारी समक मे शायद खाक न झाया-- 
असल पूछी तो त॒म पहले से अब्र त्रिगडते ही जा रहे हो | यह जो तुम अपनी 
ही बात करते हो गा यह इन्कलाब के लिए दानिमरफऊ है इससे उसे कोई लाभ नहा 
पहुँच सस्ता | आर जहाँ तक तुम्दारी जात का सम्मन्ध है ग्रगर तुम अपनी 
न्यूनताग्रो को शीघ्र ही नहीं सुवारते तो वे रोज-ब-रोज बिंगड़ती जायेगी ओर एक 
दिन तुम्ह तबाह करफे छोड़ेगी |? 
जिनलु ग समझ गया कि भाँठा फूट चुका है। पहला विचार जो उसके 
मत्तिफ मे आया वट यह था कि दा-श्वी ने उसकी क्लई खोलकर रगा दी 
होगी | अत उसका ज्ञोम अपने बचाव की क्रोधपूर्ण दलीलो मे परिणत हो गया। 
* मेरे काम पक गये ।? उसने भठके-से उठते हुए. कहा । “मे तो अपनी 
जान जोगा में ठालू ओर फिर भी कीडे मुझी मे निकले! जरूर दाल मे उठ 
काला द श्र मे खय जानता हूँ कि कीन मेरी पीठ पीछे मुझ पर हमला कर रटा 
है | अगर तुम्दाग स्याल न द्वोता तो मे उसको ग्रभी गोली मार देता | चला 
गये खिड़गी खोल कर सब को एलान कर दो ऊियातोदा-शवी रदगाया में 
रूँगा। मुक्के मता दस काम की क्या जरूरत है ? सेर, वेसे मे दृश्मन से नटीं 
जा मिलू गा, न गदारी दी करूगा--अपने घर जाकर सीवानसादा नागरिक बने 
जाऊंगा !? 
उसने पिन्ताल मेज पर फेंका श्र वड़बढ़ाता टुआ एस आटर निकला 
कि दा-शवी से जो अन्दर था रहा था उसकी टफ़्कर टोलें-दाव उची । निलुग 
” हरे पर खून उतर आया था, उसने दा-शवी को दसना नी गयागी ने किआ 
रजोपन्मत्त चला गया | 
बदू सीघा अपने दस्ते ऊे कमरे में गया श्र वर्ज जाफर रस कदर सीखा 
ओर गुर्यया कि उनझो नी बह अट्यास हा कि यह हमारी प्रक्रिया # 
अपमान! है ओर उसझे विददध उनमे नी विद्ोट नी जाला थक उठी | लिखाय 
ही अगुआई मे वे गिरोद बना कर इस्तीफा देने वहलू केपराल वरटद। कील 
ओर उ्मेदी के अन्य ठदत्वा ने बड़ी देर तक उन्हें उनन्यवां और बहीने दिखाया 
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कि जिलु ग की जो नुक्ताचीनी की गई है वह बिल्कुल न्यायोचित है ओर उसका 
कोई असर दस्ते के सदस्यों पर नहीं पडता । 
अन्त में लियेव ने ही इस्तीफे पर जिद की। “में यह चावल नहीं खा 
सकता.” वह बोला । “जो यहाँ रहना चाहते हैं वे रहें ।? उसने अपनी बन्दूक 
घुमाई ओर चला गया | 
मे घर पर अपने बीमार ब्रालक की सुश्न्‌ षा कर रही थी । वह उसे गोद 
मे लिये पुचक्षारती और गीत गाती हुई ऊपर नीचे यहल रही थी और उसके 
ननन्‍्दे-से जित्म को धपथपा रही थी। बच्चा कमजोरी और पीडा से रोये जा 
रह था। 
ग्राईने के लामने रुक्‍कर वह चोली, “देख तो, वह कोन है ९”? 
ग्रपने नन्हे सिदुडे हुए चेहरे का अक्स आईने में देखते ही कच्चा 
खिलसिला उठा ) मे की ऑगो से ओंसुओं वी नदी बहने लगी | 
वह बच्चे को उजला हुआ अण्डा खिला रही थी कि इतने मे जिनलु ग 
नोधपूर्ण गआ्राकृति लिये आ धमका । “मे,” वह चीखा | ' अगर तुम मेरी 
हो दो दिल्तर खपेयो ओर चलो मेरे साथ अभी । वरना आज से हम ओर 
हमेशा के लिए अलग ।”? 
में चौक पठी, उसकी आँखे सिकुड कर जरान्ती हो गई”। “तुम क्ष्या 
फ्रोेंगे ९? उसने पूछा । 
जिनलु ग॒ रुखी हँसी हें दिया | ' वे मुझे म॒ तो इ सान समझते हैं और 
न ही नूत-पे त । मे उन्रें छोड़ रहा हू । अगर वे नुके नहीं चाइते तो क्या हया 


। ऐसे हूं जो झुके बुलाते हैं। नोजरी ते इत्तीणा दो शोर चलो मेरे दाथ, 
स्नजन नाज त जुदा । 


| 
चीवी 
तन 


'ये भीरड़ नभज़ियों मुके भव दो, जिनलु ग,” में ने उसकी आँखों मे 
दोजे टाज्षसर विरततरपर्ण व्यर मे क्या। ग्र 
जे वरी। उम्यरे लिए मे इन्‍्जलाय से हुह मोड़ लू 


उन्नार दंत है। उन अपनी रार जाय मे अपनी, हमार हुम्दारा जुई दात्ता 
|| है 
व 


जुदा दा एनाहता 


सजा कतर जार 
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“ठीक है ।” जिनलु ग ने क्रोध से कह । “द5गर तुम मुझे अपना पति 
नहीं मानती तो दस बज्ञक पर भी ठुम्हारा कोई अधिकार नहीं है ।” उसने मच्चे 
को अपनी बाह्य में पड्ड कर में से छीमना चाहा । 

में ने बच्चे को क्सफ़र पकड़ लिया, बच्चा भा से उिलिद्िला उठा मे ने 
क्रोधित हो कहा, “ऐसा वीमार तो है बृह | उसे तंग ग क्रो ।”? 

जिनलु ग ने पाश्विक शक्ति से बच्चे को छीना और में को ऐसा घाका 
दिवा कि वट लुढ़ावी हुई फर्श पर जा गिरी। पुणा से उसका चेढरा सिकुआ 
उसने ररता से कई लाते उसके मार फिर घूमकर बाएर आया श्र दरताये मं 
ताला लगा कर भाग गया। सिसकिया भरते हुए मे सरफफ़र दरवाजे तक थाई 
और जोर में उसे बढ़्वड़ाने लगी। ज्व्चे के रोने की आवाज फासले के साथ- 
खाब मन्द पट्ती गई । 

उछ दिनो पश्चात्‌ काउण्टी सरकार को जिनल्यु ग का एक पत्र मिला 
जिसमे लिगा था कि पत्णगी को अपने पति के साथ रहना चाटिए ओर यदि में 
घर नही लीगटनगा चादती तो म उसे तलाक देना चादता ह। धिकारियां ने इस 
विपय पर में की राय एछी | 

'उसने मेग फ्लेजा छुलनी कर दिया हे,” उसने कठता के कया |! जढ़ 
आदमी अदाल दर्ज सा बदमाश और नीच दे । इन्कलाय के लिए. काम करने से 
बद इन्कार करता ३ै। मे उसके खाथ गद्ा रह सकती दलाह दो था ने दा! मे 
ठो ठिफ्के इतना चाइती हूँ कि वह मुक्ते मेगा उच्चा ली दे। मे जानती हू ॥६ 
बच्चे को नी दु य दी पहुँचायेगा [? 

तलाक मत हो गई पर इच्चे के जरे में तीई वीबबा ली ने ही ॥६। 
“७ दिए जिनलु ग उसे लेकर भागा था रात्ते में उच्चे की स्वत दम दी बा 
ओर उुद्धु दिन यद वह चल ज्व। 


त्तया सूरज श्श्७ 
$८६ 
अंगद का पर--ग्रीष्म, १६४२ 

माँ के अतिम दिनों में जापानियो ने वा लू और केन्द्रीय होपी की दिशा 
में काम करने वाले तमाम फौजी द॒स्तों को घेरने और परास्त करने 
के लिए. एक विक्ट अभियान आरम्भ कर दिया | इस बार जापानियो को हराना 
टढी खीर थी | प्रधान वा लू अड्डों के विष्वस के लिए, वे चारो ओर से टूट पड़े | 
कम्युनिस्यों की नियमित सेना दूसरे प्रदेशों को प्रस्थान कर गई । स्थानीव कम्युनिल्ट 

प्रशासन तथा छापेमार सग्रठनों को रूपोश होने का आदेश दे दिया गया। 
काउस्टी-स्तर पर हर जगह पार्टी-मेम्बरों की बैठकें हुई । कम्युनित्टो ने 
प्रण किया कि ये न तो डिगेंगे और न ही शत्रू, के आगे समर्पण करेंगे बल्कि 
गत तक जनता का साथ देंगे | यह सबने माना कि आने वाला काल अत्यत कठिन 
व दुष्कर है परन्तु यदि सम्मल कर काम क्या गया तो विजय निश्चित है | समृत्त 
प्रदेश मे गभीर व शात मुद्रा लिये समुदायों ने अपनी वफादारी का अददद किया। 
जापानिया की चटाई ग्रव छोटे-छोटे गोवो तक पहुँच चुवी थी। जन- 
सेनाग्रों की सुरक्षा, छिंगाव ग्रोर चालान को रुगठित करने के लिए कटपट 
पाडरों के गिरोह यना लिये गये | ऐसे ही एक गिरोइ भे दा-श्वी, श्वॉग ओर में 
थी। वे तीनो ज्ञिला प्रधान दफ्तर को वाइस गये ओर वहाँ उन्होंने उपयोगी 
सापगी छिपाने आर ननिगत गये हुए स्त्री-पुद्या के नाम व हुलिये श॒ुत्त रखने 
के ज्िए लोगो के सेया-उद क्या | जनता आर याडरों ने मिलकर जल्दो-जल्दी 


>> 


धवश्यक तैयारियों वी । 


१५८ नया सूरज 


दुश्मन की रुख्या मे उत्तरोत्तर इद्धि होती गई | किसी को पता न था फि 
वे तने हैं ओर कहाँ से आरदे हैं | लेकिन भीलों, नदियों, बाँधां वगेरद पर से 
यातायात के तमाम साधन जापानी पहरेदारों ने नष्ट-भ्रप्ट कर दिये ये | ज] 
जापानियो ने निर्देयता के साथ हर हिलती-इलती चीज़ पर गोलियाँ बरसाई ओर 
गाँवों को बेर लिया तो देहाती लोग गेहूँ के खेतों मे छिपने की कोशिश करने लगे। 

एक दिन तीसरे पहर को जापानियो ने लगभग दस मील की परिधि का 
एक जाल बनाया ओर उसके केन्द्र की ओर मार्च करते हुए बढ़े | जन लोग 
पूर्व की ओर भागे तो पैदल सेना का सामना हुथा, श्रोर उधर से लोट कर जो 
पश्चिम की शोर लपके तो घुड़सवार चढ़े चले आ रहे ये--जिधर देरिए 
जापानी ही जापानी ये । स्वियाँ ओर बच्चे भयभीत हो रोने-पीटने लगे, गति पर 
गाय आग की लपओं की मठ चढ़ाया जा रहा था ओर जापानिया की यंदूऊ की 
शथ्रायान दमनब-दम बुलद दोती जा रटी थी । 

दा-शवी ओर ट्न्य काटरों ने अपनी कटता पर काबू किया ओर अपनी 
डिस्तीले सती में गाड़ कर उन स्थानों पर पत्थर या मिद्दी के ढेला से निशान 
यना दिए। उछ क्षण याद दुश्मन की खुडसवार सेना ने गेट के खतां में छिपे 
हुए; लोगों मो बेर कर बुरी तरह कस लिया । इस्याती ठोष पटने, चंमड के गूते 
चढ़ाये जापानी पदल सेना ओर टरी ब्दी म॑ सत्र हुए कंठपुतली दस्तानें 
चमत्ती हई बदऊे लिये स्सिना को सदेठ कर सह पर हे गय। मंद्दा हर श्रोरता 
से अलग फर दिया गया और मशीनगन चलाने ताले ८टर और थे आप राज्य 
पर झूऊ गए । 

एक टस्ापियां! आर गेस्फाजी वीराक में एक गटठार कद की ॥रक्तिर्या 
मातम रर आर पलुत डुते रद रद, थे लूवान द ? कच्युनित्ट कार्य दूँ टजतवाधीा मम 

कांड उत्तर न! । 

कादर जीन ढे ? छापेमार वाने हे ४? 
तब ना जद उत्तर मठ | 
दम जानते ह यह ऊगर जापान-विन्तविवां जो झड़ 207 शकद लि, 

परने हाए एफ ग़दार ने कद, और इस उन्हें ६2८ हर < ४४ 7? 
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अधीर हो एक जापानी अफसर ने किसी कठपुतली सेनिक को अपने 
ताथ लिया और स्वयं पुरुष-कैदियों को एक-एक करके जाँचने लगा। उसने 
उनके हाथ देखे, यॉगों की पेशियाँ देखीं और पक्ति में से अनेक किसानों को 
खीच क्र बाहर निकाल लिया। मे उनमें से कुछ को पहचान गई पर दूसरो को 
वह न जान सकी | कुछ ही देर में खुर, बूढ़ा मचूरियन कप्तान और दा-एवी 
सयको आगे खींच लिया गया | मे का दिल दहल गया। 

फिर 'मनोरजन? के लिए औरतें छोटी जाने लगीं। जब मे की बारी 
आई तो एक गदर ने कहा, “आय हाय, क्या पठाखा है। पर कहीं इसके गदे 
चेहरे पर मोहित न हो जाना, इसने इसे तदे की स्याही से काला कर लिया है ।”? 
उन्होंने उसे धकेलकर उन लड़कियों में मिला दिया जिन्हें एक साथ दूध 
दिए गया था । 

सूर्य अस्त हो रहा था। जापानियों ने पकडे हुए. कैदियों में से पॉच को 
जिनमें खुर और बूढ़ा कप्तान भी था उनके हाथ बडे कसक्र उनकी पीठ पर 
बों पे और उन्हें खेतों में धक्का देकर फ्रेक दिया। ग़द्यारों ने फावडे निकाले ओर 
ऊसानो को हुक्म दिया कि वे गढ़े खोदे । जत्र उन्होंने इन्कार किया तो उनको 
सो से पीटा गया ग्ोर ऐसी वेददों के साथ कि आखिरकार उन्हें हुक्म मानना 
ही पड़ा | 

पट्ला शिकार जिसे घसीग्कर गढ़े के क्नारे ले जाया गया ञ्रभी लड़ता 
दी था, मृत्यु के भय से उसका खून सूस गया था ओर वह रो-चीखकर अपनी 
रत्तियों सोलने का प्रयत्न कर रहा था। 

विसाम वेचारे विपदा के मारे जोर-जोर से सिसक्यों भरने लगे । 'यह 
वो दी उच्चा है ।' उन्होंने र्रियाद की। इसे तो छोड दो ।? 

जापानियों ने उतके एक लात मारी ओर गठे मे धर्ेल दिया। 

अगली परी बड़े कप्तान की थी। वह अपने दांत पीस रटा था और 
एफ दिस्व्ज्त दृष्टि से जारानियों को पूर रा था। बह खामोशी के साथ गडें 
पी प्रर गण। गड़े ऊे क्निरे पहेचा ही चाइता था कि वह घृम्ा और अपनी 


“पर शक्त पे उसने एक जापानी ठेनिक हें अण्टक्ेश पर कराये लात 
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जमाई | कष्ट से क्राइते हुए सैनिक की पुतलियाँ फिर गई वह धड़ाम से नीने 
आ गिरा। दूसरे दुश्मन-सेनिक बूढ़े कप्तान की ओर लपके ग्रोर उन्हाने अपनी 
बन्‍्दू्ों के कुन्दा से प्रहार करके उसे अधमु आ कर दिया ओर खुली हुई तर 
में धक्तेल दिया । 

क्रोध में दाँत पीसते हुए. जापानियों ओर गद्दारों ने दो ओर आदमियां 
को गडे में घक्षेल दिया। फिर पॉचवें ओर अ्रन्तिम व्यक्ति पुर जो उन्हाने 
घर्सीठ। लाते मारफर ओर द्वाथ पॉव पठफ़़र वह दुश्मन पर गालिया उस 
रहा था । 

“तुग्परी मा जोे-+। चीनियां को तुम थोड़े ही मार सकते हो। शान 
नये तो कल तुम्दारा जनाजा निकलने वाला दे । ? उन्होने बूमरा के साथ 
उसे भी धर्मीय पर वह भी गालियां से ताज न आया। लोगा म॑ दलवल 
मच गई । ह 

- गद्दारा ने पोरन किसाना को गढ़े पाठने का ह॒फ़्म दिया लेकिन किती । 
उनझ टम ने माना । उस्होंने कायडे छीने ओर खुद उन वरणि क वध की 
चिज्ल था वे जसाह्ट को मिट्टी के ढेर तले दक दिया। लागा वी आई । कराई 
उन्हाने लर्ग-अनसनी कर दी ओर उस भयानक क्य पर मिटटी टाबकर >स 
युय ठोक्गे लगे | 

दिल की आवाज टुसते टी जापानी जी उदियां ॥॥ जिसे आगे हा 
ब्ट्गण। 
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साथ लुर की बाहें सहलाई ओर उसे धीरे-धीरे सॉस बहाल होने लगी । 
दो और बच गये लेकिन वह लड़का ओर कप्तान न बच सके | 


५ >< शर् 2८ 


क्ैदियों को सडक पर ले जाया गया, मर्द आगे ओरते पीछे । छु -छः 
के गिरोहों में उन्हें बॉध दिया गया था ओर हर गिरोह के दरम्यान जापानी सैनिक 
श्र ग़रह्दार चल रहे थे। आदमी उनकी पीठ पर वेंघे हुए थे ओर 
जापानियों द्वारा उनकी पीठ पर लादे गये चमडे के थेलो के बोक तले 
दवे वे लड़सड़ा कर चल रहे थे। थैलों की पश्टियाँ केदियों की गदनो मे लटक 
रही थी जिनसे उमका दम घुथ जा रहा था। 

दा श्वी करतूसों की थेलियो से लदा हुआ था और एक भारी चमडे 
का थेला अलग उसेदया रहा था जिनसे उसके कएठ पर ऐसा दद्मव पड रहा था 
कि सोंस लेना भी दूभर द्ोगया था। धीरे-धीरे वह यैले पी पद्दी को सरका कर ठोड़ी 
तक ले ग्रादा, पिर उसे सुह्द भ रख लिया ओर क्सकर दोंतो से ददा दिया। 
प्पो ज्या वह चलता जाता था उसे छुर और बुढे कप्तान का ख्याल गाता जाता 
था। न पलुप्रो से उसकी ग्ोंपे पिच गई थी। उसने शपना सिर छम्तासर 
भे को देशण चाहा पर उसी क्षण जारणी सेगिक ने बड़ी जरी ज्ञात उसके मारी 
चार द्रागे परेला। 

जाने जाता हुई एण्सवार-सेगा ने ऐवी घूल उडाई फ्ि केदियों मे 
व्लो पु नर गर | पते अपना रजत हा पाना आर चहता हु गाक छुने 
पा एक ६ फरुएा रहू गया था फेयदागे को जुरे आर झपने घुटने से मुद्टे 
पत्ण।[ 


१६२ नया सूरज 


पडे जैसे टिड्डियों के दल। * * मै जानता हूँ विजय अन्त में हमारी दी दोगी। ' ' 
पर र॑ज तो यह है कि उसे देखने के लिए मे जिन्दा न रहेँगा । 

जब वे एक छोटे गाव मे से गुजरे तो उन्हे नंगी स्त्रियों का एफ सम 
दीख पडा जो वेद ज्रक्नों की ग्राड में दुचक रहा था। उनसे पचास गज ऊफी पुरे 
पर एक जापानी सिपाद्दी टीले पर सडा दो पाजामे अपनी जन्‍्दूफ़ पर लाये 
लद॒रा रद्य था। वह कुछु बक रहा था ओर अपना द्वाथ हिला रहा था। टिर्पा से 
की-सय उसकी ओर दोडी और पाजामे रपट कर पकडने लगी पर उसने उन्हे 
ओर ऊपर कर दिया श्रोर लूउ जोर-जोर से हँसने लगा | 

एफ दूसरे गाव में पहले से भी अधिक नंगी सिरयाँ आपानियां के एक 
यउदेनस परे में सिरी हुई थी। हेन्द्र में एक गहार खड़ा था जिसके फरंध पर छुठ 
सोडी कपडे लटक रंटे थ। यह उुछ सुर्गियाँ पकड़े हुए था। केदी उसकी उुल 
झग सिल्लाटठ सुन रहे थे, "जों कोई भी इस मुगियों को पकड़ लेगा उसे कपई 
मित्र जायगे ।” उसने मुर्गियाँ फक दी ओर जय नंगी स्जियाँ उन्हें पकड़ने के 
विये परेशान हो दपघरउवर दीडी तो जापानी सैनिक खुशी के मारे उदय 
दो गये । 
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था । दूसरे कैदियों का गिरोह पीछे रह गया था और आँखों से ओभल था। मे ने 
भटका देकर अपने हाथ छुड़ा लिये और सडक पर दौडती हुईं एक सा्वेजनिक 
शोचरह में जा घुसी । वहों वह एक कोने मे जाकर दुबक गई पर भय से उसकी 
क्नपटियों अव भी कॉप रही थीं । 

वंदियों का जुलूस गुजर गया पर वह उसके बाद भी घण्टों वहोँसे न 
निकली क्योकि उसे अब तक जापानियो की चीखें और ठद्धके तथा उनके बूटों 
की मद ठप-ठप सुनाई दे रही थी | उसे डर यह था कि कही सिपाही गाँव में ही 
न ठहर गये हों पर वह यह भी जानती थी शौचगरह में अनिश्चित समय के लिए 
रहना भी मश्किल था । जब तक सारी चोजें कुछ शात न हो गई वह वहीं रुकी 
रही, फ़िर साइस बयोरते हुए वह चुपके से निकल कर गली में आा गई । दीवार से 
चिपके-चिपके और आदहिस्ता-आहिस्ता छॉव मे चलक्र वह गॉव से निक्‍ल आई 
ग्रार अधियारे विशाल खेतों मे विलीन हो गई । 

कुछ देर बाद जब वह धककर चूर हो गई तो बैठ गई और आराम करने 
लगी | उस घनी अधियारी काली रात्रि मे वह क्‍्हों थी इसका उसे भान ही न था। 
ग्ररेली वह भयभीत थी और उसी भय के कारण वह रोने लगी | दा श्वी और 
जिन्दा गडे हुए साथियों की याद होते ही उसज्र हृदय खून के आँसू 
घटाने लगा। * 

रात भर योर दूसरे दिन दिम-भर में उप सुगतान खेता में जिगा खाये- 
पिये "दक्ती रही। नस के मारे उसकी ग्तरियों कल उल्ल कर रहो थीं। तीतरे 
परर के पाद वह एक गाय भें पहुंची । पहले बडी सावधानी से चारो ओर घूम 
है] 


व । 


लेने पर ज३ उसे उदिश्वास शोगया कि वर्सों शाति है तो वह चुपके से घुस 
गई । गाय वी उड़ी गल्ली खाली डिब्यो, झग्यर वी इड्धिरों ओर रुगिया से भरी पड़ी 


)। नोचे हुए पर पष्म को उदे इदा से जे माज व अदा के साथ उड़ रहे 
प। चात ग्रोर पर झुझ्त छुड्धे ये था हल्‍्दूठ कर गिर सटे थे। दुछु परो मे से 
थे 
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दृश्य को देखकर में का क्‍्लेजा मुंह को आ गया ओर वहाँ से कट दृटपर पात 
की एऊ गली में चली गई। गली मे पहला ही सात्रित मझ्न जो उसे मिला 
वही दरवाजे पर उसने इल्की दस्तक दी | 
चालीस व्धाय एक ब्द्ध स्त्री ने दरवाजे की दरार भें से काझ। देगा 
कि एक अकेली लड़की है तो उसने उसे अन्दर बुला लिप्रा। सी ने ऊुत 
रोट्ियां ओर उपला हमा पानी में को दिया। में ने महसूस किया कि उसने ऐसी 
त्वातु चीजे उभी चणी ही न थी। उन यठी सनि से शायते हुए उसने जापानि॥| 
के गरे में मालम जिया । 
न्‍यो ने सर उठिवा दिया। “आज सुफर ढी वे आगे थे, ? उसने याह 
भरा 7ए कत]। “आर तीसरे पटर तक क्री रहें। यडा भयानक ईशा था। 
उन + 9 इस संतकी जर लिया और कटा कि जित परियार ने भी किसी | लू का 
गरा दे रसी है 47 फोरम उसे टमार होल कर दे यरगा हम एकएक को 
7 उन र तगे और सारे यरा में आग लगा दंगे | झड़ ह।। तीन वा 
4 सके १ सिर कद दिये गये और उससे कुछ दूर दा को और झोत के ॥ट 
उतार दिया गढ़! फिर टममारे पीसी को जल्चा“+दा सात का होगा सिखा 
व बचा था पूर एक पर यापाना ने उसे दीन ला योर दाग पर 
दाग रत कर उसके दी कर लिये! हितातो साय रासजा लिया है उल्टी । अरे 
ता दया काम मे | करनी | मरंडठ एसी उग नव | भय ।* सरल 4 श्री 


बार तल जय उनसे साय च रेट है? 
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रो वर गेली | “भव्पट रोटी खालो ओर चल दो ।” 

“लेक्नि दुश्मम तो सच तरफ मौजूद है,” मे ने प्रार्थना की। “कहाँ 
जाऊगी म ? जब तक में यक्य हूँ क्म-से-कम रात भर तो मुझे यही रहने दो | 
हम तो उत इछु जनता के लिए करते हँ--त॒ुम जेसे लोगों के लिए ! अगर कोई 
ग्राये तो उससे कद्दू देना कि मे तुग्हारी भाजी हैँ ओर दूसरे गॉव से आई हूँ। मे 
रिश्वास दिल्लाती हैँ कुछ नही होगा ।”? 

नी का हृदय पसीजा णर वह बुरी तरह भयभीत थी। कुछ स्षण वह 
दुदधा मे रदी। 

“हप्त लटके ओर गरम लोग सब एक ही परिवार के सदत्व हैं ।” मे 
की ग्रॉसो म॒ आँसू था गये। "फिर भला तुम मुझे दुश्मन के पजे मे केसे 
पँसा दोगी ९? 

“ऐसा ने कहो, वेटी !” सनी ने मे के कथो पर स्नेहपूवंक हाथ रखते 
हुए कटा । ' नुक से यह नहीं सुना जाता। रहो, तुम आराम से यही रहो ।” स्त्री 
ने उसे बतापा कि उसका बेटा कट्दी बाहर गया हुआ है, बहू अपने पीहुर गई हुई 
है और उसका पति पड़ोस में है। वे घर मे बिलकुल ग्रकेले हैं । 

सहसा अगेको पैरो की एक साथ धप-वप झौर सडक पर भारी पहियो के 
चलमे की ग्रावाजें उनके कानों पर पड़ी। स्त्री ने दौड़ कर क्म्पाउएड का पाठक 
बन्द कर दिया । जय लौटी तो उसका चेहरा पीला था और भय के मारे उसम 
दिल परक रहा था। ! 

“जापानी फिर था गये हैं ।” उसने होंपते हुए क्हां। “उस कमरे मे, 
जरा फी क्रो ।? 

सी मे मे को अ्रगले कमरे मे धक्षेत्न दिया, उससे कहा कॉंग पर लेट 
श और एक जीर्ण-शीर्ण पुराना लिशकझ उस पर टेक दिया | फिर वह आशचर्य- 
"्ाक गते से पपने छोटे-छोटे पेंरा एर चल रर पौरन कमरे के दर आ गई 
धर एक टोगा यदा पापी लेने के लिए गई | पानी लाकर उसने शॉप 


के पात 
कि शः हो दि 
४ पशे पर एिडक दिया 


!| पिर लुद्द-नर सात पोझसे में सिसेर दी | उसने में के 
जोषद रे प.व एक टूटी-एये चाय वी देठली योर गदेदार लोय रस दिया । 
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ओर पलग की पॉती के पास वदबूदार जूते पटक दिये | 

पडोसी के दरवाजे पर धड़धड़ और जापानियों की चीखो व गालियो की 
आवाजें उन्हे सुनाई दे रही थी। स्त्री का पति जो अब तक पड़ोसी के यहाँ वा 
शोर-गुल सुनकर दीवार फॉद कर घर वापस आा गया | 

“वे घर-घर जाकर जॉच-पडताल कर रहे हैं|” उसने शयन-कक्त मं 
प्रवेश करते हुए हॉयकर सूचना दी | फिर उसकी में पर नजर पड़ी ओर उसके 
पैरों तले की जमीय खिसक गई । “तुम यहों क्या कर रही हो ”” ओर जय में ने 
कोई उत्तर न दिया तो उसने व्याऊुल हो अपने पैर जमीन पर पटके | “निकल 
जाओ यहाँ से, जल्दी करो ! क्या हम पर मुसीयत डालने की वद आई दो ?” वह 
फुसफुसाया । “वे सब्र कुछ जलाकर खाक करदेंगे, कत्लेश्ाम मचायेंगे--- 
जानती नही ९” 

में उठ बैठी, उसकी ऑँखो में आँसू भर आये । पूर्व इसके कि वद कोई 
जवाब दे गालियो ओर भारी जूतो की ऑगन के फाठक पर पड़ती हुई भाद-माठ 
की आवाजे सुनाई पड़ी ओर रोना-पीटना पड़ गया । “इनकी मा का भड़वा-- 
किसने साले ने इसे ताला लगा दिया १ अ्रवे मरना चादते हो क्या ”” किसी की 
बुलन्द कक्श ध्वनि सुनाई दी 

स्री ने अपने पति को वक्‍फ़ा देकर अलग फिया। में को जररन काँग 
पर लियाया और उसे उसी पुराने लिद्वाफ से पेर तक दक दिया । 

दरवाजे पर धड़-वड़ जारी रही ओऔर फिर चरसचू” के बाद घड़ाम की 
आवाज हुई और दरवाजा हूट कर गिर पश। आठ जापानी और गद्दार बढ 
धडाते हुए अन्दर घुस आए और जोर-जोर से पति-पत्नी को वा लू को शरण 
देने का अपराध लगाने लगे। में को लिद्मफ हट कर देखने का साहस ने हुआ 
पर फ्नीचर के टूटने की आवाज उसे तुनाई दी थी। वह भय्र से कॉपने लगी। 
उसे शक हथा ऊि कहीं त्त्री रो पति भेद न सोल दे ओर उसे उन दत्याय + 
दवाले न कर दे । अरे पर द्िलती इचती क्यों दे ? अगर तुके मरना दी दे वो 
मर जायगी । में ने टरते हुए अपने आपसे कद्य श्र कोरन वह शात वे व्यर 


हो गई । 


अह 


ही 
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#हप्त तो क्सान हैं। हम क्‍या जाने कौन है वा लू ?” पति ने विरोध- 
लखलल्‍प कहा | जो मे को भी सुनाई दिया। 

जापानियों ने उससे पैसे मोंगे और जत्र वह न दे सका तो उन्होंने उसे 
पीय । फिर “बज लू , वा लू !” चोखते हुए वे कॉंग की ओर बढ़े । 

स्त्री ने बहाना बनाया कि वह चहरी है । “में तुम्हारी बात नही समकृती,” 
वह चिल्लाई | “क्या चाहते हो तुम ९”? 

जापानी सरदार ने उन बदबुदार जूतों को ओर कॉग के इ्ढ-गिर्द पडी 
गन्दगी को देखा | “वह क्‍या चीज है ”? उसने उस लिपटी हुई पोटली वी ओर 
जिसमे में थो रशास करते हुए पूछा ! 

“मेरी भाजी है, ? स्त्री ने गरज कर कहा | “बीमार है... कई दिन से 
उसने कुछ भी नही साया बस दवाओ पर जिन्दा है !? 

“जा लू क्यों है ?? जापानियां ने जोर देकर कहा । उसने अपनी बदुक 
के बुन्दे से लिशफ उठाना चाहा पर मे ने उसे अन्दर से सख्ती से पकड़ रखा। 
एक गद्ार ग्रागे यहा ओर उसने लिद्माफ उतार कर अलग फेंक दिया । 

“टेक दो उसे ।” स्त्री ने आमह क्या | “उसने अ्रभी दवा पी है । उसे 
उदा हो जायगी ।? 

गद्दार ने जोर से मे का तक्या खीचा ओर उसे फ्श पर फेक दिया | 
मे ने अपने पर काबू रसा, कमजोरी से खाँसी ओर अपनी थ्ॉखे मूदली मानों 
अपमृछित हो । 

'* धीरज रो, वेटी ।” स्त्री ने तिसरी लेते हुए क्श ओर उसज्र माथा 
पपथपाया । * मे ग्रनी तेरे लिए थोडा पानी उडाल दूंगी ।? 

जन पति ने यह उडडड़ाते हुए कि उतरी नाजी इहत परमार है लिहाफ 
उठा पर उत पर टैक् तो जापानी ठरदार ने प्रश्ननचक दृष्टि से उसे घृरा | 

तीज त्या ) ! जपानी चिल्लाया पर ग्रन नी जांच करता रत । 


* क्या कर रर हो टम १? एसी सी ने पूछा | "तुहे राशन चाहिए ? 


- (मारे पर मे तो ह गये, पिर नी देखती ह शापद उच्च हो ।? 


>> 


' दादी चले !? एक गदार ने कु कल्जर क्रा। दरों मय नष्ठ 
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करना वेकर है | दूसरे यहाँ वदवू कैसी आ गही है, जी मचलाता है।” 

चली गई घाड जापानी भाषा में वच्चड़ाती हुई | पति ने जाते ही चदपद 
द्वार बन्द कर दिया। 

“मतों तमभा था हम सय गये ।” स्त्री ने चेन की साँच लेते हुए का । 
"ु में कॉँग से उठजर आई ओर उसने स्त्री के गले म बहे डाल दी। 
“में यह कमी ने भूलू गी,” उसने आमभार-प्रदर्शन करते हुए. कद । “तुम गेरी 
दूसरी मा हो !? 

“माफ करना कामरेड, में पहले बात समभा ने था |” पति गे छमा- 
याचना की | 

“ऐसा न किए चाचा जी ।” मे ने उत्साहित होकर कहा । “मने ही द्राप 
को इतना कष्ट दिया आर आपके लिए सतरा पेंदा किया असल मे तो 
आप मुझे ज्ञमा करें | जमाना जाणुक हे पर जत्र दिन पलटेगे तो मे यर्ाँ अफसर 
आया करूंगी ओर आप दोना का ढग से शुक्रिया ग्रदा क्रूगी |”? 

में भे रात वहाँ ऊटने का निश्चय किया पर जन सुबह हुई तो उन्टे पता 
चला कि जापानी भी तऊ गाँव मे द्वी मौजूद हैं | फिर भी उसने सतरा मोल छेने 
काद्वी सल्प किया | पति ने उसको बड़े सुरक्षित रात्ते पर लाकर छोड दिया 
ओर उधर जापानी अपने नाश्ते मे व्यत्त रद्दे दधर वद देखत की... श्रोर 
भाग गई । 

सेत गेहुओ से लदे हुए. ये। अलियाँ मन्द वायु के क्राक। में लदलदा 
रही थीं। अनाज के पोधा शोर उन्नत काग्रोलियॉंग ऊ आस-पास चारा उग रदा 
था, पर उसे खोदने वाला कोई ने था। में ऐसे छफव किसाना से मिली यो 
ज्यभीत थे ओर अनाज के खेता में छिपे हुए थे। ओरता ने अयने स्तन यच्चां 
के मुद्द मे दे रखे थ ताकि वे रोबे नही । श्र उनती आया से यरे अमिया 
मोती उन शिशुआ के गाला पर गिर रद्दे 4। हुश्मन के अश्वारोटी ओर उन 
गाड़ियाँ दूपर-उबर सहया पर किर रही थी आर उबर शरणा वा निश्चत और 
साँठ रोके हुए भयनीत निगादा से उन्द देख रटे थ। 

दंपदर होगे तक गरसपड़ोत में बल्दूक़ की गोलियां नी आवाज़ गज 


न 
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सुनाई पड़ी। में ने गेहूं की वालियों के ऊपर से भोक कर देखा कि कुछ 
जापानियो की एक गोली कल्लू त्से का पीछा कर रही है और कुछ आदमी सड़क 
पर चल रहे हैं । वे दौड़ते जाते थे ओर सड़क के दोनों तरफ गोलियों चरसाते 
जाते थे | श्रव एक मशीनगन भी कडकक्‍ड़ाने लगी ओर में का हृदय शरीर से 
ग्रलग होकर अपने साथियों पर छाये श्पधाधुं घ भय व आतक में जा पहुँचा। 
लेक्नि जब कल्‍लू ने चिल्लाकर हुक्म दिया ओर अपना हाथ दिलाया तो उसके साथी 
क्थक्र सड़क के सामने के खेतों मे जा घुसे | वह पीछे रह गया। उसके दोनों 
हाथो में पिल्तोलें चल रही थीं और वह उत्हें भगाः कर -वचाना चाह रहा था । 
यक्‍्ययक तोप का एक गोला फण ओर वायुमएडल उसके धमाके से 
छिक-भिन्न हे गया। क्‍ल्लू के ठीक पीछे खड़ा एक छोय इच्त धमाके के साथ 
ही ग्राकश की ओर उड़ गया | में भयभीत और ग्रातक्ति हो देख रही थी कि 
उसके कपड़ो मे आग लग गई है ओर वह कूद रहा है। वह ठेढ़े-मेढे ढग से 
भागता रहा ग्रोर अपने घुआँग्रस्त, जले-फ्टे कपड़ो के डुक्डे उतार-उतार कर 
पेक्‍्ता गया | कपडे उतारने पर उसकी गठन और कंधों के धाव दीस पडे जिनमें 
से रक्त बह रद्द था। ग्रन्य छापेमार पहले ही निकल चुके थे ओर अत कोई 
दो वो से भी अधिक जापानी अ्वेले क्‍ल्‍लू के पीछे पडे हुए थे । अन्तिम पार 
जो गे ने उते देखा तो वह जोर-शोर से काओलियोंग के ऊँचे-ऊँचे पौधों मे कूदा 
धार गायय हो गया जनकि जापानी पागलो की भोंति चीखते-चिल्लाते उचजा 
पीछा करते रे और छिर पर तोष के गोले फ्टते रहे । 
>< >< >< >< 
प्रसुस्य शरणा्ी निरुदेश्य इधर-उठघर नटठफ्ते जश्िरि। एकवार में 
+गरश पिडर से ठक्रा गई और वे दोनो लड़कियों एय्दूसरे से लिपट कर खप 
उन्हें नस स्गी माँग रर 
3 झूम उश्श जिया । पिर ज्य एक रार वे रनो अदादित ऊापानियों जी 
६ 


पक नत | दो कर ण्ण्मे जा ए््ध दुसरे जप य के 
दानन रच ता नाणने ने एक दुदर से [५ जुड़ एइ 
कक 


६ | उुद्द मय तऊ वे साथ वाथ री दौर जय भी उ 
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कुछ देर बाद में जब करीइ-करात थक्र चुकी थी तो उसे एऊ बूढ़ी सी 
मिली जो जड़ी-बूटी तोड रटी थी। “मा,” उसने मिन्नत की, मुझे शरण दा । 
मेरा दस सर मे अय ऊँई नी रहा । मके अपने घर ले चलो ओर अपनी 
बेटी बना लो |? 
स्त्री मो उस पर दया थ्रा गई | बढ़ में वा एफ तदाद वे बर्बाद योटे 
गाँव की एक जार्ण-णीर्ण टमाग्त मे ले गई। 
दो दिय बाद बातचीत के द्वारा स्त्रो को पता चल गया क्रि में काउर 
है | भवभीत हो उसने में को चले जागे की आज्ञा दी। 
“देखो न दाटर कंसा घना अधकार है,” में गे करणाजनक न्यर मे सह, 
“ग्रर क्तिनी मृसलाथार वारिश होरही है। कहाँ निकाले देवी द्वो मुझे 
ऐस म?ः 
नृद्धा भय से #ंपित हो उठी | “तुम्द जाना दी पडेगा । अभी परसा एक 
शआआारत गे किसी बा लू को आश्रय दिया या और उसके सारे परिवार ऊ लोगां 
के लतिर काट लिये गए थे | उसक्री--उसकी बर्ट की छातियाँ काट दी गई थीं 
उसके झातरिक अवयव सत्र जमीन पर बिखर दिये गए थे अगर तुम ने 
गईं तो नुकसे वद्द भयावना दृश्य ने देखा जायेगा ।? 
में ने वियती की ऊफ्रि उसे सुबह तक ठदरगे दिया जाव पर स्त्रीने एक 
न छ॒नी । 
दग जापागिया से ** * मेरी रूदइ कॉपती हे उने जालिसा से यू 
ने उम्झ्यो मे गिठुर है. * ! गेत्ना में अश्र्‌ -चारा लिये उसने मे को विदेश दो 
- ने के आदर कर दिया | 
मनलायार वय। में सिर से पैर तक नींगी हू ह यरे वाह पर | 
में वायु के पचरट न्योफा जा सामना करती हई निनेगे गला में का 568 | 7 +- 
सिस दरयाते पर उसने दल्तऊ दी बड़ बन्द, कही चिढट्रिया जो पृत तक ने ॥। 
ठण्ट और मह मे परात्त आउरकर उठने गाय के निर पर व्वित एक मन्दिर 
में शरण ली। अनी वह दाखिव हई दी थी कि जिनवी ऊे एक धचणट कवाड़ 
ने स्मरें की एक-एक जगह प्रसशित कर दी) एक विशाल दर मुस ही हुर्ख 


हु 
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जिसल भारी मुँह भयंकर रूप से खुला हुआ था, ऐसा लगा जैसे अपनी 
चमयीली ज्ञाखा से ठेक उत्ती को घूर रहा हो। उसके मोटेकसे दाइनि हाथ मे 
एफ यटी छोटे की चाबुक थी जो मारने के लिये उठी हुईं धी। उसी क्षण अपने 
पचपन वी तस्ाम भरकर, अधविश्वासपूर्ण क्थायें उसके मस्तिप्क मं घूम गई 
प्रार उसके रोगटे खडे होगये | भयानक चीत्वार के साथ वह वहाँ से भागी | 

बुरी तरद जत्त और ठुखी हो मे मदिर के ग्रोंगन के एक कोने में जा 
लिप प्रार सूप रोई। जादानी चारो ग्रोर पेले हुए थे। उन्हे क्योकर परास्त 
क्शि जा सकता था ! उसके साथी--दा-श्वी, श्वॉग, कल्लू त्से सब ब्छिड 
जुडे ये, समय ऐ सर गये हो। अब वद अकेली बची थी। जापानी शादी रात 
पो अगर निकल पे शोर उसे पकड कर मार डालें तो कौंग गवादी देगा 'ऋ 
उसने प्रतिझर न्यादोलग में ग्रपगा जीवग न्योछावर कर दिया था| फ्रि भला 
चर ग्रपना प्रणु कि वह टह ग्रार अ्डिग रऐगी, केसे पूरा कर पायगी ? 

उसे अपनी मा का ख्याल द्याया जिसे वह देख टी न पाई थी और 
दो वर पहले उउक्ा देद्ान्त होगा था। उसे अपना बच्चा याद आया जो 
पिनलु ग पी लापरदारी ग्लोर ऋरता की भेट चढ़ गया। वा की बूंद अपनी 
सतत गति से ऐसे गिर रही थी मानो चस्त व ठुझी जनता वी आंखों से झोंतू 
+ई रए श। कओव, कट॒ता सार वेदना ने उत्ते दज्ेच लिया था। दुस के अधाह 
सत्दर ने एती वर यही थी कि उसे णोंगन वी दूसरी ग्रोर एक चर्सी दिखाई दी। 
घर रपक गई कि उसके गोवे अवश्य कोई कझृदा होगा। विल्लख-दिलस कर 

य 


उस वृए मी ग्रोर रेशती हुई चली इस गिश्दय जे जाथ फ्ि उसमे 
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कि वह दृह व अल रहे और नेराश्य के सम्मुख घुटने न ठेफे। आत्मगा 
जैसी निष्फल ओर निरथक मृत्यु से का लाभ ? उसे कल्लू के एनाये हुए: 
किस्से स्मरण हो आये कि स्सि प्रकार लाल सेना ने हिमाच्छादित पहार्डा ग्रो 
धूप से तपते हुए मैंदानो को पार किया था ओर किस प्रकार उन सेनित्र 7 
भारी आपत-काल में भी जीवट न छोड़ा था ओर अटल रहे थे। मे को य 
घटना भी याद हो आई जत्र कुछ ही दिन पहले क्ललू लहू लुद्यान अपने रे 
कही अ्रधिक, सेफडो जापानियों से अ्रकेला जूक्े जा रहा था। 

फ्तिनी लण्जास्पद आत होगी यदि मने आत्महत्या कर ली तो, उ 
अनुभव हुआ | यदि मुझे मरना ही है तो मेरी मृत्यु का ऊुछ मूल्य होगा चाहिए 
बढ अपने भाइयों के हित के लिए होनी चाटिए | 

व्यग्न व निर्तेल द्वो वह बढ़ी देर तक ऊर्ण की जगत पर भ्रुकी सड़ी रदी | 
उसे तो तय होश हुआ जब सरसराती हुईं ठए्डी हवा उसके वर्षा मे भीगे हुए 
कपड़। मे से शरीर में प्रविष्ट हुईं ओर वह जोर से कॉपने लगी। वह २गती 
सरफ्ती फिर उसी कोने में जा पहुँची और थकावट से चूर कुछ देर में उपर 
अल लग गई | 
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प्रभात द्वोते-द्वेते वारिश थम गई थी। में नी अ्रसि खुली, उसके गीए 
कपडे उसके बदन से बुरी तरह चिपक गये थे। जापानी सतरिया के उर है । 
गाँव से चल पड़ी ओर चलते-चलते एफ भग्न, ग्रामीण स्थान पर जाकर दी! 
बगीचे में एक छोटी वी भ्होपड़ी के दरवाजे पर निउर ओर कादरां छ स्कूल # 
उसकी सहपाठिनी-- तियेन थ्रीर अ्रध्यापित्त मिस चेन खड़ी हुई थीं। बा मं 

उिछुडे हुए उुदम्पितों की नाई । लिया ने श्ॉर्सा में आनन्द के आंख लिये ए४, 
दूसरे का आलिगन जिया । 
आप लोग स्तिगी यदल गई हूं ।? में ने उदास दी &द्ा | 
' और तुम भी तो, ? उन्हाने उत्तर दिया | 
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उन्होंने उसके गीले कपडे उतरवाये और उन्हें निचोड कर सूखने के 
लिए डाल दिया । और तब तक के लिए, उसे कुछ चीजे पहनने को दे दी। 
उन्होंने उसे बताया कि मिस चेन जब एक बार जापानियों से बचकर भागना 
चाहती थी तो एक दीवार पर चढने से उनकी टॉग ट्ूठ गई थी, तियेन को 
उदर-सजन्‍्धी कुछ ऐसी पीढ़ा हुईं ओर ऐसी दुहररी हो गई थी कि कुछ दिनो तक 
अपनी कमर भी सीधी न कर सकती थी। लेकिन इन कशें के आवजूद वे जोश 
व परोश से पूर्ण थी। 

“अगर मेरी पुटलिया यहाँ होती तो क्या कहने थे,” निउर ने शरारत 
से कहा । “मे तुम्हे याद हे उस दिन जब दम जापानियों से बचकर भागे थे और 
पिछुड़ गये थे ? मेने तो भ्रपनी पुलिया वहीं एक घास के मैदान में फेक दी 
थी, मेरी सारी चीजे उसी मे रह गई । दो दिन ओर दो रातें इधर-उधर 
भयकने के याद मैं फिर उसी जगह पहुँच गई--किस तरह यह न पूछो--ओऔर 
दया देखती है कि पुग्लिया वहीं पड़ी हुई है। अब जय फिर हमे भागना पड़ा 
तो वही चीज क्मयख्त फ्रि गुम हो गई ।? 

लड़कियों सिला सिला पढ़ी | 

“अरे, इतनी जार से गद्दी,” मिस चेन ने उन्हें सावधान क्या। “सडक 

| दे दम उहुत क्रीय हैं। य्राद्यों ग्रत्र परों से चल दें ।? 
हु मे गौर निडर ने अष्पापिक को सहाय दिया ओर वे निकल पड़ा। 
विन श्पने दोगा दाव पेट पर रसे जागे को क्ुज्मर चल रही थी | 
पह मेरी पीठ «पे द-सर ही दे ।? उतने क्राटते हुए क्दा। 'बुछ 
न न करना जे पर मरी सीधी ही नही होती | वानई आय तो दव । ? 
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जोर से क़दकदे लगाने लगी | 

“अच्छा ददला मिला !” तियेन ने आनन्दित हो कहा ओर निः 
शरीर पर लगी पीली कीचड़ की ओर संकेत किया। “मुमे चिढाने या 
मजा चखा | जानती हो बच्चे क्या कहते हैं * हमको चिढायगा तो सुर 
जायगा, हमारी चाल चलेगा तो कुत्ता बन जायगा ? तो तुम अब दो 
पीली हो गई ना ।? 

हँसी के मारे लोट-पोट उन्होंने मिस चेन को उठाया | निउर ने : 
हें ली ओर में ने उनके पैर थामे। शत्रु से श्रॉस बचाते-ननाते वे भ 
हुई गेहूँ के खेता मे चलती रदी | 

“मुऊ्के तो लगता हे मे उस नाटक की नाथिता यने गई हूँ जो याद 
साथ उडी जा रही थी,” मिस चेन ने कूठा आराम धरकद करते हुए यहा | 

ग्गले ऊुछ दिनों तक वे इसी प्रकार देह्गती इलाफा में धमती 
लेय्नि कसी गाँव में दाखिल होने का उन्हे साइस न हुआ | लेकिन उार 
पीने की समस्या भो थी, उनके पास तो नाम को भी उुछु ने था। जय 
उन्हें फोई स्सिन मित्व जाता वे उससे रोटी मांग लेती ओर उसी # 
दिल्ने कर लेती, हर एक ज्यादा-से-य्यादा दूसरे पर ल्ादगे की सचे्ठ रटवी । 
दिन तऊ वे मीठा सोया, चगली प्याज-+-वां कोई थी आर ची। जिम वर 
तत्व होता वो सा लेती थी । उनकी श्रसा के नीचे गहरी मुख वर गई | 
पेठ ऐसे लगते थे जसे उनमें मराते दिये जा र: ० | 
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हमे इन्हें कसी गाँव में ले जाना चाहिए. जहाँ यह जरा आराम वर सके ओर 
कुछ टग की खुराक इन्हे मिल सके |”? 

मिस चेन ने इस सुझाव का विरोध क्या । “नही, नहीं वह जोखों का 
काम है ।? उन्होने नि्ेल स्वर में आदेश दिया। “मेरी तो स्थिति शायद 
स्ली तरह भी न सुधर सके । न में चल-फ्रि सकती हूँ, न ही खड़ी रह सकती 
हैं, मे तो आप लोगो पर एफ खासा बोर वनी हुई हूँ। यदि हम गाँव मे चले 
गये तो इम सभी का सफाया हो जायगा। मेरे ख्याल में तो तुम लोग मुझे छोड़ 
दो ग्रोर अकेली ही चली जाओ |” 

*ऐसी याते न कीजिए. ।” लड़कियाँ कष्ट से चिल्लाई । अगर हम मरी 
तो सत साथ ही मरेंगी । ? 

मिस चेन के विरोधों पर ध्यान न देयर वे उन्हें उती रात क्रीत के 
एक गोव में ले गई । गाँव वी सरहद पर जाकर वे कक गई , में ओर निठर 
स्थिति ग्रोकने के उद्द श्य से आगे गई । फ़िर लडक्यां इस खुशखपरी के 
साथ लोटी कि दुश्मन द्रभी-अमभी गया ऐ। उन्दाने एक जिसान स्त्री तलाश 
कर जी जो उन्हें प्रपने पद्गो रटने देने को तेयार हो गई । 

मिस चेन दो उठसे हुए उन्दोने चुपचाप गाँव में प्रवेश जिया और 
के टट ते हप्रर बादा काएड़ा मं गर | एक चाज्ञाव वधाय तल्ना न दरवाजे 
भे से झपणा फिर नियाता। आर पड़ी रतपठा से अपने दर्द-गेई देखा। 


हक | 


ऊ> 
च्् 


उदय सुना पा दा दरवाजे पर सजा दर [दया दाऊक दखता र॒ट 
नारे उगे बोस का (0 दिस फररे गे लेशई। उठने मत चार मो एक 
७३०० पर [लय [रशघ, ड़ एकादाह झंटा देश शोर विर दिया रल 
पर दा | 
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मिस चेन के अलावा तीनों लड़कियों ने बड़े आराम के साथ अपनी 
थकी-हारी इड्डियों सीधी करने के लिए. खुब खुलकर लेट लगाई | फोरन उनती 
श्र लग गई । कुछ क्षण बाद स्त्री ने आ कर उन्हें गहरी तद्रा से जगाया। 
दिया बड़ा उल्लसित हो जगमगा रहा था श्रोर खिड़की एक पुराने लगादे से 
से देंकी हुईं थी | 
“उठिये कामरेड, हम लोग खाना खाले,” उसने धीमे स्वर में कद । 
“कई दिन से मे यद खाना छिपाती आई हूँ-डर यह था कि कहीं जापानी इसे 
हड़प न करले | श्ाज मुझे इससे ज्यादा कोई खुशी नहीं कि श्राप लोग 
इसे सायेंगी ।?? 
उसने शोरबे के चार गरम-गरम प्याले कॉग पर रस दिये ये। ग्रय 
उसने यत्येह स्त्री को दो-दो चॉपस्टिक्स थमा दी | उन्होंने जो प्याले उठाये वो 
श्ाटे की बनी हुई 'नूठल? ओर सुगन्धित प्याज को उनमे तेरती हुई देगा 
उन्दें मन आश्चर्य हुवा | नूठटल गरीय किसाना के ऐश व इशरत की चीज 
थी, उन्हें पारुर अचमभा द्वोना स्वाभाविक ही था। थाय हाय । इतने दिनां तक 
अल्लम-गललम खाने के बाद उन्हें यह स्वादिष्ट भोजन नसीय हुआ था। । 
इंचत-दसते लोट-पोद द्वो गई और आनन्द-मिल्रित अश्रू -धाय उन 6 नर्ना मे 
प्रवादित दो गई | 
“मा जी,” निउर ने सिसकते हुए कटा | “अगर तुम दम मामूली थी 
येट्रियाँ दी दे देती तो भी उहुत दोता । लेकिन आटे हल्‍डादे के बूडल 
घइनाने मे १9 
लड़स्याँ श्रोर मिस चेन के लेते पस्ीज गे | श्र जब उस राखिना 
4, ने उनसे खाने के लिए ययाग्रह किया तो उसती नी आंत ठयडठआ गई । 
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गत के भोजन हे याद मिस चेग के शलाया यसये गेट हू लगा म॑ 
गई ओर वहाँ उन्हाने एफ गईरी आर चार गुदा याोदी विन एक हुए । 
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क्या | काम में उनकी सारी रात लग गई क्योंकि उन्हें रात के अँपेरे में काम 
करना पड़ा थौर खोदी हुई मिद्दी लेजाकर गुफा से कही दूर फ्रेकनी पड़ी । स्त्री 
जाऊर पर से सूखा ई धन ले आई जिससे उन्होंने फर्श घेर दिया । 

उन्होने अपना सारा समय शुफा में लगाने का निश्चिय किया क्योंकि जापानी 
निरतर धावे मार रहे थे ओर किसी भी समय आ धमकते थे। दिन में दो वार 
ल्री श्रोर उसकी वेटी चुकन्‍्दर उखाड़ने के बहाने वहाँ थ्रार्ती ओर उन्हें खाना 
दे जाती तथा जापानियो के इमले की खबर दे देतीं। व्थिति उत्साइजनक न 
भी। गोंव में एक कठपुतली सरकार स्थापित कर दी गई थी। पास-पड़ौस के 
पेडेन्चडे कस्वो ओर गोंवों में जापानी ओर क्ठपुतली दस्ते कलि निर्माण कर रहे 
थे और उनमे रह रहे थे । 

कई दिन तक उस आओ घियारी, नम गुफा मे रहते-रहइते उनका हुलिया 
जिगड़ गया था, सारे शरीर मे फफोले ओर $ सियों हो गईं थी और वेसे भी 
उनकी दशा शोचनीय थी। चारों इस प्रकार ठेसकर, गेंडुरी बना कर बैठी थी 
कि पैर पैलाने वी भी गुजाइश न थी। छुत इतनी नोची थी कि उन्हें अपने 
सिर कंघों में ही दगये येठना पड़ता था। “ठीक उसी तरह जेसे क्साई की 
दुवान पर णसुगों को वल्व पदना कर रस देते हू,” में ने उदासी से कहा | « 

यहाँ इस तरह छिपे रहने से तो मेरा दम घुटता है,” निउर ने क्राहते 

हुए कटा । “टमसे कोई बुछु भी लेले अगर मु॒कके चाहर जागर घूसने-फ्रिने 
वो मिल जाय |? 

' चुपचाप इसे सटन करती रही, इसी मे सेर है।” दिवेन ने कह । 
' वार रुतोगव घत मोल लो ।'* 

“पूगर हन पवा चत जाय जि हमारे | हैं वो हम उनसे मिल 
जे, नित येप >ली | 
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के लिए आदमी भेज देगे। किये क्या कहती हैं ?”? 

ओर यही निश्चित हो गया | 

उसी रात दोनों लडीहँ गुफा में से रेगफर बादर आई ओर छाग या 
गोव की ओर चल पडी। वें अपने साथ एफ पुरानी टोकरी ले गई जिसमे उत्त 
त्वी ने मीठे उत्रले हुए आलू ओर रोट्याँ मर दी थी । इतने दिना तक गुपा 
रूपी कैद मे बन्द रहने के बाद णत्र जो वे नरम औप्म रात्रि में खुली सउ॒फ पर 
चल रही थी तो उन्हें अपार श्ानन्द अनुभव दो रह्य था। निउर सत्र गहरी 
साँस ले रही थी, बढ कहती थी कि ठेफोडिल फूल की सुग्व था रही 

'नदी, नदी।” में नोली, “यह तो हरे गेहँयों की सुगव ए | थ्रय हम फिर 
अपनी सगंगर्भियाँ जारी कर सफते ई क्याकि खेत ऊँचे, ८(दरे पतासे ढक 
गे हूं ।2 

वे गाव के किनारे पहुंची ओर ऊुछु सुनने के जिए छाया मे गद्गीढ़ा 
गठे | गाव सन्नादे में डरा हश्या था। उछ खुसर-पुसर कब्र ने गाय मे 

गपव हुई आर सररी गलियों में होती हुई चली । कोई भी ने दिशाई देता 

सना के वरा के दस्बाजे प्री तरह बन्द थे गऔरर उनमे सरियि लग हुए 
थ। उन्हें दस्तक देने का सात्स ने 7 । व्ययदा और पव्ररदद में से सुनाने 
लगा | एक विदेशी रजाई ही जा पोजाम्राफ पर जज रत था आजा । द्ोर किसी 
के अन्द४ पडयलालट उ. साफ स॒याठ दर थीं। 

में ने मिडर की बट सार से प+ली। डी! उन मद मं 


पर्च ह।? पड शायदगाड़। 
हे 
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वह गरजा । “क्या कर रहो हो यहाँ ९? 

“हम तो भिसारिन हैं,” निउर ने रटपट कह दिया । 

“शाघी रात में यहाँ तुम क्या माँग रही हो ”” आदमी ने शक्ति हो 
पूछा । “बुछु दाल मे जरूर काला मालूम होता है ।? से ने जब उसके हाथ में 
पिल्‍्तोल देखी तो उसका दिल दहल गया। “मेरे साथ आओ ।” उसने आज्ञा 
दी | उसने उन दोनों को आगे धकेल कर दरवाजे के अन्दर कर [दिया | 

जब वे घर के अन्दर पहुँचे तो आदमी ने निउर वी टोकरी छीन ली 
श्रोर दिये के प्रकाश में उसमें रखी हुई चीजें देखी | उसमे अर भी दो मीठे 
आलू ग्रोर बई रोटियों रसी हुई थी। 

उसने अपना सिर हिलाया। “तुम लोग भृठ बोलती हो! भिखारी तो 
घर-घर और दर-दर मॉगता फ्रिता है तब जाकर उसे उछु मिलता है । फिर ये 
रोटिपों सारी एक ही आकार की और एफ ही रंग की तुम्हारे पास क्से आ 
गई ? जाहिर है वे एक द्वी जगह की हैं। भला चाहती हो तो रु उुछु सच-सच 
बता दो ।” उसने उन्हे धमकाया। 
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के लिए आदमी भेज देंगे। किये क्‍या कहती हैं 7? 

ओर यही निश्चित हो गया | 

उसी रात दोनो लड़ाययों गुफा में से रेंगकर आदर आई ओर होॉंग हा 
गाव की ओर चल पडी । वे अपने साथ एक पुरानी ठेक्री ले गई जिसमे उठ 
स्त्री ने मीठे उदले हुए आलू और रोटियों भर दी थी । इतने दिनो तक गुफा 
रूपी केद मे बन्द रहने के बाद अब जो वे नर्भ औष्म रात्रि में खुली सडक पर 
चल रही थीं तो उन्हें अपार आनन्द अनुभव हो रह्य था | निउर खूत्र गदरी 
सोंसे ले रही थी, वह कहती थी कि डेफोडिल फूल की सुगध आ रही दै।', 

“नही, नही ।” में बोली, “यह तो हरे गेहँओ की सुगव हे | झत्र हम फिर 
अपनी सरगमियों जारी कर सकते हैं क्योकि खेत ऊँचे, हरे-हरे पत्तों से ढेंफ 
गये हैं |? 

वे गाव के क्नारे पहुँची ओर कुछ चुनने के लिए छाया मे खडी हो 
गई । सो सक्नाटे में ड्गा हुआ था | दुछ खुसर-पुसर के बाद वे गाँव में 
दाखिल हुईं और सकरी गलियों में द्ोती हुई चली । कोई भी न दिखाई देता 
था। फ़िसानो के धरो के दरवाजे पूरी दरह बन्द थे ओर उनमे सरिये लगे हुए 
4। उन्हे दस्तक देने का ठाइस न हुआ । व्ययदा और वदराइट में वे सऊुचाने 
लगीं। एक विदेशी रेकाई की जो फोनोगआफ पर बज रहा था आवाज गश्रोर किसी 
वी अ्रस्पष्ट बडवडाहट उसे साऊ सुनाई दे रही थी। 

में ने निउर की बाँह जोर से पकड़ ली “हम ठीर उनके मुद्दे में थ्रा 
पहुँचे हैं ।? वद भुगभुनाई | 

सशऊ दो निठर ने छापणा सिर गली के एक जोने मे से नित्नाल उर 

, ५ सडक की ओर निगाह डाली । क्‍्लि का एक ऊचा मीमार उदठयी नजरों के 
« चमक रहा था। वह फौरन पीछे को हट गई। 

कसी फटी तफ्दीर है इमारी !” वह बुदब॒ुदाई । “चलो यर्दधों से 
भाग चलें ।”? 

घूमरर जया दी वे चलने छगे कि एक दरवाजा झुला ओर एक आदमी 
उसमे से बटर गियला, लडकियों की भव से विष्यी वध गई ! “सद्ये रहो वढी ।! 
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वह गरजा । “क्या कर रही हो यहाँ !? 

हम तो भिसारिन हैं,” निउर ने कटपट कह दिया | 

“ग्राघी रात में यहाँ तुम क्‍या मॉग रही हो ९” आदमी ने शक्ति हो 
पूछा । “कुछ दाल में जरूर काला मालूम होता है ।” में ने जब उसके हाथ मे 
पिल्तोल देखी तो उसका दिल ददल गया। “मेरे साथ आओ्रो ।” उसने आशा 
दी। उसने उन दोनों को आगे धकेल कर दरवाजे के अन्दर कर दिया । 

जब वे घर के अन्दर पहुँचे तो आदमी ने निउर वी ठेक्री छीन ली 
ग्रौर दिये के प्रकाश मे उसमे रसी हुई चीजें देखी | उसमे अब भी दो मीठे 
आलू ग्रोर बई रोटियों रसी हुई थीं। 

उसने अपना सिर हिलाया। “तुम लोग भूठ ओ्ेलती हो । भिखारी तो 
घर-घर और दर-दर मॉगता फिरता है तब जाकर उसे उुछ मिलता हए। फिर ये 
रोटियों सारी एफ ही ग्रामर की ओर एफ ही रंग की ठुन्दारे पास क्से आा 
गई ? जाहिर ह वे एक ही जगह की हैं | भला चाहती हे तो रूप उुछु उच-सच 
बता दो ।” उसने उन्हे धमकापा। 

लड़जियो ने महसूस किया कि अब तो उन्हें सोम परलगा ही पडेगा | 

“म तोग मसलन म मिसारिन तो नया हैं,” मे ने त्वीजार जया ! 
वो अपने रिश्तेदार से पिलने प्राई हैं। हम लोग गलत दगह रूड़ गई ओर 
यथघेरे से रत्ता नत गई मिडर की ओर सरेत करते हुए दह ऊहुटती गई, 
' यह पते पनेरी उसमे ६ | ०ट है जवान पर जरा उद ठी ह | तने जो फद्मा वह 
गतत , पर श्राप री जात पर ध्याय ने दे ।! 


रद 
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दिया | “हम तो मामूली-से किसान हैं |” 

आदमी ने एक क्षण उनकी ओर देखा फिर झट एक और सवाल पूछ 
लिया, “कल्लू त्से को जानती हो या नहीं ?”? 

“नही, हम नहीं जानती,!” दोनो ने एक स्वर से कहा, उनका भय बढ़े 
जारहाय था | न 

“सच जहीं“बंताश्रोंगी तो फ्' त्हें किले मे मेज दूं गा।? आदमी चिल्लाया 
ओर जब उनके चेहरे की र॑गत उड़ गई'तो वह ठह्ााका मारकर हँध पडा। 

घबराओ नहीं,” उसने उन्हें आश्वासन दिया | “हम भी आन्दोलन दी मे हू | 

काउण्टी देश-रक्षुक सेना का यह प्रधान दफ्तर है। में तुमसे बातचीत करने के 
लिए, किसी को बुलाकर लाता हूँ |”? 

ज्योही उन्होंने दरवाजा बन्द होने की आहट सुनी कि कटपट खुसर-पुसर 
करने लगीं । * 

“वह क्‍या समझता है, हम वेवकूफ बना लेगा १” मे ने उपद्यास जिया | 
“यह भी भला कोई तुक की बात है कि जापानी किले के नीचे ही काउण्टी देश- 
रक्षक सेना अपना प्रधान दफ्तर बना लेगी । श्रव हम कोई ओर किस्सा गढ़े लेते 
हैं ओर मरते दम तक उससे न फिरंगे |” 

लडकियों कॉग पर एक दूसरे से सट कर बैंठ गई ओर काना-फूसी करने 
लगी कि अब उन्हें क्या कहना चाहिए। 

कुछु मिनयो बाद उनसे प्रश्ग करने वाला एक काले, भबरी दाढी वाले 
मुस्कराते हुए आदमी को लेकर वापस था गया । यह क्‍ललू त्से था। लदकियां 
उसे देखते ही आनन्द-विभोर द्वो गई ओर कॉग से उछुल पड़ी । 
३ “ओर हो इतगी म॒सीचतों के बाद, आा.खर तुम मिल ही गये ।” उन्हाने 
” की सास लेते हुए जोर से कद्दा | 

#तुमने तो हम डराकर मार ही डाला था ।” निउर ने क्ल्‍लू का बड़ा 
« - सहलाते हुए कहा । 

कललू की गर्दन के धाव ग्रभी तक नद्गी भरे थे और जय बढ़ सता था 
तो उसका सिर एक शोर को कुक जाता था | “यद मिसारियों का बदरूप भर कर 
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तुम दोनो क्या वर रही हो ? हमारे फाडर तो कहते थे तुम गृद्दार हो गई हो ।”? 
“मै तो समभी यह गद्दार है,” निठर ने मवयुवक की ओर सकेत करते 
हुए. कहा । * हे 
“वर तुमने यह क्या किया कि यही क्लि) के विल्कुल सामने आकर ठहर 
गये १? में ने पूछा । 75 ४ 
“हमने यही तय क्या कि *पु“दुश्मेन से जितने नजदीक होगे उतना ही 
उन्हे कम शक होगा ।” कलल्‍लू ने हेंसकर कहा | “हम अगर अपने काडरों और 
जनता से फिर सम्बन्ध स्थापित कर सके तो फिर कोई काम मुश्क्लि न होगा | 
हो पी के इलाके मे कई पहाड़ होगे लेक्नि हम तो जगता का एक ऐसा पहाड ' 
पना लेंगे जो चद्चान से भी कही सख्त ओर कठोर होगा | ? 
वह उन्हें एफ क्सान के घर ले गया जहाँ उन्होंने नह्ा-धोकर कुछ 
साया। ऐसा लगा मानो वर्षो बादर रहने के वाद आखिरकार वे अपने घर लीट 
ग्राइ हँ। घण्ण वे प्रमुदित व उल्लसित हो बातें करती रही । अपने संगठन मे 
लोट जाने के याद उन लड़ कियो को यह अनुभव होने लगा कि हम दुश्मन को 
हरा सकते हूँ, प्र) वे आत्था व चरमोत्साह के सागर में ड्ृब्नने-उतराने लगी। 
क्‍ल्लू ने उन्हें अपने कई साथियों की खबर दी कि वे क्हों हैँ पर दा-श्वी 
फे बारे मे तो शुद्सिरे के याद से वह खुद भी वुछु न जानता था | उतने मिस 
चेन ग्रीर तियेन को ले ग्रामे के लिए एक आदमी भेजा और लड़क्या को 
ग्ाराम करो ये लिए कहा । 
जय वे वुछु दिन तक विधाम कर चुतीं तो कहलू ने मे श्रोर मिटर 
को उच्चाया | 
' आज से हम प्र साथ-साथ काम करेंगे, ? वह इला। “इममे जिला 
प्रयाषन दफ्तर पहले ते ही स्थापित कर दिये हैं, अपने पाठ बहुत जाम हे 
फरो नो। मे चाटता हू ठम दोगे शी यू गोय शर्र श्वॉग को रचना दे दो |? 
उन देगा के उपयु क्व स्थान तक ले जाये के लिए उठने एक सदर जो 
दब पर दिया । 


पा 


हैं 
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जॉच-पड़ताल- ग्रीष्म, १६४२ 
जि रोज दा-शवी पकड़ा गया, उसी दिन रात यो कैदी एक बड़े गांव 
से कुछ सौ गज की दूरी पर रोफ दिए गये। गाँव के छोर पर 
घर अ्रत्र तक जल रहे थे। उसी आग के प्रमाश में जापागी सेनिक उबर-उबर 
दोड रहे थे | चीमी ग्रद्दार जो गाव से निक्‍्ल कर आये तो उन्हाने सूचना दी 
फ्ि गाव ठसा-ठस भरा हुआ है। फिर भी स्त्री-केदियों को उसी गाँव की ओर 
ले जाया गया | ह 
दा-श्वी ने उन्हे जाते हुए देसा तो उसका दिल ठैठ गया। ऊछ स्व्रियाँ 
सिर क्ुमये चल रही थी, कुछ रो रही थी, कुछ भयभीत दृष्टि से आस पास तक 
रही थी और अन्य अपने बच्चे गोद मे लिये जा रही ची। लेकिन कैदिया के 
टूस गिरोह मे दा-श्वी का में का कही पता न चला। क्या हों गया होगा उसे ? 
उसमे चितित हो सोचा | कही इन जालिमो ने उसे पहले दी तो नहीं मार 
डाला ? फिर जापानी लद् का उसके सिर पर ग्रह्यर हुआ और उस सिर- 
भन्ना गया ओर केंदियों को पीटरर आगे धकेला गया | 
जापानी कैदियों को एक बडे-से खुले मैदान में ले गये। चारा ओर 
जलते हुए! घरों की ज्वालाएँ शत्य करती दीख रही थी। जापागी दराजे, 
खिड़फियों की चौसरटें ओर फर्नीचर आग में फेक सटे थे। जिन थेल। से केैदिया 
को लाद दिया गया या वे अत्र उतार दिये गये थ ओर केंदी कुछ छग के लिए. 
५. मदसस करने लगे। जापानी ऊ कड़े बैठ गये और शाम का भोजन करने 
जादिर है ऊ्रि केंदियों को कसी खाने के मिलने की उतर उम्मीद ने थी। 
+ संक्‍्से य्यादा जरूरत उन्हें अपने सूखे टए इलको के लिए थोड़े पानी 
” थी। 
एक बूढ़ा आदमी पानी वी शल्टी लिये आया । आते ही लोगा ने उसे 
घेर लिया। और ऊँचे त्वर मे उन्द्माने पानी माँगा | सफेद ब्रेडे पर सवार एक 
जापानी अफपर में वही वेठे-बरेंठे कवक्र एक लात केंदिया के मारी ओर उसे 
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पलटी ते ग्रतग रथ दिखा । मोड़े ने आल्टी का सारा पायी पी लिया और उसका 
पेट तरबूज की भांति फूल गया। जापानी के चले जागे के बाद उछ आदमी 
जमीन पर जहों बाल्टी रखी थी, गिरे श्रोर वह्ों की गली मीचड चाटने लगे 
उधर गकी कदी छोप व ग्लानिपूर्ण दृष्टि से उस अफ्सर की ओर देसते रहे 

उस रात वे बदी-जन उिर से सिर सथाक्र एक खुले मेंदान में सोये । 
सिपाहिषा की पक्तियों गे उन्हें घेर लिया था ताकि यदि कोई भागने की चेश्टा करे 
तो सोप हुए जायानिय। पर से गुजरे आर वे जाग जाये । 

दा एवो का रात भर नाद नहीं ग्राई। बुछु कैदी कराहते ओर हें 
भरते रटे | लेक्नि रुतरिया ने उन्हें बुरा-भला कहकर शात कर दिया | 

प्रात काल जब्र जापागी आर क्ठपुतली दस्तों ने अपना नाश्ता क्या 
ते वैदिया को एक पक्ति में खटा कर रिया। उम्में से छु बेदी जिनमे दा-श्वी 
भी शाम्ेज्ञ था चुनसर अल्नग कर दिये गये। बावी को कला निर्माण 
करने के लिए गोंव में भेज दिप्रा गया । दा-शवी गौर उसके साथियों को बताया 
गया कि वे जावान्यों द्वारा कब्जाये हुए शइर मे ले जाये जा रहे है | 


१८४ नया सूरज 


तैनात कर दिये, अपना खाना खाया और सो गये | 

दि दा-श्वी के श्रतिरिक्त कैदियों मे एक देहाती काडर और एफ देश-र 
सेनिक भी था| शेष सब किसान थे | क्सिनो मे एक लडका जो कोई सत्रह 
का होगा प्यास के मारे तड़प रहा था ] 

“मेरा तो प्यास के मारे दम निकल रहा है,” उसने सरुओसे 
कहा | “मुक्के तो इस वक्त अगर पेशाब मी मिल्र जाता तो में वही पी 
लेकिन मुझे अब पेशान भी नदी श्राता ।” रोते-क्राइते उसने अपना सिर दी 
से ऐसे जोर से देकर माय कि उसमे से मिद्दी के कुछ कण नीचे जमीन 
आ गिरे | 

दा-श्वी का चेहरा बडा दयनीय बना हुआ था पर धीरे-बीरे वही: 
उत्साहपूर्ण मुस्कान में परिणत हो गया । वह बड़ी व्याकुलता से यह विचार 
रहा था कि कम्युनिस्ट होने के नाते अपना कत्त व्य किस प्रकार पूरा करे | ल॑ 
को उस विकट परिस्थिति ओर विपत्ति से केसे उबारे | अब उस मिद्दी की दी 
से जो धूल के कण गिरे तो सहसा उसे एक बात सूकी । 

“घबराओ नहीं भैया,” उसने लड़के को सान्वना दी। “हम जल्दी 
इस मुसीबत से निकल थआर्येगे ।? 

जब दा-श्वी घुटनों के बल घसिटता हुआ खिड़की तक पहुँचा तो उस 
सिर चकराने लगा | वह तब तक रुका रद्या जब तक कि दूसरे सतरी ने था 

पदय न बदल दिया ओर खिड़की मे से कॉक कर कैदियों को देख न लिय 

दा-श्वी ने उस पिद्ठ, सैनिक को समभा-बुका कर पानी लाने पर राजी कर लिस् 

ज्योद्दी कैदियों को खबर हुईं कि पानी आने वाला दे तो वे दृढ़ 

कर उठ बैठे | दा-श्वी उनके बीच ऊकट्टँ बैठ गया ओर वे एक-दूसरे से : 
कर उसे घेर कर बैठ गये | 

“मुप्तीबत में हम सब एक दूसरे के साथ हैँ? वह बह बोला, “ओर ३ 
पर हमें आज बातचीत करनी दै। मुझे पका भरोसा है कि कल जय दम श 
ले जाया जायगा तो या तो हम गोली मार दी जायगी या फिर दम कत्ल कर दि 
जायगा | कुछ भी हो इमारी मृत्यु निश्चित है). यदि आप लोग इस वक्त निद 


€।.. /ए4४ 
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भागने की जोखिप लेने को तैगर हो तो यह पानी हमारी जानें बचा सकता है |? 

उसने उन्हें अपनी योजना बताई । कुछ देर सबने खुसर-पुसर की ओर 
योजना त्वीकृत हो गई । 

जब पिट्ट, सैनिक एक घड़िया मे उनके लिए. पानी लाया तो सत्र केंदियों 
ने उसे सूच पन्‍्यवाद दिग। उसने शअ्रसमज में बढ़चडाकर कहा कि आखिर 
एम उस चीनी ही तो हैं और दरवाजे पर ताला लगा कर बाहर निकल गया । 
दानदी )े लेगा से कहा कि सब दो-दो घट पानी पीले ओर एक कम्युनिस्ट होने 
फे गाते उसने जिना ये रह कर एक आदरशे स्थापित किया। 

बड़ी उख्त कोशिशा के बाद कैदियों ने आखिरकार अपने हाथ जो पीछे 
फ्मर से -वे हुए थे खोल लिये। पिर ले'गो ने अपनी ग्ास्तीगं और सिर से 
पे हुए रुमाल उस बहुमूल्य पानी में भिगोये आर प्रपने गीले कपडे उस दीवार 
से रगडे ताकि वह दुछ नम पड़ जाय । एक आदमी तो सिड़वी पर ताकने के 
ज्िए. डा कर दिप्वा गश ओर बाकी पाच॒ अपनी उद्धलियों ले उस मम दीवार 
वो कुरेदने लगे । 

ग्रभी उन्होंने दीवार में छोया-सा छेद दी किया था कि खिडकी पर खडे 
प्पक्षि ने दवी आवाज में पुसफुता कर कहा, 'वहओआ रहा है। वह आा 
रया है ।? 

पेदियों मे फट रस्सी पफ्द कर अपने टाथ पीछे बॉध लिए ओर पूर्वबत्‌ 
जठे घ गये। दा-शवी ग्रपनी चोड़ी कमर दीवार के उद्यरे टेक कर बैठ गया। 
गिरती ने साउथ तक ने ली। 


ग 


हिट, बनिर दरवाजे ने से दाखिल हुआ। “तुम लोगो को मरी पानी 
नित गया भा २? उसने मालूम जिया | 

'"पजा | उह्उनला ।? जेदियों ने प्रठन्न व उत्दाहित हो उत्तर दिया। 
'र ४ नव उद्मा उन्हा पायी ।? 


कप न. 


एलरते हुए उचने इंडिया उठाई दोर गिर दरदाने में ठात्ग 


ध 
है| 
| 


न यदी तो वप य उत्ते गा से क्ञॉप रहे ये 
र॥-३)। जो बप 4 उत्तर गा ने दाँप रत य। 
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“डरो नहीं,” दा-श्वी ने उनसे आग्रह किया | “बस, जरा-सा काम ओर 
है ओर हम समभो बाहर |”? 

दीवार की खुदाई जारी रही ) अ्रपनी भूख-प्यास सब को भुलाकर ओ्रोर 
जो कुछ ताकत बाकी थी सब लगाकर केदियों ने दीवार खोदी श्रौर सूराख इतना 
बढ़ा कर लिया कि उसमें से आदमी शुजर सके | दा-श्वी ने अपना सिर उसम 
से निकाला, बड़े चौकन्ने हो इधर-उधर देखा, और फिर सरककर बाहर निकल 
आया । फिर एक-एक करके बाकी भी खिसक गये | दा-श्वी उन्हे लुक्ते-छिपते 
गाँव के बाहर एक मैदानों में ले गया और वहाँ पहुँचकर वे अलग हो गये । 
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देहाती प्रदेश मे कुछ दिन भग्कने के बाद दा-श्वी ने महसूस किया कि 
वह अकेला कुछ नहीं कर सकता | इसलिए, उसने कुछ समय एक भूमिगत 
<ुग? में व्यतीत करने का निश्चय किया। ये दुर्ग” उन किसानों के घरों या 
खेतों में बने हुए गुत स्थान थे जो खुद भी भूमिगत आदोलन के सदस्य ये | 
जब जापानियों का विरने? का अभियान अ्रपनी चरम सीमा पर था उस समय 
इन 'किलों? में कम्युनिस्टों को छिपने ओर विश्राम करने की व्यवस्था की गई थी 
ओर आपसी विचार-विनिमय व मुलाकात के साधन भी जुयये गये ये । 

उस रात दा-श्वी ने एक गाँव में प्रवेश किया ओर “चाचा? यिन के 
कम्पाउएड की दीवार फॉदकर धर मे पहुँच गया। जब दा-श्वी अन्दर पहुँचा 
तो यिन, लाल मुंह वाला बूढ़ा मिसके साफ सफेद दाढी थी अपने पोते के साथ 
चैठा भोजन कर रद्द था। 

“ग्रे, दा-श्वी तुम |” उन्होंने प्रमुदित व चकित हो कहा | “दमारे 
लोगों में तुम द्वी पहले व्यक्ति दो जिसे मेने इतने दिनो में आराज़ देखा दे! हमारा 
दो गारी आशाएंँ व उमरगें ही ठण्डी दो गई थी | और मुझे बड़ा टर मदसूस दीता 
था [? उसने दा-श्वी से आग्रह किया कि वह भी कॉय पर वेठकर उनके छाप 
खाना खाये। 
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खाते समय चाचा ने बताया कि उन्होने एक 'मुर्गियों का दरवा” खोद 
कर बनाया है। असल मे उन्होंने चूल्दे के नीचे एक गहरा गढ़ा खोदा था। 
ओ्लोर उनका विचार था कि कोई-न-कोई आकर उसको काम में ले आायगा | कुछ 
देर गप-शप करने के बाद चाचा ने मच्छरों को धूप देने के लिए. एक रसायनिक 
रस्सी जलाई। दा-श्वी से कहा कि वह शातिपूर्वक कॉंग पर सो जाय और वह 
श्लौर उनका पोता जापानियों की थोह मे रहेंगे । 

“मेरे यहाँ रहने पर कोई फिक्र की बात नहीं है,” चाचा ने कहा । “में 
घटा हो गया हूँ लेकिन कान मेरे सॉंपो के-से तेज हैं |”? 

एक क्रय-पुराना कम्बल लेकर अपने पोते के साथ वह छुत पर चला 
गया । चचा रात भर जागते रदे और दुश्मन की आमद का एलान करने वाली 
ग़ावाजें सुनते रटे । 

पी फ्टते समय उन्हे वे श्ावाज़ें सुनाई पड़ी । जापानी गाँव में प्रवेश 
पर रे थे। बूढ़े व्यक्ति ने दा-श्वी को जगा दिया और चूल्हे पर रखी बड़ी 
कहाई को अलग कर दिया। रास के नीचे एक बहुत बडी लोदे की पट्टी रखी 
थी जो एक भूमिगत यूराय के ढकन का कम दे रही थी । जब दा-श्वी उसमें 
दाखिल हो कर नभरों ते ओकल हो गया तो बूढ़े ने फिर रशास को पद्टी से टेंक 
दिय्ण, उस पर कटाई रखी ग्रौर ग्राग जलाई । 

जरान्सी देर मे जापानियो की ठोली टू टती-तलाश करती चाचा के धर 
ग्रा पम्रकी। घूढ़ा चुह्टे के सामने ऊँकड दैठा हुआ था। एक गद्दार ने उसके 
एक लात जमाई | 

"यो वे । कोई जे लू छिप हुआ ह क्या यों !!! 

चाचा आरिस्त ते उठा और पपने हाथ कानो पर रखरर पृछठा, "क्या 
घटा उनसे ५ 

'न एडुता हू उमने किती लू कोदेखाहे 6? गदार ने कड़क 
प्र ब। 

+यत्‌। हों, ते मे उन्टे देखा है । दफेद वदो परनते ई ना वे १ 


जम # राय |] ह। 
हम फ कक जप ए 
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किम 


“हो, हो ठीक है |” गद्दार ने अवीर हो कहा । “कहाँ देखा है ठमने ! 
बोलो, जल्दी फूठो ।? 

“ग्रे बाप रे । वे तो बहुत-से थे | सारी रात वह गाँव मे रहे ।? 

“कराये कब ये वे ? अब कहां हैं ?” ग॒द्दार ने उत्ते जित हो पूछा । 

“ग्रधीर मत होशो। जरा सोचने दो मुझे । उस दिन मे बाजार से 
वापस आ रहा था। नये साल के कुलछु चित्र खरीदने वहाँ गया था। उसी दिन 
जिस दिन अन्न देवता स्वगे मे जाकर रिपो८ देते है |? 

गद्दार ने क्रोधित हो बूढे के मुंह पर तमाँचा मारा। “तुझारी मा 
का--! अवे तुझसे गये साल की बात कोन पूछ रहा है ? साले बुड्ढे मखूद !” 

“बिल, बिल ।” एक जापानी चिल्लाया | 

“वह पूछुते है कि विल्ञ कहों है ?” गद्दार ने चाचा के कान मे चिल्ला 
कर कहा । 

बूढ़े ने असमजस से अपनी आोखें तरेरी। “जब से वढ बिल्ली पाली 
है यहाँ कोई त्रिल नदी रद्द । चूहों की तो उसे देख कर नानी मरती है । मदीना 
से चूहों का कोई बिल नही दे यहाँ |”? 

“ग्बे तेरी मा कू--।” ग़द्दार गुर्यया | छोटे विल नहीं! बड़े वाले-- 

वह जो जमीन मे खोदे जाते हैं |”? 

बूढ़े ने एक-एक शब्द गौर से सुना तो उसका सिर एक दी ओर कुक 
गया । आनन्द से उसकी बाछें खिल गई । “अच्छा, तो यद्द मतलन दे तुम्दारा । 
पहले द्वी कह दिया होता । आयो मेरे साथ ।? 

अपने घर के पिछुवाडे जद्दों साद पडा सड़ रद्दा था वह उन्हें ले गया। 
धयह है वह बिल |” उसने विजय-गर्व से यताते हुए कहा | “अभी दीन मरदीने 
हुए हैं जो इसे शुरू क्या है। अभी बहुत मजबूत नही हुआ दे। देसो--/ 
उसने एक लक्डी का गदगी-मरा करछुलज्ञ उठाफर उनमी नाऊों तले लगाया | 

खोठते-खाँसते वेदम दो मुतलाशी पीछे को दहृटे | “रप दो दसे, रस 
दो इसे |” ग़द्दार ने फोरन क्ह्या। बूढ़े को खूत्र गदी-गदी गालियां देते हुए 4 


बे 


लोग वहाँ से तावड़तोड़ चले गये | 
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ज्योंदी वे गये चाचा ने दा-श्वी को बाहर निकाल लिया ओर वे दोनों 
ऐँंठी के मारे लोटपोट हो गये। जमाना नाजुक था और छोटी-सी विजय भी 
उनका दिल बढाने के लिए. काफो थी । 


दर र् हर रे 4 


कुछ दिन शातिपूर्वक बिताने के वाद दा-श्वी विचलित हो उठा। वह 
अपने मित्रों के पते जानने का इच्छुक था और काम पर लौठना चाहता था। 
एक रात वह चाचा की शरण को छोड़कर खेतों को लोद गया ओर अपनी 
गाड़ी हुई बबृक तलाश करने लगा। 

चन्द्रमा वी उज्ज्वल चद्रिका वातावरण को शीतल कर रही थी। दा-श्वी 
ने >तत दृष्टि से कग्नोल्ियाग के आस-पास उगे हुए चारे और घास को देखा | 
उसने आपसे दह्दा, पह तो खुद जागा चाहिए । 

वृक्षों के एक शरसुट में जो वह दाखिल हुआ तो होशॉंग और 
मछझुए जोप से उउकी उटठमेड हो गई | वे दोनो तो एक-बूसरे ते मिलकर चहुत 
चर्मादत हुए लेक्नि रोशॉग शात व गम्भीर रहा । 
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बीमार बूढ़े आदमी को अपने क्रातिल द्ाथो से मार डाला ! में तुमसे इर कीमत 
पर उनका बदला लूंगा। चादे मुके अपनी जान की ही वाज़ी क्‍यों न लगानी 
पडे !? 

जोव ने कहा मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाई रू श्वॉग के साय काम 
कर रहा है। ओर श्वॉग ने सारी गड़ी हुई बंदू्के मी स्रोद निकाली हैं। ल्ुर को 
जिंदा गाड़ दिया गया था पर उसे मी बचा लिया गया ओर मे जापानियां के 
पंजे से निकल भागी है| इस खुशखबरी ने दा-श्वी को कुछ सान्त्ना दी | 

दा-शवी ने श्वॉग और कल्लू का पता पूछा। द्ोोशॉग ने कह कि में 
अभी-अभी कल्‍्लू दी के पास से आ रहा हूँ उसका श्रादेश दे कि सब्र पुराने 
काडर श्वॉग से मिल लें ओर अपना संगठन पुनः ठीक करें | कल्लू ने यह भी 
जता दिया था कि पार्यी-मेम्बरों को चाहिए कि हर कीमत पर एक-दूसरे से समन्‍्ध 
कायम रखें। अपने शस्त्रों को कभी न त्यागें ओर जब भी आवश्यक हो उसका 
प्रयोग करें, जनता में अपने काम को ओर गहरा ओर व्यापक बनायें) जन 
जापानी अपना वर्तमान अ्भिमान ढीला करें तो काडरों को चाहिए ऊ़ि वे पुन« 
जन-शक्कि संगठित करें और शत्रु के प्रच्छुन्न अड्डो को तलाश करें । 

“कल्लू ने श्वॉग से पदले ही कद दिया है कि वह अपने दलाऊे में इस 
प्रकार के कार्यों का संगठन करते,” द्ोशोंग ने क्ह्य। श्वांग ने शी यू गाँव 
में किसी किसान के भूमिगत दुगे! में काम भी ओआरम्म कर दिया दे । एम संत 
साथ ही चल सकते ईं।?” 

जब वे गाव में पहुँचे तो ऐसा हुआ कि द्वोशाँंग पता दी भूल गया। 
लोगों की व्याउलता उत्तरोत्तर चढ़ती जा रही थी ओर वे रात भर गाँव की तगे 

7 ॥ में भठक्ते रहे यहाँ तक कि मोर झा तारा क्षेतिन पर निकल थाया लेक्नि 
4१९ में होशांग सदी मकान का पता न लगा छा । फिलद्ाल उन्दाने अपनी 
वलाश रोक दी और खुले मेदाना को लौट गये। दर आदमी पारी-यारी से 
सतरी का काम करता रद्दा शोर वे मूसे के एक ढेर के नीचे सो गये | 

प्रभात का समय था, चारों ओर उुठय पद रठा था। ऊचे-ऊते 
काग्रोलिय ग पीवो में पृमते हुए लोगा ती आवाजा से दा-शवी की आस खत 
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गई। सतरी होशोंग घोडे वेच कर सो रहा था | दा-श्वी ने उसे और जोव को 
जगा दिया । 

“उठ बैठो ।” वह फुसफुसाया | “कोई आ रहा है ॥? 

वह और होशाँग तो भूसे के ढेर के पीछे छिप गये लेकिन जोब के पप्ख 
बन्दूक थी और वह खुल्लम खुला खड़ा उनकी प्रतीक्षा करने लगा ) पॉँच ग़दार 
ख्प्नोलियाग में से बाहर निकले । वे जापानियों की एक हमलावर ली की जो 
गाँव पर धावा बोलने था रही थी अगुआई कर रहे थे। जोव ने दो गोलियाँ 
चलाई शोर एक को वहीं सुला दिया। फिर वह फोरन वहां से भाग खड़ा 
हुआ श्रोर ग्रदार उसका पीछा करते हुए, भागे । 

दा-शवी और दोशॉग दूसरी दिशा में भागे और जापानियों के एक जल्थे 
के हत्थे पड़ गये | होशोंग तो अपने शत्रु से लड़कर छूट भागा लेक्नि दा-शवी 
कई जापानियों से घिर गया । 


८ /< २ ज 


जापानी अपने दस्दी को धसीट कर गाँव में ले गये ओर वहाँ एक बडे 
बेद वृत्त से उसे बोध दिया। ई नो जो उनकी छोटी पल्टन का सरदार था थोढ़ी- 
पहल चीनी भाषण जानता था। 


“"तुप्त काम करते हो क्सि कसम का ९? 
' मे तरबूज्ञ उगाता हैं ।” 


पल्टन के तरदार यों उस पर विश्दास न थ्राया और उसने श्रपनी 


ज्यन न संपर दया तो वे जुझु ढक गए । पह शेशॉग था। ग्रासिस्कार उन्होंने 
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उसे पकड ही लिया | 

उन्होने उसे दा-श्वी के सामने धकेल दिया | “इस आदमी को जानते 
हो ?” एक गद्दार ने हाथ में भारी चमडे का पद्मा लिये होशॉंग से पूछा । 

“जत्र में ही उसे नहीं जानता तो वह मुझे केसे जान लेगा,” दा-शवी यीच 
में बोला । 

गृद्यर ने अपना पद्धा दा-श्वी के मुँह पर मारा। “तुऋ से कोन मादर-- 
पूछ रह् है ।” उसने होशॉंग को फिर कोचा । “बोलो | जानते हो उसे 
या नहीं १? 

“#--नही, में इसे नहीं जानता,” होशाग ने उत्तर दिया | 

दो जापानियों ने उसे ज़मीन पर फेंफ दिया ओर लाठियों से निद्यता- 
पूर्वक प्रद्यर किये | द्वोशॉग खूब चीखा, रोया लेकिन लाठियो के प्रहार जारी रहे | 
वह बुरी तरह जख्मी हा था ओर उसका सारा शरीर पीड़ा से फथ जा रहा 
था फिर भी झिसी तरद वह उठा और लड़खड़ाता, गिरता-पड़ता खेतों ही 
ओर चला। 

“दो बा लू दोनों मुद। मर गया !? पल्टन के सरदार ने कोवित दीं 
कहा ) उसने दोशांग के सिर भे गोली मार दी | 

दा-इवी ने अपनी श्रा्त्रं बन्द करजञी 2२ श्रन्त की पर्धद्वा कर। लगा 
पर दूसरी गोली नही आई । उसगे दोशांग के विश्व ।॥, दाजीप दारर था एसा 
ओर उसके हृदय में क्रेव की ज्वाला भड़क उठी। 

मुझे भी क्‍यों नदी मार टालते ?? वह चिल्लाया | 
'क्या तम भी वा लु हो ?” एक ग॒द्यार ने प्रछा । 
“हाँ, म भी वा लू हं। लो चलाझो गोलों ।? 
पल्थम जा सरदार सतोष से मुन्करा दिया आर जापानी भाषा मे गदर 

से उछ बढ़बडाया । 

एक थार कदी जो सुन्दर वस्त्र पहने हुए था ओर नई व्यापारी था 
झागे खीचा गया। उतने बड़े तार से कद्दी कि मेज लू नदी €। जापानिवां न 
उसे पीटा शुरू कर दिया । 


बे 
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“उहरो । ठहरो ।? वह चिल्लाया। “मे तुम से कहना चाहता हूँ कि--- 
मेरा एक भाई है जो तुम्हारा बड़ा दोस्त है। कम से कम उसकी खातिर तो 
मुके उचाओ [2 

“जैन है तुम्हारा भाई ९” एक गद्दार ने पूछा । 

व्यापारी ने अपनी थॉग वी पट्टी सोली श्रोर उसमे से कुछ सिक्के निकाल 
कर उन्हें दे दिये। “यह है मेरा माई ।” उसने चाटुकारितापूर्ण म॒ुत्कान से कहा । 
“क्या यह तुम लोगों का गददरा दोस्त नहीं है ९? 

“मुप्त तो दास्तव में बडे पक्के व्यापारी निकले,” गृद्धार ने उसकी 
प्रशंधा की । 

जापानी पल्टन के सरदार ने थ्रपनी कुब्बेदार नाक सिकोडी ओ्रीर अपने 
पीले दोत निकालते हुए आंखे तरेरीं ओर खुश होकर क्द्दा | “पता, पैला ।? 
उसने सिर रिलाया । "व्यापारी, तुम अच्छा ।? और द्वाथ का सुकेत करके कद्दा, 
“जाग्रों, जायो ।? 

व्यापारी भी ततिर पर पेर रण कर बहों से भागा । 

सारे देशती एक लब्नी ऊतार में जड़े कर दिये गये। ज्यपामियों ने 
द्वाएयी ऊ ताब-पर सोल दिये :पर उसे आना दी फि उसमे से दा लू ऋलग 
कर दे। जाते यूजते म्द“पोसते, जवान-चूडे रव भयर्भत दृष्टि से उसे 


के 
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खून सूख रहा था। बहुत-सी स्त्रियों रो रही थी । दा-शवी ने अपने माई रू, कुदा 
मा और देश-रक्षक सेना के कई आदमियों को पहचान लिया | वे भयातुर हे 
उसकी ओर घुर रहे थे पर उसने बगेर किसी को पहचाने ही अपनी जाँच 
पूरी कर दी । 

ई नो क्रोध से लाल-पीला हो गया। उसके आदेश पर सेनिकों ने तीन 
भरकर कुत्ते छोड़ दिये--उनकी कमर कसकर बेंधी हुई थी और उनकी लाल 
जीमे दोतो से बाहर निकलती और अन्दर चली जाती थी। ई नो ने एक हुसम 
दिया ओर दा-श्वी की टॉगें थपथपाई । कुत्ते केदी को जाँध पर जा कूदे ओर 
उन्होंने अपने क्र दाँतो से उसका मास निकाल लिया | जब उसका खून पेरों पर 
ऐसा गिरकर जमा मानो नाले बह रहे हो तो दा-श्वी पशु की मॉति चिघाड़ा। 
कुत्तों की फिर खीच लिया गया। 

दा-श्वी छुत्पटाने लगा | पसीने की बूं दे उसके माथे पर उभर आई । 
जापानी ने उसकी ओऑढ पर यपकी दी ओर फिर चीखा ओर फिर एक बार उन 
भेड़ियों-जैसे कुत्तों के चमकते हुए. दातां ने इन्सान का गोश्त फाड़ लिया। 
दा-श्वी चिल्लाया ओर वेदोश हो गया | 

आतकित दर्शकों में से एक सफेद बाला वाली बूढ़ी किसान ओरत श्रागे 
को बढ़ी | वद् उसके जमीन पर पड़े सपाद बदन पर जा गिरी | “इतनी यातनाएँ 
तुम उसे केसे दे रहे हो । मेरे वेठे | तुम तो उसे जान से दी मार ठालोगे |” 

सारे किसान अत्र खुले रूप में रो रहे थे ओर सिसकियाँ भर रदे थ। 
“वह बड़ा अच्छा स्सिन बच्चा दे ।? वे चिल्लाये। “उस पर तरस पाझ्मो ।” 

जापानी अ्रव उछ परेशान दो गा क्याकि वे ने जानतें थे कि यद गम 
गतिक्रिया क्या रूप धारण कर लेगी। उन्हाने बुढ़िया की लात मारफ्र दढ 
दिया और दा-श्वी को ले गये | 


पर ट ८ 2५ 
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जब दा-श्वी को होश आया तो उसने अपने आपको देहाती फौजी पुलिस 
वी चौकी के पिछवाड़े ओंगन मे एक लकड़ी के बडे पिंजरे में बंद पाया। सूयास्त 
के बाद वहाँ का बूढ़ा जेलर उसके पास आया। 

“तुम्द्ारी मा तुमसे मिलने आई है| अपना रोना-धोना जरा बन्द करो।”? 
बूहा एसफुसाया | छाया में खड़ी एक स्त्री को उसने टाचे से रास्ता बता 
पर बुलाया | 

मेरी मा को तो मरे हुए भी मुद्दत हो गई । यह कौन स्त्री हो सकती है १ 
दा-श्वी ने लोचा । उसने बड़ी सतकता ले अपनी मुलाकाती की ओर देखा। 
वह लगभग ६० वर्ष की होगी, वाल सारे सफेद हो गये थे और वह हाथ में 
एक थेक्‍री लिये हुए थी। उसने उसे पहचान लिया । यह उस लड़के शुगेन की 
मा थी जिसे जापानियो ने अपने अतिम 'घेरकर मारो? वाले अभियान में 
जीवित गाड दिया था। 

वृद्ध मह्ला ने जेलर से बुछु कहा और वह वहाँ से चला गया | 

पिजरे के सीसचे पकड़कर बृद्धा कुक गई और अपना सिर लेटे हुए 
केंदी के समीप ले गई। “दा-श्वी,”? उसने मद स्वर में कहा, “मैं तुम्हें जानती 
हू । आज से तुम अपने को शुगेन समझो। श्वाँग ने कहा है कि तुम अपने 
पर ग़य रखो, केई बुविचार अपने मत्तिष्क मे न आने दो। गाँव का एक-एक 
” आदमी तुन्दारे साथ है। ग्रोह वेट, श्राज सुबह हम सबको तुम्हारे साथ ही बडी 
थातण सश्मी पर । दिन भर कोई वुछु न खा सका । हम लोग अ्रव तुम्हारे 
(जए दुछ्ुु चदा जमा कर रहे हैं।? 

इन ल्नेह-युक्त शब्दों और ठान्वना से दा-श्वी का दिल भर आया और 
पाज़ से होव रपों हो गये। “मा जी, अपना दिल हल्का न करो,” उसने दे थे 
एए बंड से करा। 'श्वोंग से कइ देना क्लि जिंदा रहें या मर जाऊ अपने 
पणज्न जो नाक नीची हह टोने दूंगा । वे मेरे शरे में कई चिंता न करें।”? 

इद्ा ने दपनी पर्श-लटी जाकेट के कोने से अपने ओंस पोछे, फ्रि 
अं: मे से उत्त छा जाना निशला जे ठखचो मे से उसे दे दिया। 

न ०पा एक कोण रुूडल मिशला ओर दा श्वी के हाथ मे थम्मा दिया | 


८ 
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“यह मेरी अपनी तरफ से है,” वह वोली | “ऋत ज्यादा तो नहीं हैं पर 
ठग्दारे काम आयेगे ।” वह अधिक देर वहाँ न दकी। कुछ और बता ऊे प्र 
बृद्ध महिला चली गई 
दो दिन पश्चात्‌ दा-श्वी जापानी क्माण्डर के पास ओर प्रहनताडु के 
लिए, लाया गया | खुले दरवाजे के बाहर जो किसान खडे थे उनमें दा-शरी ने 
देखा कि वह बूढ़ी महिला भी है जो उससे जेल में मिलने आई थी । 
जापानी क्माण्डर एक पीला सा ग्रादमी था, छोटा-सा चश्मा लगाये एफ 
लम्बी मेज के पीछे बैठा हुआ था | उसके पास ही एक दुमभापिया ओर स्थानीय 
क्ठपुतली सेना का नेता बैठा हुआ था। हुमापिये ने दाश्वी से उसका नाम, 
निवास ओर घन्धा मालूम डिया। दाश्वी ने दंग अदाज़ में कटा हि मेरा नाम 
शुगेन हे और मे इसी गाँव का एक किसान हूँ । 
क्ठपुतली सरदार मे मेज पर मुउ्का मारा। जा लू दोया नहीं ९? पर 
गरजा | 
जय साद मर दल चलाना, ब्रास खोदना ओर फसल काटना दोता हे वा 
वा लू यगने का मुझे कर्श से समव मल सकता हे ९” दाइवी ने उट्ठ स्वर में कव | 
“अगर तुम बा लू नदी हा तो किर तुमने उस दिन क्या कट दिया था 
कि तुम वा लू हा २? 
उलने मुझे इतना पीय था कि मे क्या कट रक्षा # दसजा नुक् दाश 4 
मंभथा?! 
क्ठपुतती सरदार मे जवानी के आने में उुछ करा और उससे सिर 
टिलाजर एप सामने की ल्‍लिप पर जम्युनिस्ट बाद! विस विदा | जावायों न 
दा-एपी से प्रत्द्रा 
तुम स्म्यनिस्ट वाद्य ?” दा-श्वी की चेटगा एके हो गया पर याषा॥ 
ने उा शब्दा झे आगे ४ विब दिये अर तक, तमन्ना !!? 
टसी पत्र उच्से जे लूट आर वन्नात वावक्णाी के ला भी एटऑ 
आर दया के ह थगर पट मल हुआ हि उसके यो एडरडइ समाभ जा 4 
हू शतते जाम वे बंमाहका रद व व छदा | 
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“तुम्र- नागरिक हो, अच्छा-अच्छा । जा सकते हो ।” क्माण्डर बेला 

*रिज़ एक्सिलेंसी तुम्ते माफ करते हैं)? कठपुतली सरदार ने विन 
गुल्मान से कहा | “जाय्रो अपने घर ओर एक अच्छे आदमी की तरह खेता व 
सलियान की देसभाल करों |” उसने आज्य दी कि दा-श्वी की रत्सी 
साल दी जाय | 

जय प्रश्नक्त। कमरे से चले तो जापानी ने कठपुतली तरदार से कहा, 
मरे जझाल से इस काम में तम्दरी खब चादों होती होगी। वनवान या 
साग्राप तप ह? 

' गगर म चादी या रक्ष हें,” कठपुतली ने विरोय किया, “तो थ्राव भी 
बना सकते हं।” उसने ग्रपमा हाथ गले पर फेरा। 

जापानी केवल सिलसिला पडा । 

जय दा-श्वी ने लटक पर कदम रखा तो दर्जगों क्सिानो ने उसे घेर 
जिया । उन्ाने उसके घावों पर मरटम लगाषा, उसे साफ्-सुपरे वपड़े दिपे ओर 
उसे गोय के जाइर तक छोड़ कर ज्ाये। उन्होने क्या कि श्ये ल्यू उस्के लिए 
सुरण्षित नदी ऐ इसीलिए वे उसे ऐसे गोंव मे ले गये जहां जापानी रठने सरगम 
गृयष। 

प्रवी वृछ्ठ मीज् ही गये शंगे कि उन्हे चडफ से एक तरफ इट जागा 
पथ क्योकि उसवारा का एक उत्पा उधर से धीरे-परे चला था रहय था | दादी 
ने जाया कि दान जे वोयनता यादमी है दर डाज दा ही होगा । 
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गौर से दा-शवी की ओर देखा । 
“ओह । मै भी यही उमझा था कि तुम हो |” उसने प्रमुदित हो जग | 
और घोडे से उतर “ड़ा। “तुर्हरे पीछे दोड आना फितना 
साज्ित हुआ । आओ मेरे साथ चलो |”? 
“क्या कह रहे हो तुम १” दा-रवी की बूढ़ी 'मा? ने रोकर कहा | “गअ्रभी 
तो जापानियो ने उसे रिहा किया है ! हम सत्र चीनी हैं. |? 
जिनलु ग ने एक बू सा बुढ़िया के मुह पर मारा ओर वह जमीन पर 
गिर पड़ी । दा'एवी को उसने पिस्तील से धकेला । “तुम बहुत बडे हीरो हो, क्यों , 
सीन साहिब ९? उसने तिरस्कार स दा। “अभी तुम्हे ले चलकर फमाएडर '' 
हो को तुग्द्यरी वगहुरी के दो-चार नमूने बतायेगे ।? 
दो ओर घुडसवार भी लोठर आ गये थे | वे किसानो को पफ़ड़े हुए 
ये जो यो दी अपना फोब प्रकट कर रहे थे | 
“म जानता था तुम यही करोगे ।” दा-रवी भड़क उठा । “हे # या 
में कोई ग़द्दार तो नही हूं। चलो चलें, मुझे जो चादे गाली देना अगर 
फिसी दिन तुम से बेहतर आदमी साबित न द्ोऊ* तो |” 
जिनलु ग ने अपना बोड़। दो अन्य कटपुतलियों को दे दिया। उसकर 
दा-एवी के हाथ उसकी प्रीठ पर बाँव दिये ओर सड़क पर उसे पक्का देते 
हुए चले | 


न 
में 
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२६४० मे जब हो आगजर जापानिया से जा मिला था या द्वा॥ 
में जलाना ने वेद जमीन जो उसने ऊब्जानी थी उसके असली ल्वामिया रर 
लौय दी । जो अनाज उन क्साना ने अपना लूकझपर्सीना एक कद उगाया 
था ओर जो अपने आंगन मे गाड़ दिया था उत्ते खोद कर निम्ता गया ओर 
असल-पडिता में घट दिया गया | 

क्रि १६५२ में वह प्रतिमर-आन्दोलन ऊ्र विदद जापानियां की ]्‌६ 
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का नेता बनकर आया । उसने जमीन पर पुन. अधिकार कर लिया और घर-धर 
जाकर अनाज छीना, लूट-मार की, ठोर-डगर भटका दिये ओर काडरो की 
तलाश करने लगा। सौभाग्यवश, दोस्तों और कुद्म्बियों की सह्ययता से काडर 
ग्रीर उनके परिवार सम-के-सब फरार हो गये | निराश होकर हो ने उनके घरों 
को आग लगाकर अपना क्रोध शात किया । इसी व्यक्ति का होज्वॉग में बडा 
आलीशान देंगला था और वही दा-श्वी को ले जाकर पीछे के एक कमरे मे 
फेंद कर दिया गया। 

उस दिन शाम को जापानी जनरल त्रामासिका उसी गाँव से गुजर रहा 
था ग्रीर वह अ्रपने पुराने दोस्त से मिलने के लिए वहाँ रका | हो ने उसे बड़ा 
शानदार भोज दिया, श्रेष्ठ मद्रा-पान कराया श्लोर उसकी प्रशसा के पुल 
बंधि तथा खूब चापलूसी की । 

जापानी जनरल वा लम्पा, पतला-सा चेहरा था, ऊँची कपोल-पलके 
थो श्रोर बढ़ी लम्नी घुमाऊ मूछे थी जिन्हे वह वार-बार ताव देता था | वह अपनी 
चीनी भाषा की योग्यता का रोन डालना चाहता था। चीनी उसे भली भाँति 
ग्रातो थी। अपनी ठोढी उठाकर उसने अपनी आँसें हो पर गडा दी ओर 
ऊंची ज़नानी शञआवाज में उससे सम्मोधित हुआ ४ 

“जापान रुखार भर मे सर्वाधिक शक्तिशाली देश है,” उसने साफ- 
साथ शब्दों में श्रीर हृठता से कहा। “जापान की शाही सेना ने प्रशान्त 
मदावागर में अमरीया वो पूर्ण रूप से परात्त कर दिया है | यह कमजोर जरा- 


था दीन समारे साथ क्यो लडता है, इसे हथियार टाल देना चाहिए ।” 
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“कम्युनिय्म का नाश करना तो जगज़् को समतल् जगाने के समान है |! 
वह घुलद बॉग तरीके से चिल्लाया। “बदि शापने केदल शाराएँ टी का व 
वृत्ष तो फ्रि भी बाकी रहेंगे। असल में आप लोगा को उगके भूमिगत संगठन 
को खोद निशनलना चादिए जो कि उनकी जे हैं। तभी कम्गुनिस्ट सन 
सकते हैं।” 

जापानी जनरल के चले जाने के दाद सो ने दाएवी को आगने तामर 
बुलवाया | जिस कमरे में इशण्टरव्यू” होने वाला था वढ दो बड़ी जत्तिया # 
चमयीली रोशनी रो जगमगा रज या । 

हो के क्रोतित अत्याचारी पिट झ्प्री सुँढ जाये राहे थे। करे ई 
एफ दीवार के सग्रे लाठिया, छुरे, रस्सिया ओर एक लास भारी लूटा पञ्म व 
जिसके दयाव से हारिर्या तोड़ी जाती थीं। तपे हुए दाह ओर वातु को सण्डाति 
नो स्तोव पर सात गर्म कर ली गई थी, तेयार राणी थी। दा-शी से मास 
क्या मानो वट नरफ-कुणड में पर्च गया हो । 

' इमने तुम्हारे लिए. दर एफ चीन तैयार कर ली दे,” टो रीतानी 4 
टेंसा। “बस तुम्दारे उटने की देर हे कि त्म्ट कोनझसा लाना सम ज्यादा पक: 
है थीर वह तुम्द मिज जायगा ।? 

जल्लादा में से एक ने दा-शवी को आगे बला । कुक जो ।! उफ 
या दी। , ;, 

“के के लिए 2”? दादी ने पछा | मे कीएे अपरावी सो * है * । 

हुक वे कुतिया के पिल्‍ले |? टो माह । 

दा-ण्वी फे वाठ तिससकार से निये। ममकरटराम गदार ह& णामने 

चलाओ मया इसे जरा”, दो दाल पीला 2+र चीणा। 

दो आदिमिया ने दा-एवी नी यह पर्ठ ला, एक ने उतका माला ५; 
से उस कर बाब दिया ओर हर ने चंदन की सस्ते वक सी ने उसह़ गाता ४ 
आयाव किया । एक दान यार उन ने उसे पीस । [* ते ला 4 से बचा श्रार 
उसझी जीन सूक कर स्थिर ढठी गेट । जय दिए बड़ी ता उवीती एक आय कई 
दो गई और उठने खून ने लगा । 


ला 
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हो ने अपने प्रश्न जारी किये। “श्वॉग ओर कल्लू स्से कहों हैं !” 

“नुफे नहीं मालूम ।? 

“उस रात तुम ओर श्वॉग मुझे! गिरफ्तार करने यहाँ आये थे--किसने 
तुम्हें खरर दो थी ९? 

दा-रवी ने अपनी साबित ओंख से उसे घूरा । “मुझसे मत पूछी । इससे 
तुम्हे काई लाभ न होगा ।” 

हे रूसी हँसी टेंसा। “अभी इसे भर पेट नहीं मिला है खाने को । 
ज़रा इसे सूप का प्याला तो चखाओ |” 

उन्होंने दा-श्वी को खींचकर सीधा लिया दिया ओर कोई एक वाल्टी भर 
फे गदा तरह्न पदार्थ उसके नथौड़ों मे डाला | हो कह रहा था, “यह साना तुम्दें 
तुरन्त पसंद झ्रायेगा ।? वह गन्‍्दगी उसके दिमाग में भर गई ओर वह ग्रचेत 
हे गया। पिर भुलसा हुआ खुरदरा कागज जज्ञाऊर उसकी तीसी गध से उसे 
होश में लाया गया। 

दो ने गभीर मुद्रा से उसकी ओर ताका, “तो तुम बहुत मजबूत हो, ऐं. ? 
देखो में तुग्हें जताये देता हू--अगर तुम्दारा लोहे का मुंह, तावे के दोँव ओर 
देवदार पी लकड़ी जैंती सख्त जीम हो ना त३ भी तुम मुकते बचकर नदी 
जा सक्‍्ते । 


जाईक 
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थे वे ९? 

जिनलु ग ने रेशमी रूमाल से श्रपना चेदरा पो्ठा | घुणा से उसी 
आँखें लाल-पीली हो गई! । “उाले छिनाल के जने । कया ग्रत्र भी तेरा धमएठ 
बाकी है ९”? 

गर्म लाल-लाल करछा उठाकर उसने उसे दा-श्ती की गंगी ऊमर पर 
चिपक दिया। सीसी की मास जलने की आवाज दा-श्वी के कोघपूर्ण रोने जी 
घ्वनि मे मिल गई। वह शुद्ध खून के आंसू रोया। ट्रस्थायी रूप से सन्तुए हो 
जिनतु ग ने वद भयंकर लोहा फेक दिया | 

दो ने टक्री हुईं नजरों से वह झत्याचार देखा ओर धीरें-बीरे गपना 
सिगरेट पीता रहा। अचानक उसने सिगरेट का ठुकड़ा फेंका ओर मुत्करा उर 
कदम, ' दा-श्वी इतने जिदी न बनो,” उसने कृत्रिम दँसी हंसते हुए कहा | तुम 
भत्ता ग्रण्डे से चद्धान फोड़ने चले हो | क्यों कष्ट भुगतते हो ? कल्लू प्से ओर 
श्याॉग के लिए क्यों अपना जीवन नष्ट करते दो ? अगर तुम जिद्दी ये रद ता 
मर जाओगे और कोई तुम पर आंख भी ने बह्मायेगा |? 

उसने अनुचरों को आशा दी कि दा-श्वी की रस्सी रोल दी जाग और 
उसे एक स्टूल पर त्रेठा दिया जाब। “यह सत्र मेरे मत्ये ने मद देगा, में जा 
नशे में हूं। इन लोडों ने तुम्झरे साथ काफी ज्यादती की दे और भे तमसे 
माफी माँगता हूँ। लेकिंग इसमे इमारा को उद्दे ए्य नदी था, तमर इनक जग 
भी ने मानना । मनु ग को लेलो, टमारे साथ व मरते खुदा ऐ। यटतरी। 
साना खाता दे, अच्छे वन्‍्त्र पदनता हे और पैसे भी उसके पास टुव द॑। 
अगर तुम भी ठीऊ से झते करो तो में तुम अफसर ना दुगा ओर ठम भी 

बवान बने जाओगे । ? 

जे ऊरते टमय दो की नर दा-रवी का दी गठी ढुई थीं। ओर चूंकि 
दा-एवी दिफ्र तलिर झ#यावे यहा रा और उछ जता गईदी वो यो मे. अनुनान 
लगाया फि वह सी दो गया दे। उठने जिनलु गे हो ऑत मारी और ॥£ 
आदर चला गया । 

“बच्चें तऊ श्रतिसासर-थादोलन का उम्ज्य ई,? दो ने मरमों ते अपनी 
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जारी करते हुए कहा, “तो मैं तो अब भी उसी में हूँ ओर आज भी जापानियो के 
खिलाफ हैं । वेसे में अब उतनी सक्रियता से कम नहीं कर रहा, लेकिन युद्ध श्रभी 
बहुत उमय तक चलेगा । जल्दी के की है ९? 

जिनलु ग एक आदमी को साथ लेकर लौय् जिसके हाथ में खाने ओर 
शरा3 वी एक ट्रे थी जो दाजवी के सामने एक छोटी-सी मेज पर रख दी गई । 
हे ने हाय से इशारा क्या | 

* थारए, ऋमरेड दा-शवी और जरा त्वत्थ हो जाइए | आप वाऊई बड़े 
उरदा द्ादमी ई--ओऔर आज से हम और आप दोत्त हो नये |? 

दा-शवी ने उत्तेजित हो गाढ़े चूप का प्याला उठाया श्रोर जोर से हो के 
साटन के लगादे पर दे मारा | गद्दारो ने ग्रातक्ति हो ऋट उस हाथन्पोंव मारने 
वाले कैदी को पकड़ लिया | हो का चेटरा फोध से तमतमा उठा। 

“यह शख्स नी जानता कि इसके लिए क्या बेहतर है ?” वह गरज्ग । 
“पते इसे एक हल उताया जोर वह समझा ही नदी है। देसे मारे सामने 
बसे टिका हे यह ।? 

पुर और ट्सिक पशुओं की माई वे उत पर पिल पडे। वई घरटे वे 
उस पर तरए-तरट के घातक परदार करते रहे। प्रभात शो तऊ नी उससे एद्ध 
यब्द तक ने उवाया दर तय उननी झातदाएँ उन्‍्द हुई । 

घने यपनी च राती हुई दें।दया पर से परीश पद्ा। "यट इन्सपम 
गये ९८४४ एज गद्दार ने ऊपर या । 


5 ले णय्यी ओर उच्च दो रउ्म 
[ठर। राश उच्ता के उस दो ।? 
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ओर बहुत-से बड़े-बड़े कुत्ते उसे घेरे हुए उसकी ओर ललचाई हुई दृष्टि से निहर 
रहे हैं। जिनलु ग एक सपाट पत्थर पर अपनी तलवार तेज कर रहा था जो 
दा-श्वी के विचलित मस्तिष्क को बलि की वेदी-सा लग रह्य या। छुरा चादनी मे 
कैसा चमऊ रहा था ! 

दा-श्वी को जप्रन घुटनों के बल सड्ा कर दिया गया | जिनलु ग॑ ग्रपनी 
भारी तलवार उठाने लगा। तब दा-श्वी के मस्तिष्क ने उसे फिर अंधकार मे 
इन दिया | 


४२०३ 
दिम-शस्या--हेमंत और शरद, १६४२ 
8६ ठग | ठदरों |” गाँव से एक कठपुतली पिपादी दीडवा हश्रा 
थआाया | उसने जिनलु ग की बाद पकड़ ली। “कमाएदर न 
कहा है दसे मारो मत उल्कि फीोरन वापस आकर रिपोर्ट दो |? 
दा-एवी ने अचेत ग्वस्था में श्रनुभव क्या कदी बढ मर तो नदी गया 
३। ओर अगर मर गया दे तो वह सिर उधक बढ़ पर क्यों रखा हुआ दे ? उसे 
बुछठ-छुछ मान था ऊफि उसे दो के मान पर ले जाया जा रदा है ओर बढ़ा 
ले चारर विछयाड़े की एक छोटी-सी तीठरी मे उठते 44 कर दिया गया हे | 
द्वाव में तलवार लिये ग्रीर अममजस में जिनलु गे दो से मिलने गगा। 
उसने देवा फऊिद्दो के बूट्े मान्यप और अन्य उद्ल्मी उसी ॥/यठे दूं आर 
ज्ञेर्चर से ये खे 6हैं। टो अपने शरीररक्षक की और दताहर दावे सीव 
रद्म था। 
जिनलु गे को श्ररन उरने झा राव ने टेआ दर बढ जा! थे 457₹ 
हुनने सगा। उठने लगा कि जड़ी जा यरीरूद्ाह उस पुत्र एन 
दरजेडे से पिरे हुए गये ते लेकर आ देह था उन दोना दो रवाय हू द्वातमायं 


दुघ मे 


नया सूरज २०५ 


ने रास्ते में पकड़ लिया। शरीर-रक्षुक को इस सन्देह के साथ छोड़ दिया गया 
कि ग्गर गूपी को वापस लेना है तो दा-श्वी को हमारे हवाले कर दो। एक 
मिलने का स्थान निश्चित किया गया ओर हो को एक दिन का समय इस 
तयदले के लिए दे दिया गया | श्वॉग ने यह चेतावनी दे दी थी कि यदि 
दा-शवी उन्हें वापस न दिया गया तो वे गृपी के ठुकडे-टुकडे कर देंगे। 

उस छोटी-सी कोठरी में दा-श्वी ने ओखें खोलीं। उसके घावों से निकले 
हुए घनीभूत रक्त ने उसके शरीर पर कई स्थानों में कपढ़ा घावों से चिपक 
दिया था । उस सख्त पत्थर पर लेटना बड़ा त्रासदायक था लेक्नि जब वह बैठने 
लगा तो उसे और भी पीढ़ा हुईं। उसे महसूस हुआ जैसे उसे सैकड़ों चाकू 
भोके जा रहे हैं, अन तो उसे उस समय से भी अधिक पीड़ा दो रददी थी जय 
कि उस पर भारी प्रहार किये जा रहे थे । दीवार के सहारे सिर टिकाये बह दुसी 
हो रोने लगा। 

इस गडयड में में पड़ ही केसे गया, उसने दुखी हो ठोचा। यदि में 
आदोलन में न भरती होता ग्रोर बडे-यडे लोगो को नाराज न करता तो यह दिन 
थो क्यो देसना पड़ता | यह तो नरक से भी बढ़कर दुखदाई स्थान ६ | ज़िठी 
थो मेरी परवाह नहीं | बोई जानता भी नहीं मुच्छ पर कया यीत रहो हे । 

उस सारा शरीर पीडा ते विददी्ण हो रश था। मे जैसे हूँ यह उय ? 
वह उस नरव वुण्ड से निगल जागा चाहता था। काश मैं मर जता और यद 
संत उतने 3 जाता । उसने यो ही ग्रेधाघु घ अपने आत्मपात के साधन सोचे 
पर व. एक ही चारा थ कि जद्दीन से ठिर फोडे ओर आक्मतु्या तर ले और 


है 0 हि 3322० अं कम हे 
एसा १रना जो उसव जए रेस था. उसने त्लिने झलमे ही नी शक्ति न थी । 
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चाहे कसी ही परित्थिति क्यों न हो वह न डिगेगा और न घुटने ठेफेगा | 

यह में क्या अला-बला सोच रह्या था ? उसने अपने आपको भिड़ात। 
में मी कोई कम्युनिस्ट हूँ। में जनता के नेता बनने के योग्य नहीं| जनता 
जापानी ग्रातक के विरुद्ध दृढता से सड़ी है ओर एक म हूँ कि जरा-सी पीठ दी 
ओर मे मोत को बुलाने लगा। में भी इसकी मा का--क्या बताऊ मेरा भी 
दिमाग खरात्र है! ज्यो-ज्यों उसे क्रोध की गर्मा पहुँचती गई उसके धावां की 
वक्‍लीफ भी कम होने लगी। 

उसे उस एउ मद्िला का ध्यान आया जिराने उसे उन जापानी ऊदच्त से 
बचाया था, चाना? गिन उसे याद आये जिस्टोने उसे अपने 'हिले! भें छिपा 
था झ आर वे सारे बूढ़े आदमी स्मरण हो आये जिन्दाने अपनी जान॑ उतरे भ 
डागार उसकी रद्या की थी। श्रेय मर जाना उनके साथ विश्वासघात करना हे । 
जितना जितना बंद अपने भाग्य की जनता से तुलना करता गया उतनी दी उसे 
शपयी वक्की ऊमावरी पर शर्म श्राने लगी । 

अगर में आदे लग में शामिल ने दोता तो मुक्त मरे हुए भी मुद्रत दी 
चुती टोती । उसने अनुभव ऊिया । भला उन गरीय किसाना का क्ता हुआ 
मार डाले गये--वा जीवित दफना दिये गये । यद् धन उसे दरामी आपानी और 
गद्दारा क करण हा | इनकी मां क++। में जिंदा रगा-- आर बदता तल गा । 

उस दिन दा-श्यी दृछ देर को सोता किर उठ जाता। जब रात हद ता 

उस अनुगय हम कि का दगे रही दे आर जड़ा के सदते की यनि सी उसे 
नगाएय पढ़ी | शायद से याद में 2, उसने लाचा। थे बाग सादद हुक नदी # 
ह रर उन देगा चारते ८ । 


हि ।  । 


पीर ५ 
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कथा ग्रौर बोर्ड पर था गया । हो के पिता ने नम्नता से उसे सलाम किया और 
बैठने का आग्रह किया । 

“दुसरे लोगों ने मुझे मध्यस्थ बनाकर भेजा है,” हृद्ध पुरुष ने कहा । 
“क्या दा-शवी यहाँ है १? 

हो के पिता ने नाव की डेक पर पडे एक आँधियारे शरीर की ओर सकेत 
क्िया। बूढ़े ने फट हुआ कम्बल उठाया और चौकफर पीछे हटा । उसने दा-श्वी 
फे दिल की धड़कन सुनी श्र उसे पुन. दँक दिया ) उसने आँखें भपकाई 
ग्रीर खड़ा हो गया, बोलने की उसमे शक्ति द्वी न थी 

घूढ़े ददमाश हो के वाप ने तावडतोड सपाई पेश की ग्ोर कह कि यह 
सत्र जापानियों की करवूतें हैँ कि दा-श्वी को उन्होने इस प्रकार य॑त्रणाएँ दीं । 
प्रीर यह भी कहा कि ज्योही गूपी को वापस दे दिया जायगा दा-श्वी भी रिहा कर 
दिया जायेगा | 

“मुझे गदेशा है कि हम लोग ऐसा तयादला नहीं कर स>गे,! वृद 
व्यक्ति बोज्ा। "मैमे ग्रापके लद॒फे को देखा है, उन्टोगे उतका दाल भी यॉगा 
गही फिया। प्रोर एपर उनके द्रादमी की यह हालत है, मे तो इस समय कुछु 
ब३ न सकता । मे एक द्वाव ते आकाश को योर दूठरे से पृष्वी क्यो नटीं दऊ 
सजा ए। न री ने नसम्भय यो सम्भव करने की शक्ति रखता ह। उनसा 
| चार ए॥+ ४५4 5से दा-श्वी को लोदय दे झोर पगर आप इस पर राजी न 


७4९५ ])र «४-7 .र द । 8 
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“क्या कट्ते हैं वे इसे ?” खुर दाँत पीसते हुए गरजा । दिमारे आउमो 
को तो जालिमों ने अधमरा करके भेजा $ ओर हमसे चादते हूँ दम गूपी के छा। 
मेहमान की तरद ज्यवद्ार करें [? 
“यह इम उनसे बाद में निपट लेंगे,” श्वॉग बोला | पर दा श्वी तो दम 
मिल गया । बूढ़े वात्रा को मुसीबत में न फेंसाओ |”? 
वे सब-फेगसव भोचक्के रह गये जब्र रू दोड़ कर अपनी नाव में हू, 
कद चाकू निकाज़ा ग्रोर उसने गूपी की नाक काट ली । गूपी वदाउने लगा ग्रोर 
अपने प्राणां की मीणा माँगने लगा। 
*तुम्र में से ओर कोई भी साला झाका तो,” रू ने गरण कर कदा, “जाने 
से मार टालू गा ।? 
शााग भी फोरन कूद कर श्राया ओर उसने क्रोधित ल्डक़े को पढ़ 
जिया । ' खुत दी गया, बस कर,” उसने आशा दी । “इससे कोई धवाल एवं 
ने दोगा।? 
रू ने गाल्षियाँ देते हुए. अपना रक्त-रंजित चाह जते के तले ते दी 
ग्रीर कटफे ऊे साथ म्यान में खुसेड़ लिया । जय दानशवी को बढ़ी सातवानी # 
खब उञ्मरर छापेमारां की नाव में रख दिया गया तो बूढ़े आदमी ने गपी # 
उसके परिवार वाला की लीटा दिया । 
आजी रात से अधिक धमय बीत चुका था कि वाई की साथ क्र ई 
एक छोड़े ने टाप में पर्ची | में और अने6 लिया उलतता ये अर में ने 
लगते उठी थी कि छावेमार लाटकर आते । ट्लितीं चे बलि ख | गकाक्शा। 
« ममन हापा कर लिया था, मारे गा दिया था आर उन क्र थाने का १॥7े 
बानी था उयाल सर रब वा बा। जब उन्द ने दुआ फिंदीशवी हे 5: 
. ताआ जा रहा दे आर दिर टी ऑडनिगों से नी व एव जला वी 4 नाच 
;। इन्‍्दने लेम्प जल्ाय और रब-पएुएणा फछूव देयार ईआा। दा 4४ 
उऊचले हा शरीर को दल कर 4 गे वह । 
द्प्यवी | दा-शदी " उसे या ने तम बने सत्य, (५ पु अति मा 


क्या रज कर दिखा ४? मनाया दब्य टुआओं आर उद् था, वे 4४वें 


| 


*| 4२ 
हे 


4५ 
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क्लिबिला रहे थे, नाखून निकाल दिये गये ये, कुइनी से हाथों तक बरोहें काली 
शरीर नीली थीं--जित्म के कसी भी भाग पर पूरा मास न था। अचेतावस्था मे 
दारवी यदि जीवित था तो बस अपनी सॉस से जो वरावर चल रही थी। 

देश-रक्षक सेना के अस्पताल के एक कम्पाउण्डर ने उसे इन्जेक्शन 
लगाया और उसे धीरे-धीरे होश आने लगा। अपनी बाई ऑल खोलकर उसने 
श्वाग को देसा, फिर में को, फिर खुर को | सब्र कुछ पहचान गया ओर उठने के 
लिए सचेष्ट हुआ । | 

“क्या १? उसने शक्ति, मन्द स्वर में कहा, “तुम यहाँ ९? 

मे की ओंगो से श्ॉसू बह रहे थे, उसने बड़ी कोमलता से उसे सहारा 
दिया | “दा-श्वी,? उसने सिसककर कहां, “तुम वापस शथ्रा गये * * अच सच 
टीक हो जायगा ।”? 

उसका सजा हुआ चेहरा चुदल मे परिणत हा गया ओर वह मुत्करा 
दिया। “मे वापस आर गया हूँ,? वह रुफ-झक कर बोला । “इम उय फिर मिल 
गये अह 5 हृ. हू ! » दा-श्वी बड़े जोर-जोर से दृसा, चिल्लाया, यझ़यड्भाया 
ओर ग्रस्त मे धवा-हारा सो गषा। 

उसऊे दुसी मित्र द्रवित हृदय लिये उसे तफ्ते रहे | 

उस पतभड़ में शत्र उत्तरी चीन के पठारो मे चुरी तरह घिर गया थ! ' 


किसी गे मे छिपा देते, कमी नाव में, या दचर पर लियकर उसे 
भ किसी गुप्त स्थान के ले जाते | ऊछे ही महीनों मे उसके धाव तिल्कुल भर 
गये ले अब 


जाडे आये और भीलों व सोतो का पानी जम गया। उन पर जमे 
उज्ज्वल व में आकाश का सुन्दर नीला वर्ण प्रतित्रिधेत होने लगा | अप 
मानी स्लेड * पर बैठकर बड़ी आखानो से एक गॉव से दूसरे गोव को जाने लगे 
और किसानों को निरतर धावों ओर पेलाश| से तंग करने लगे | दुश्मन खूय 
जानता था किया लू वाले फ़िर सक्रिय हो गये हैं पर उन्हें पकड़ना ेढ़ी पीर 


प्रतिकार-आदोलन को जड़ से नष्ट करने का संकल्प करके जापानियों ने 
अपने फ्रोजी दस्तो की मदद के लिए स्पेशल दरड देने वाली सेना भेज दी । 
तब तो जरा जरा से गांवों पर भी डश्मन के शत्रु भण्डराने लगे-. पलाशें, गुण्डागदा, 
“4 पद किसानों के लिए रोजमरा | सवाल बन गया। राग का गिरोह और 
गाव के अन्य अनेऊ अधिकारी जिन्हे अत्यधिक 'लालः पका जाता था जनता 
की सहायता से नरक्टो के भुरमुट में भाग गये। हालांकि किसाना को पैसा की 
उख्त जरूरत थी फिर भी उन्होंने उप साल सारे नरकट न काटे सिर्फ बीच के 
डेछे काट डाले ताकि काडरो के लिए शरणत्थान बन सके | 

रोजाना फ्खान अपने अपयातत खाने में से उ्छ खाना उन काररों को 
_* ये। जब प्यास बगती तो काठर वर्ष के डक्डे चूस लेते | उनका सप्से 

3 जाना दारवी को दे दिया जाता था। 

अपना बंधा हुआ किर उर के विशाल वक्ष पर टिजाये वह इन्कार 
रता, “मे विल्कूत चगा दो गवाह। मुझे दूतरों से वेहदर भोजन देने की 
नया जरूरत १? दजवी अपनी रोटी या केफ वोडता और लोग से टठ करता | 


के ०-१ # 
ज्यफ पर परिफन वाली याड़ी। 
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कि वे भी वरारर का हिस्सा लें | 

मे रई-भरी हुई जाकेट जो किसानों ने उसे दी थी पहने हुए थी। 
घुटनों के नीचे क्पडा फठ गया था ओर पछुआ हवा के मोंको से वह खूब सड़- 
सड़ करता था। 

सुन्दरी निउर इसका मजा लेती थी | “गद्य ।” वह प्रनुदित हो कहती । 
“तुम्हारे पाजामे पर तो पर्दे लगे हुए हैं ।? 

“ज््यो बेकार में चिढाती है ओर तमाशा बनाती है मेरा !” में हँठक्र 
मुड़क देती । 

दिन के समय वर्फ की चमक काडरों की श्रॉस्ों को चोंधिया देती थी। 
वे एक साथ मिलकर बैठ जाते ग्रोर बहस के साथ-साथ अपनी वंदूकों पर पालिश 
पृरत रहते घे। 

रानि के समय निर्मल चोंदनी में छापेसार निकलते ओर गायों में जावर 
वुश्मन को ठग करते थे | पीछे रएऐ हुए काउर कटे हुए नरक्‍ये का उिल्तर उनाते 
ग्रीर तीन था चार मिलकर एक ही लिह्फ में सो जाते थे । उनकी शारीरिक 
भी से एव-दूजरे वी गरपी पहुंचती थी लेकिन उससे पर भी पिपलता था 
“पर गड्ढे दय जाते थे । 
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“आगे बढ़ो | चीन के जवान! सामना करे आज के खतरे 
लड़ते रहो | चीन के जवान! ओर रहें दृढ़ अपनी शक्ति के साय 
चीन है मिस्ल तूफान मे जदाज। कल की विजय पर ! 


+११३ 
किम 
भेद्य दुर्ग-- शरद, १६४२ 
सात दिन ओर सात रातें काडरों ने बर्फ पर सो कर गुजारीं। उधा 
जापानियों की दण्ड देने वाली सेना? गाँवों में वा लू की तलाश 
करती फिरी श्रौर किसानों से सवाल करती रही | परन्तु विफल हो शत्रु छोटे गांव 
को छोड़कर अपने गढों--शहरों और परकोये वाले गाँवों की ओर लीड गये । 
काडर अपने गुत स्थानों से निकलकर फिर जापानियों द्वारा छोडे हुए. छोटे गांव 
मेशझा गये | 
एक रात क्ल्लू से, श्वॉग थ्रोर काडर-स्कूल के डीन चेंग तीना काउए्टी 
नेताओं की एक शेठक में गये। रिपोर्ट से मालूम हआ कि जापानियों ने जो हाल, 
ही मे दृछ स्थानों पर कब्जा किया है उन्हें बचाने के लिए उनके पास पर्यत 
सेना नही है ) वे पहले से ही कई गाँवां से जाने लगे थे ओर कठपुतली दल 
द्वारा कब्जाये हुए दुर्गों को भी छोड़ रहे थे। पार्य के नेताओं ने यह निशचा 
क्या कि वे एफ-एक करके उन गावा को पुन लेलें। 
ब्ैंठऊ समाप्त देने पर श्वॉग अपने जिले को लोट गया। काटने 
विचार विनिमय करके उसने पार्टी के आदेश का पालन यरने की योजना 
तार वी । 
पहला गिला जिस पर आक्रमण करने का उन्हेंने केला किया मी 
नामक एक गरविशाच कान के अ्रप्रीन था। क्खाना में ऐसी कोई वें 
ही न थी जो वद न मॉँगता द्वो ओर यदि उसकी मांग पूरी न दोती तो उहूं दा 
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को बड़ी निष्ठुरता से पीटा था । एक वार जब उसने उसे गेहूँ का आटा देने 
का ग्रादेश दिया तो वे उसके लिए. बड़ा मूल्यवान आय लेकर आये | क्रोध से 
लाल-पीला होकर उसने वह ग्राय जमीन पर विखेर दिया ओर गरज कर कहा 
कि वह काफी नहीं है 
“जय तक तुम्हारी मा को न-ठम दियेह नहीं कहते ऐ।” मैंगा 
चिल्लाया | 
उसकी दुष्टता का पार न था ओर इसीलिए लोग उससे बहुत घुणा 
करते थे | भेगे के लिए दुराचार कोई चीज ही नहीं थी। उसने एक चोदह वर्षाय 
चालिक से उलात्कार भी किया था। जब एक काडर उसके दृत्ये पड़ गया तो उसे 
मार डालने से उसे सन्‍्तोष न हुआ, उसने उसके श्राठ टुकड़े कर दिये। 
“कीन कहता है मे वा लू से सद्व्यवह्वार नही करता १” मैंगे ने पूछा । 
“म तो इसे द्मि-प्राखाद में सुलार् ।? उसने वह विक्व लाश जमी हुई भील ऊे 
एक छेद भे फिक्या दी। 
उनवा सोदा पट गया। उन्होने दो सलेड मांगी श्रोर उन्हें लौयने के 
जिए ड्रायवर भी तलय किये । 
उनकी प्रार्थना स्पीकर क्रली गई प्रोर दो स्लेड बुछु ही देर में मई: 
"पौ सतह पर दीड़ती हुई नज्षर आई । 
एक दिन भेगा ग्लोर उतके रिदृहू सिपाही कील के ज़िनारे स्थित किसी 
गाव ने ज्लात्‌ ऐसा ज्षेने गये । जिसारे का चक्कर लगाते हुए वे नरज़्ये के झुएड 
शोर गएर भे प्रविष्ट हए जिस्हे जगा न पह्चान उतरा । 
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कुछ मिनट बाद भेगा फिर पूछने वाला था कि उसे अचानक महस्त 
हुआ कि कोई बर्फ जैसी ठए्डी चीज उसको गर्दन पर रखी जा रही है ग्रोर 
ड्रायवर कह रहा है, “हिलिये नहीं ।” एक हाथ आगे को बढ़ा और उसमे उप 
की पिस्तील निकाल ली । यही दूसरी स्लेड पर भी हुआ | 

पिट्ठुओं को हुक्म दिया गया कि स्लेड से उतरकर नरकटो के मुए 
में चले जायें। बड़े क्सिन ज्युर ने भेंगे को उठाकर दूसरे कैदी से कोई बीस गा 
दूर फेफ दिया। 

“धद्दार कुत्ते ।? छ्ुर ने भमयकर आवाज में कहा | “तू हमारे विसार' 
को खून में नहलाता है और वा लू को मारता है। हमारी काउण्टी सरफार : 
मुक्ते आदेश दिया है कि आज ही तेरा खात्मा-बिलखैर करू। पीठ कर अपर 
मेरी ओर ।”? 

भेगे के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने कुछ कहने के लिए. अपन 
द पोला पर उसके पहले कि वह ज़बान से कोई शब्द निकाले ढुर ने गोल 
उसके दिमाग्न में पेवस्त कर दी । 

दूसरा कठपुतली सिपाद्दी भय से कॉप रहा था | 

“तुम्हे घबराने की जरूरत नदी है,” श्वॉग ने कहा | यही वह ठिगनात 
मोटा 'द्राववरः था “हम तो केवल बदतरीन आदमियों को मारते हैं| अगर त॒ः 
वादा क्रो कि आदन्दा दुश्मन का साथ न दोगे तो दम तुम्हे छोड़ देंगे ।” 

क्टठपुत॒ली ने वचन दिया कि बस उसकी ग्रतिम अमिलापा घर लोग 

एक मामूली नागरिक बनने की हे। श्वाँग और ल्लुर ने उसे कुछ देर लेक्न 
पिलाया ओर फ़्द्मा कि अगर तुम हमारी मदद करो और अपनी साई सिद्ध वर 
वा ठद्दारो अत मजूर ररली जायगी । 

7 एव द्ाथा में राबफ्लें लिये छापेमारों ने किला बेर लिया। मेंगे । 


3 पतन आर पकड़ हुए क्ठपुतली को साथ लिये श्वाँग बे सादस के वा 
# आदर बुस गया। 


ढ़ 
कु । 


मु 


. _ .- गण दो,? क्ठपुत्ली ने पुआरसर कहा । “क्वान सादय वापस शा 


गं 4।2 
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कुछ मिनट बाद भेगा फिर पूछुने बाला था कि उसे अचानक महस्त 
हुआ कि कोई बफ जैसी ठण्डी चीज उसकी गर्दन पर रखी जा रही है ओर 
ड्रायवर कह रहा है, “हिलिये नहीं ।? एक दह्वाथ आगे को बढ़ा ओर उसमे ३१ 
की पिल्तील निम्नल ली । यही दूसरी स्लेड पर भी हुआ | 

पियठुओ को हुक्म दिया गया कि स्लेड से उतरपर नरफ्ठो के भुए 
मे चले जायें । बडे क्सिान छ्ुर ने भेंगे को उठाकर दूसरे कीदी से कोई यीस ग। 
दूर फेंक दिया | 

“हर कुत्ते !” छुर ने भयकर आवाज में कहा । “तू इमारे वितान। 
फो सून में नइलाता है ओर बा लू को मारता है। हमारी काउण्टी सरखर ) 
मुझे सरादेश दिया दे कि आज ही तेरा खात्मा-गिललेर करू | पीठ कर अपने 
मेरी ओर ।!? 

भगे फे चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने कुछु कदने के लिए. सपना 
मुद् सोला पर उसके पहले कि बह ज़बान से कोई शब्द निकाले छुर ने गाती 
उसके दिमाग म पेवस्त कर दी । 

दूसरा कठपुतली सिपाही भय से कॉप रह्य था। 

“तकुह बबराने की जरूरत नहीं है,” श्वाग ने कद्दा | यही वद दिगनाह। 
मोटा द्राउवर! था “हम तो केवल बदतरीन श्रादमियों को मारते दं। अगर व 
वादा करो कि आदन्दा दुश्मन का साथ न दोगे तो दम तुम्हे छोड़ दंगे |” 

क्ठपुतली ने वचन दिया कि बस उसकी ग्रतिम अमिलापा घर ली 
एक मानती गागरिक यगने की दे। श्वॉग ओर ल्वुर ने उसे कुछ देर लोव। 
ल्तावा और कद कि अगर तुम दमारी मदद करो श्र अपनी साई सिद्ध 4: 
वा ठु हरी अज मर करी जायगी । 
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पुल नीचे कर दिया गया ओर श्वोंग चुपचाप उसे पार करके अन्दर 
गया। जिना एक शब्द कर्दे उसने पिल्तौल निकाली ओर भय्रभीत तिपाहियों को 
जोंच लिया। छुर ओर छापेमार पीछे थे ह्वी उन्होंने तानड़तोड़ भयभीत 
क्ठपुतलियों के शत्त्र छीन लिये। पूरा किला कब्जे में कर लिया गया और एक 
भी गोली वी आवश्यकता न पड़ी । 

क्ठपुतलियो से सारी सेनिक सामग्री व अल-शस्न ले चुकने के बाद 
छापेमारों ने उन्हें घर लौटने की आशा दी। कला आग को भेंट कर 
दिया गया। 


३ ५ २५ २५ 


एक दिन दोपहर के समय चार छापेमार मछुओं के वस्त्र पहनकर कुछ 
स्लेड लेकर जो कि सींक की टोक्रियों और चर्फ काटने की छेनियों से लदी हुई 
थीं निकल पडे | आदमियों के कपड़ों में कोंटे लगे हुये थे । और जूते चमडे के 
तस्मों से वेंचे हुये थे ताकि उनमें नमी न पहुँच सके । दा-श्वी और खुर दोनों के 
हाथों में पँंचघारे वल्लम थे और वे अपनी-अपनी नाव के ठीक सामने खडे हुये 
ये। पीठ टिक्यये हुए और पाँव फेलाये श्वॉग और जोव मछुए ने सामने वी 
“पर चलती हुई ल्लेड़ों को अपने लम्वे-लम्वे वॉसों की आवाजों के साथ गोली 
, का निशाना बनाया । 
भील के क्निरे-किनारे चलकर वे छोटी खाडी के गाँव से लगभग ५० 
* गज इधर पहुँच गये । गाँव के किले के द्वार पर पहरे पर वैंठे कठपुतली सैनिक 
: ने उन्हें देख लिया । छुर के भाले के ऊपर जो मछली अब तक तडफडा रही 
. थी उतसे वह धोखे में आ गया। छापेमारों ने उतकी उत्सुक निगाहों के सामने 
: ही अपनी स्लेड बडे आराम से रोक दी । 
ऐ “ए मह्ुए, वहाँ आना तो ।” वह घखिल्लाया। 
कल हा लोग काम में लगे हैं,” खुर ने चीखजर कह्ा। “क्या कम 


२१६ तया सूरज 


क्ठपुतली सेनिक ने किनारे-किनारे दोड़कर उनका पीछा किया | “तुझारी 
मा झ--चलो आग्रो इधर को | क्या है तुम्दारे पास में देसना चाहता हूँ |” 

दाना ल्लेड जिले से काफी दूर किनारे पर एक बडे बेद वृत्ष के पास 
सच कर लाई गठ । कठपुतली सेनिक हपता हुआ आया ओर उसने ब्युर के 
मदठुलों को योर इशारा किया । 

' नः चोज मुझे दो,” वह बोला । “मेरे ऊमाएडर को मछली पहुत 
भादा है। मे तुम इसके पैसे जद में दे दूँगा ।'" 

* परे पार छोड़ो भी उसे,” खुर ने उत्तर दिया | “हमने तो अगले शशि 
पं 8 ए ॥7 मछुली रगी है। अगे जो बढ़ी-सी मछुली पकढ़ेंगे ना वह 
(पद? 

4 ग्राग जा मठुलिषां टम्तारे पास ६, शायद इनमे से तुर्ध कोई पसद्‌ 
न वि! एआग ने अपनी सीक की टोकरी की ओर इशारा करते हुए कद । 
4 ६३॥, था ४ क्या इसमें से कोई ।? 

डा वा 4ही वाली चादिए,? कठपुतली सैनिक ने कह्य ओर ओडरी 
कतो # जए झुका । 

श्ञाग ने पिल्तील उसकी पसली मे भा दी। “प्तर्दार जो शोर 
सा 470. कठपलती वनिक की मुंद खुला का खुला रद गया ग्योर लुर॑न॑ 
हू. "जब द्रान ली | 

कगर टन हमे से उठ यता दोगे तो तुम्दारी जान बच जायगी,? शव 
ग्रेज३। हम चनी दे और चीनिया की नदी मारते | थ्न बताओ कि कि मे 


ट 
हम 
रन 
१] 
] 

२५ 
बज 


हु 
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क्ठपुतली के लिए एक ग्ादमी वहों छोड़पर वे सिनारे-विनारे गये 
ओर फ्लि के भीतर चले गये | दा-एवी योर जुर के जाये हाथा में मछुलियाँ 
थीं ओर उनऊे भारी भरे हुए लगादों डी यादें ऊपर चढी हुई थीं जिनमे पिल्तोल 
छिपे हुए थे । दूसरे लोगो ने यो उनके पीछे थे अपनी वन्दूके छाती पर जाऊेटा 
के नीचे घुरत ली थी। 

छापेमार दरवाजे से दाखिल हुए. जहाँ पर पकक्‍ठा हुआ सतरी पद्दरा दे 
रहा था, और सीथे उत्तरी विग की ओर गये | कठपुतली सिपाही कमर तक नंगे 
एक व्योव के इ्द-गिद बैठे हुए कपडो में से जुएँ निकाल-निव्मलक्र मार रहे थे | 

दा-श्वी ग्लोर खुर पू्वों कमरे मे दाखिल हुए तो क्या देखते हूँ कि एक 
सफेद तोलिया गर्दन मे डालें क्‍्माण्डर वेठा है ओर नाई उसका तिर घोट 
रहा है १ 

क्म्ताए्डर ने क्मखियों से उनकी ओर देखा। “अच्छा, तुम मछलियों 
लेकर ग्राये हो ।”? 

खुर ने अपनी आत्तीन उतार ली ओर अपनी चमकती हुई पिस्तोल 
क्माएडर के माथे पर रख दी | “हों, ओर हम यह भी लाये हैं ।” 

क्माण्ब्र का अभी आधा तिर ही मुंडा था, वह मू्खों की नाई उन्हें 
घूरने लगा। भय से नाई का उस्तरा हाथ मे से छूट पड़ा। दूसरे छापेमारो ने 
ग्राक्र अल्मारियो में से कठपुतली सैनिकों की बदूके उठा ली। दा-श्वी और 
खुर ने कठपुतली उरदार को बाँध लिया | 

 तुके इससे क्या काम १” उन्होने नाई से कहा | “घर क्यो नहीं जाता १” 
नापित उनके स्वर और आवाज से माप गया कि वे वा लू हैं। उसने अपना 
उल्तरा मशीन आदि उठाया ओर मुत्कसते हुए. घर की राद्द ली | 

दा-शवी के भाई रू और मछुए जोव ने चहुत से कठपुतली सिपादियों को 


देखा जो ददियों पर लबदे पहने हुए पश्चिमी कमरे से सिसक्‍ने की कोशिश 
क्र रहे थे । 

' सररदार जो यटों से कोई हिला, गोली मार ठेगे हम |” रू ने उन्हें 
उावधान क्या। 
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उलछु ही देर मे स्माण्डर ओर उसके सेनिक क्लि के सामने भील के 
जिनारे लाजर सड़े कर दिये गये। कुछ किसान जो बेसे ही गाँव से चले प्राय 
मे पद हण्प देसारर बड़े खुश हुए । वे बडे बेद वृक्ष मं से रूड ले आये आर 
कदिए तथा यिज्य निन्‍दमा को उन पर लादने से छापेमारों की सहायता करने लगे। 
ए5 स्लेडट दा-श्वी ओर लुर के लिए खाली छोड़ दी गई । वे क्लेपी 
पे सग्ाने के लिए बे रुफ गये ) क्सिन नरकटो की पुरानी चणादयाँ ओर सूखे 
» के |? ने यागे ताक आग जल्दी भड़क सक्रे। फोरन आग लगा दी गई 
पार दटुनार ता ह ता के फशा में से ऊुछु दस्ती बम जिन्हें वे भूल आये 
४7५7 वर उन जोर के धमाके से आकाश गूंज उठा। उसे सुनार 

(है ना न घटना न्‍्यत पर था गये। 
४ जे छू ॥ आये ९” उनमे से एक ने मुस्कराकर पूछा | “मे ता 

४ नी ने। आर किया सुगरा खतम भी हो गया /”? 


है 


थे ८ | ५८ 
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कला बडी अच्छी तरह सुरक्षित रहता था| इमारतें बड़ी मजबूत थी झोर आस- 
पास क्‍्डीले तारो की दो पक्तियों की मर डेर बनी हुई थी, जिसके अदर क्ठपुतली 
सिपाही दिन के समय निरन्तर पहटरा देते रहते ये | रात्रि के समय ऊ ची दीवार 
वाले क्म्पाउएड का फाटक बड़ी सावधानी से बद किया जाता था ओर बाहर की 
ओर ओंगन में भवकर कुत्ते छोड दिये जाते थे) फिले की प्रत्येक छुत पर 
सतरी तेनात थे | जिनलु ग देहातियो पर गहरी नजर रखता था। छापेमारो को 
कोई ऐसा व्यक्ति साई न देता था जो उनकी मदद कर सकता | ऐसी स्थिति 
में कोई योजना भो दूभर थी । 

मेरी मा के दुछु सम्बन्धी बडे चिनार वाले गाँव में रहते हें,” मे ने 
कहा | “अगर में जारर देखू तो कैसा रहे ९? 

दा-श्दी-दो शक था। “में नहीं कह सकक्‍ता' * सुना है तुग्हारे चचा 
क्लि मे नौकर हू । अगर उन्होने तुम्हारी खबर उन्हें दे दी तो ९? 

और भी कुछ छापेमार इसके विरुद्ध थे लेक्नि मे जिद कर रही थी। 
अगर कुछ न भी मिला तो क्या हुआ हमें कोई हानि भी नहीं होगी | उसने कहा | 
अत मे कल्‍्लू ने उसे जाने की आशा दे दी। 

उसी रात मे कुछ छापेमारों की रक्षा में डे चिनार वाले गाव की सीमा 
तक गई ओर वहाँ से दवे पॉव वह गाँव में दाखिल हुई। 

तीन दिन हो गये पर मे अब तक न लौटी । लोगो को चिन्ता होने लगी । 
निउर तो इतनी घबराई कि रोने लगी। कलल्‍लू को भी डर हुआ कि कहीं कुछ 

गड़चड हो गई मालूम होता है । 
अगर वह आज रात तक लौट कर नहीं आती,” उसने कहा, “तो हमें 

उसके लिए गाँव में जाना पडेगा । 

प्रधान दफ्तर वी छोटी-सी कोटरी में छापेमार आधी रात गये तक मे की 
प्रतीक्षा करते रहे, तब कही जाकर भें लौटी । 

उसे गाल ठरडे चमकीले चुर्ख सेबी की नाई थे ओर दाल जो उसके 
तिर के रूमाल के बाहर निकल आये थे कोहरे से सफेद हो गये थे लेकिन जब 
उसने अपने दोल्तो को देखा तो हे से उसके म्रेत्र उत्य करने लगे। 
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बुछ दी देर मे स्माएण्डर ओर उसके सैनिक स्लि के सामने भील ऊे 
फिनारे लाकर खड़े कर दिये गये। कुछ स्सान जो वैसे ही गाव से चले आये 
थे यह दृश्य देखकर बडे खुश हुए | वे बडे वेद वृक्ष मे से त्हेड ले आये ओर 
केद्या तथा विजय-चिन्हों को उन पर लादने मे छापेमारों की सहायता करने लगे | 
एक ल्लेड दा-श्वी ओर ज्युर के लिए. खाली छोड दी गई। वे जिले जे 
आग लगाने के लिए वही उक गये | क्सिन नरकटो की पुरानी चटाइयाँ ओर सूसे 
चारे के ढेर ले आये ताकि आग जल्दी मडक सके | फौरन आग लगा दी गई 
ओर इमारतों के लफ्ड़ी के फ्शों मे से कुछ दतल्ती बम जिन्हें वे भूल आये वे 
फ्ट पड ओर उनऊे जोर के वमाके से आकाश गूंज उठा। उसे सुनकर 

ओर भी क्सिन घटना स्थल पर आ गये | 
यहाँ वा लू क्र आये ?? उनमे से एक ने मुत्क्राकर पूछा | “मने तो 

देखा नी नहीं ओर फिला सुसरा खतम भी हो गया ।? 


< ५ 2९ 2९ 


उठी दिन कल्लू त्ते छापेमारों के प्रधान-दफ्तर में पहुँचा। बहुत-से 
काउस्टी अ्रफ्सरा को जिला सरफार के त्तरों पर आदेश दिया गया था डिवे 
शत्रु के विदद स्बर्ष का नेतृत्व करें | क्ल्‍लू को शवॉग के संगठन के साथ काम 
करने के लिए भेजा गया था | 

उ या ऊ समय बैठक मे छापेमारों के स्थानीय कार्य पर समीक्षा करते 
दर उल्सतू न लुन्तव दिया कि बड़े चिनार वाले गाँव के किले पर हमला रिया 
4 | जठपुतनी ठोनिमा का यह दुर्ग प्रतिकार-आदोलन के रात्ते में बहत या 
5 था ओर उसज्ा नाश ही उपयक्त था| छापमार तो दस काय छू लिए 
है श्री हो गये क्योंकि सेमायति बढ़ी ग़द्दार, चुणित जिनलु ग था ओर लिये 
उठता दादना द्वाव बना हुआ था | उन्हाने फद्दा कि अगर जिनलु ग पट लिये 

दा दा-रत्री ज़ बदज़ा उससे ले लिया जायगा ! 
वजन जूते जिनु गे जड़े चिनार से कनी ब्लता ही न था और उठसे 


ख़्ः 


हक (0 (| 


बता 


॒ 
+ 


+ 
। 
हि 
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फ्ला बडी अच्छी तरह सुरक्षित रहता था| इमारतें वडी मजबूत थी झोर आस- 
पास क्‍्टीले तारों की दो पक्तियों की मु डेर बनी हुई थी, जिसके आदर क्‍्ठपुतली 
ठिपाही दिन के समय निरन्तर पह्रा देते रद्दते ये | सत्रि के समय ऊ ची दीवार 
वाले क्म्पाउएड का फाठक बड़ी सावधानी से बद किया जाता था ओर बाहर की 
ओर ओऑंगन में भयकर कुत्ते छोड़ दिये जाते थे। किले की प्रत्येक छत पर 
सतरी तेनात थे । जिनलु ग देहातियो पर गहरी नजर रखता था। छापेमारों को 
फोई ऐसा व्यक्ति सुफाई न देता था जो उनकी मदद कर सकता। ऐसी स्थिति 
में कोई योजना भी दूभर थी । 

“मेरी माँ के बुछु सम्बन्धी चडे चिनार वाले गाँव में रहते हैँ,” से ने 
कहा । “अगर में जावर देखूं तो कैसा रहे !” 

दा-श्दीको शक था। “में नहीं कह सकता'** सुना है तग्दारे चचा 
क्‍्ले में नौकर हैं| अगर उन्होने तुम्हारी खबर उन्हें दे दी तो ९? 

और भो दुछ छापेमार इसके विरुद्ध थे लेक्नि मे ज़िद कर रही थी। 
अगर बुछु न भी मिला तो क्या हुआ हमें कोई हानि भी नहीं होगी | उसने कहा । 
अत में कल्‍लू ने उसे जाने वी आशा दे दी । 

उसी रात मे कुछ छापेमारों की रक्ता में बडे चिनार बाले गाँव की सीमा 
तक गई ओर वहाँ से दवे पॉव वह गाँव में दाखिल हुई । 

तीन दिन हो गये पर मे अब तक न लोटी । लोगों को चिन्ता होने लगी | 
निउर तो इतनी घबराई कि रोने लगी। कल्‍लू को भी डर हुआ कि कहीं कुछ 
गड़चड़ हो गई मालूम होता है| 

“झगर वह आज रात तक लोट कर नही आती,” उसने कहा, “तो हमे 
उसके लिए गाँव में जाना पडेगा। 

प्रधान दफ्तर वी छोटी-सी कोटरी में छापेमार आधी रात गये तक में की 
प्रतीक्षा करते रहे, तब कही जाकर में लौटी । 

उसझे गाल ठण्डे चमकीले सुख सेच्ो की नाई थे और दाल जो उसके 
दिर के रूमाल के बाहर निकल आये थे कोहरे से सफेद हो गये थे लेकिन जब 
उसने अपने दोल्तो को देखा तो हर ते उसके त्रेच्र दृत्य करने लगे। 
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जरा केंची लाना तो,” उसने निउठर से कहा और अपने भारी भरे हुए 
लबादे के बगन खोले । 
“चाल क्या सभी है तुम्हे ?? निउर ने हंसकर पूछा । 
“मेरे द्वाथ ठिदुर गये है,” में बोली | “ऑचल का यट कोना काठो इसम 
एक काग्रज है। वह कल्लू को दे देना |” 
निउर ने बसा ही किया | लोग क्ल्लू के इढे-गिे इकटो हो गये ओर 
एक खुरदरे-से काग्रज पर बने व्यास, वर्ग ओर रेखायें देख कर अउमजस मे 
पड गये | 
“यह किस प्रकार का खेल है श” एक छापेमार ने ढँसकर कहा | 
“इस जरा-से खेल से अपन किले को जीत लेंगे ।? मे ने मुम्क्राते हुए 
कहा | उद्धली से सकेत करते हुए उसने समभाया, “दक्षिण से उत्तर तक वाली 
भील तो यह है । यह है उसका बॉय, फिर यह सपाट भूमि, यहाँ है गहरी साई 
आप इस पुल को पार करके दूसरे ठुकडे पर पहुँच जाइए | ये जो ठेढ़ी लकीर 
है ये हैं कदीलें तार जो कद्दे आदम से भी ऊँचे हैं। यहाँ तारों की एक मड़ हे 
जिसके फाटक पर एक बड़ा ताला लटका हुआ है। फाठक के अन्दर जो ये पाँच 
चक्कर बने हुए: हैं ये हैं पाँच कुत्ते | अगर इनसे निकल जायें तो ऊम्माउए्ठ की 
एक पत्थर की दीवार है| यह उसका दरवाजा है । उसकी चात्री जिनलु ग अपने 
पास रखता है। दरवाजे मे से घुसकर आप पहले ओगन में आयेंगे। इसके 
उत्तर मे क्‍्ठपुतली सैनिकों का दत्ता रहता है ) छुत पर जो यह तितोण 
बना हुआ है वद क्लि का शरण-स्थान है । इस पर दिन-रात एक आदमी 
पदरा देता रद्दता है । उत्तर की ओर अगर आगे बढेंगे तो आपको दूखण 
आंगन मिलेगा । वीच में जो यह बडा व्यास बना हुआ है किले का मीनार ई। 
यह तीस फीट ऊँचा तिमजिला मीनार है | इसकी छुत पर चौबीस घण्टे एफ सत्य 
पदरा देता है। लियेब तीसरी मजिल पर रहता है । एक दस्ता दूसरी मंत्रिल ५? 
रहता है। उत्तर में और आगे जाकर तीसरा शॉगन है। उसमे पूर्वा इमारत न 
जिनलु ग रहता हैं। उसफा रक्षक दरवाजे के बाहर दी सोता दे) पर्चिमी [] 
विल्कुल खाली है। उत्तरी दीवार की ओर एक दुमजिला इमारत दे। उरी $ 
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ऊपर एक ओर दत्ता रहता है। साया कम्पाउण्ड एक ऊँची दीवार से घिरा हुआ 
है जिउसी मोटाई १० फीट हैं * |? 

“ऐ अब कौतूइल में न रो हमें /? निउर ने अधीर हो उसे ठोका। 
* बह तुमने हमें बढाया ही नहीं कि हम दाखिल क्योकर होगे ।”? 

#वह बडी टेढी खीर है बीवी जी ।? दा-श्वी ने कहा । 

“घर्ाओ नहीं।” में हेंस दी। सुके बात पूरी करते दो। अभी तो 
चौथा ग्लोंगन और है जो पहले तीसरे से बिल्कुल मिला हुआ था पर अत्र उस 
में दीवार खडी कर दी गई है। नम्बर तीन ओऑगन के उत्तर में जो दुमज़िला 
इमारत है उसमें कसी जमाने में ऊपर की मजिल मे दो खिड्कियाँ थी जो चौथे 
नम्दर के आंगन मे खुलती थीं लेक्नि उन पर अब ई थे रख दी गई हैं. ** |? 

“तुम तो वोले ही जाती हो, यह बताती नहीं कि हम उसमे दाखि केसे 
होंगे ”? निउर ने जलकर कहा 

* वही कहने वाली हूँ,” मे ने कहा । “इन्ही मे से एक खिडकी में से हम 
दाखिल हो उकते हैं। जो ई थे लगी हैं उनमें सीमट नहीं लगा है--सो उन्हें 
निकाला जा उक्ता है |” 

“उस्की मजिल्न मे जो दत्ता तुमने बताया, उसका कया होगा १” श्वॉग 
ने पूछा । 

« उसका कमरा उस मजिल में पश्चिमी कोने में है ओर यह जो खिड़की 
है वह पूद्दी केने पर है मोर वहीं पर जीमा भी है ।” 

* यइ जो चौथा ऑगन है यह वेंसा है ९” दा-श्वी ने पूछा । “यह कैसी 


वह तो करीब-य्रीव साली है, हाँ एक निगरों रहता हे । उसके उत्तरी 

केने पर ही प्रवेश-द्वार हं। उसे फ्रायक्न से निद्लक्र अगर हम दीवार से 

चिपरे-चिपऊे चलें तो ट॒मारत के ठीऊ पीछे उन बन्द सिडक्यो तक पहुँच सकते 
हूँ च्रोर उनन्‍्तरी इम देख भी नहीं उत़्ता है ।? 

' परे दाइ। तय तो प्रि अगर हम जिल्ना ज॑ तेंगे तो विजय का सेहरा 

तुम्दारे सिर बदेगा ।? कल्‍लू ने भ्शउा के भाव से कटा । ' तुमने तो बड़ा जोरदार 
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काम किया है। 

“मुझे यह सारा विवरण मेरे चाचा ने दिया है जो क्ले में नौफर हूँ । 
उनसे बातें उगलवाने मे मुझे बड़ा समय लगा ? मे ने हेंघफर कहा । 

वे सुबह तक बैंठे आक्रमण का नक्शा बनाते रहे | रू और निउर को 
कुछ और छापेमार घेरने के लिए भेज दिया गया | 


८ >< >< गा 


रात तक तो सब तैयारियों कर ली गई । रात ऐसी ऑधियारी थी कि 
दाथ को हाथ न समता था | एक सीढी और छोटी-सी करवत लेकर जिसमे एक 
पतली सी छुरी लगी हुई थी, छापेमारों का समूह बडे चिनार के पश्चिम मे 
स्थित मुश्कवेंतों के ऊुरमुट की ओर रवाना हुआ | 

मे के पास तेल की एक छोटी शीशी थी। “मैं जाती हूँ। तम सब यह 
ठहरो ।” वह बोली | 

“अकेली कर लोगी १” श्वॉग ने पूछा। “मैं त्हारे साथ न चलूँ ?? 

“नही | मैं अकेले इसे वेहतर कर लू गी,” में ने जिद की । 

वह बड़ी सावधानी से गॉव मे दाखिल हुई और चौथे ऑगन के उत्तरी 
फाटक की ओर चली । फाटक जला हुआ था। चुपचाप वह घुसी और लावारिस 
वागीचे के कोने मे उगे चारे मे छिप गई। उसके चाचा ने बता दिया था कि 
निगरों हर रात खाया खाने के वाद फाटक बद कर देता है और चला जाता है| 
और वास्तव में हुआ भी ऐसा टी । कोई आधा घण्टे बाद एक वूढा कमरे से निक्‍ला 
जसमे कि एक दिया जल रटा था, उसने ऑगन पार क्या और चरख चूँ करते 

फाटक को बद कर दिया और सीखचे उस पर लगा कर वापस अपने 
में चला गया। दिया बुक गया। 

में कुछ क्षण और रुकी रही, फिर दवे पॉव जाजर उसने दरवाते री 
चूली को अपने तेल से भिगो दिया | उसने सीखचे हा दिये, फ्राठऊ सोल दिया 
और गॉब के बादर स्थित सरकडो के कुरमुट को लोट आईं | 
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"क्ाटक खुला हुआ है,” वह बोली | “अब हम चल सकते हैं ।” 

उस काली ऑॉपघियारी रात मे फुर्तो से कदम बढाते हुए मे छापेमारों 
को चौथे ऑगन तक पहुँचाने गई | सीढ़ी निकालने के लिए उन्होंने फाठक ओर 
खोल लिया | वह बिना आवाज किये ही खुल गया । ऑगन की पूर्वा दीवार 
से लगे-लगे, चारा ओर घास में रेगते हुए जो कि उनके सिरों से भी उची थी 
वे इमारत के पिछवाडे की ओर गये । इमारत के पूर्वो भाग में स्थित ई टों से 
बंद खिड़की पर उन्होंने सीढी लगा दी | 

ईंयें में हालों कि सीमेए्ट नहीं लगा था पर वे बडी सठाकर रखी गई 
थीं। पहले उन्होंने आरी पर लहसुन॒मल लिया ताकि वह आवाज न करे फिर 
उन लोगों ने खिडकी की चौखट का ऊपरी भाग काट डाला । बस फिर कया था, 
उन्होंने एक-एक करके ई ट सरकाई और सीढी पर से दूसरों को थमाते गये | 

श्वॉग स्थिति समझने के लिए. खिड़की में से अदर गया। वह जीने में 
पहुँचा जो वरामदे को जाता था। वह दवे पॉव हाल के नीचे कमरे में गया जहाँ 
क्ठपुतली सैनिकों का एक दस्ता सो रहा था ओर वह बाहर खड़ा होकर सुनने 
लगा | वे सत्र शान्तिपूर्वक खुरराटे ले रहे ये । हल्के कदमों मे चलकर वह जीने 
से उतरा ओर तीसरे ऑगन में पहुँच गया | पूवी विंग मे जिनलु ग का कमरा 
ओंधियारा था, श्वॉग दूसरे आंगन की ओर चढा। वहाँ मीनार की दूसरी मजिल 
पर रोशनियों जल रही थी। अगर आवाज आ रही थी तो छुत वाले सतरी की 
जो आनन्द-सग्म कुछ गुनगुना रहा था। 

श्वोंग पहले गगन में जा पहुँचा। उत्तरी भाग वाली एक्मंजिला 
इमारत में सिपाहियों का दस्ता घोड़े वेचकर सो रह्य था | छुव वाले शरण स्थान 
में भी कोई क्रिया न दिखाई दी। श्वॉग लौट कर छापेमारों के पास आर और 
उन्हें उसने जो-जो देखा था बताया | 

वे पॉच-पॉच के चार गिरोह मे दस गये | पहला गिरोह तो मछुए जोव 
के साथ पहले ग्लोगन मे गया। दूरुरा कल्‍्लू प्से और श्वॉग के नेतृत्व में दूसरे 
गगन मे मीनार के ठीक नीचे जा खड़ा हुआ । दा-श्वी तीसरे गिरोह को लिये 
ठोवरे आंगन के पूर्वी विंग में जिनलु ग के कमरे के सुकाबिल जा पहुँचा | चौथा 
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लियेव ने सिर खुजाया ओर मूखों की तरह उन्हें घूरा। “मुझे वो ४5 
पता नहीं |? 


ज्ु ने गुस्से में उसका गला दझ्ष दिया। साले हरामी।” कू 
चिल्लाया । “अर भी गद्वारी करता है ? बता जल्दी वरना गला घोट दूँगा । 

'छोड दो मुझे,” लियेव भे रो से हो कहा, उसकी ओॉसे भय से सफेद | 
हो गई । “में बताता हैं । मैं बताता हूँ ।? 

खुर ने तिरस्कार से उसे छोड दिया | 

के उम्रमता हैं वह औरत के साथ होगा पर कौनसी के साथ यह नह 
है सकता,” लियेब फुसफुसाया | उसके छोटे शरीर-रक्षक से ही पूछो | क 
छोकरा ही उसे जहाँ कही भी वह जाये ले जाता है और वही उसे बुलाकर वापत 
भी लाता है | व उसी को पता होगा |? 


कल्लू ने हुक्म दिया कि क्रैदी और क्रव्जाये हुए शस्त्र 


सिर ऋुकाये और रोते डैए, लड़के ने यद्दी कद्द कि उसे नहं 
जिनलु ग कहां है |  ताड़ गया कि छोकरा डर रहा है | वह उसके पाल रहा 
ओर उसने अपना उड़ा हाथ लड़के के कथे पर रख दिया | 
तुम यहाँ कैसे आये, मैया श् 
सिर उठाये कौर होंठ हिलाकर लडके ने उत्तर दिया। “मतों | 
अपने बाप की जगह ऊँछ दिन काम करने आया था । लेक्नि जिनलु ग मुक्रे 
जाने द्वी नही देता |? 
“ओह, तो इस तरह फेस गये तुम । वह गद्दार ४ 
(नियो कसा ही है--वह तो ६मे चौनियो को मारता है। मु उता दो /४ 
दे वह साला और दम उसे पकक्‍ड लायेंगे ! वम्हे छोड़ दिया जायगा ओर ए5 
गद्दार से हम सब बच जायेंगे | क्या कहते ही फिर १९? 
लड़के ने अपना आंसओं से भरा हुआ चेहरा कल्लू की ओर कर द्या। 
' मुक्ने- मु--के हिम्मत नदी होती,” बढ़ रोते हुए बेला | अगर उततेपश * 


ही मालूम 







दार दरामजादा निलुग।, 


कि य 
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चल गया तो वह मुझे मार डालेगा ।” 

“श्ाज से तुम हमारे साथ रहो। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे |” कल्लू ने 
उसे आश्वासन दिया । “डरने की कोई बात नहीं है |” 

यही वह छोक्‍रा चाहता भी था। उसने लरज़ते हाथ से आय पोंछे । 


“ग्रच्छा ठीक है,” उसने वीरता से कहा। “मैं आपको उसके पास ले 
चलता हूँ।? 
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किले को श्वॉग की रखवाली में छोडकर लगभग आधे छापेमारों को 
लिये कल्‍लू उस लड़के के साथ एक विधवा के घर गया जहाँ जिनलु ग रात 
बिताने गया था |] जोव और रू को छोटे-से कम्पाउण्ड के सामने वाले फोटक पर 
तेनात कर दिया, दा-श्वी और खुर पीछे के दरवाजे पर डेंट गये, कल्लू और 
चरी आदमी लडके के साथ घर की दीवार पर चढ गये । 

जिनलु ग दिल्तर पर पड़ा विधवा से अट्खेलियों कर रह्य था कि उसने 


: छुत पर आहट सुनी | वह फोरन ताड़ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई । 


“दे हसें पकड़ने के लिए आ गये [” वह उत्ते जित हो फुसफुसाय' ' 


“क्टपट कपडे पहन लो | में ठग्ह्यरी रक्षा कूूंगा ओर हम भाग निकलेंगे |” 


युवती विधवा भय से कॉप गई । उन दोनों ने तावडतोड अपने कपडे 
पहने । पिल्तौल सम्हाले हुए जिनलु ग ने स्त्री को दरवाजे की ओर घकेला । 

क्म्पाउएड साधारणतया बने हुए एकमजिला इमारतों से घिरा हुआ 
पोला ल्त्वेयर था। जित इमारत में था उसी के सामने वाली छुत पर सडे लोग 
अपनी यद्‌के लिये तेयार थे । जिनलु ग ने आहिस्ता से ताला खोला । दरवाजा 
उूला श्र एक द्वी गति से उसने लापेमारों पर गोलियों चलाई और विधवा 
को झगन में धकेल दिया। अंपेरे में वे स्त्री को ही जिनलु ग समझे । उन्होंने 
भी गोलियों दनदनाई और विधवा का शरीर छिंद गया। बिना किसी आवाज के 
वह लुढ़क गई और उसे प्राण-पक्ती उड गये | 
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जिनलु ग॒ श्रॉगन से निकला ओर सामने के फाठक से भागा। गे 
जोव ने उसे मारने के लिए, बन्दूक साधी कि रू ने उसे जीवित पयड़ने 5 
उद्दे श्य से उसकी बन्दूक गिरा दी ओर उस ग़द्दार को पकड़े के लिए उद्ता। 
जिनलु ग ने उसे एक ही घुसे में नीचे गिया दिया ओर ओघेरे मे भागा। जेप 
ने उसका पीछा किया.) वे दोनो बगेर सॉस लिये सकरी गलियों मे कई यार घर, 
मुंडे ओर चक्कर काठते हुए भागते गये | जोव ने एक थाती चलाई जो जिनलुए 
के सिर के ऊपर से निफ्ल गई | गद्दार ने जवाब में गोलियाँ चलाई पर उतरे 
निशाने श्रधाध ध पडे | दोनो बुरी तरह हॉपते-होंपते गॉव छोड़कर बफाच्छादि 
भील पर पहुँचे। जिनलु ग बर्फ पर दौड़ता गया और जोब उसका पद 
करता गया | 

“*हक जा | जिनलु ग ।” छापेमार चिल्लाया | “तू चीनी दै--सम्पा 
करदे और जान बचा ले |” 

“मुझे जाने दे जोव ।” जिनलु ग्र भागते हुए चिल्लाया। मे भी वें 
इसका इनाम दूं गा, पीछा न कर |? 

घुणा से दाँत पीसते हुए जोब का घुटना टिक गया ओर उसते उन 
श्रेंघेरी परलाई को ही निशाना बनाकर गोली चलाई । जिमछु ग के तप र१४ 
गजब की पीड़ा हुई, दुलछु लड़खडाया पर दोड़ता द्वी रद्मा। पूर्व रंसक कि जे 
दूसरी गोली चलाये जिनलु ग ने एक दी गोली मे उसे समाप्त कर दिया 

गोलियों की आवाज सुनते-सुनते कहलू ओर अन्य छापेमार भेज * 
श्र दोडे | उस बने अधघकार मे उन्हे कुछ न दीखता था ओर वे दी लाए 
से इर्फ पर चले जा रहे थे। एक छापेमार ने कसी स्थिर शरीर को देशी * 
कुछ गज आगे पड़ा हुआ था, रायफलें टिकासर सारे आदमी भठ नीचे हे 
गये । पर जय वह शरीर न दिला और न उसने उनकी जतों का उत्तर दिया 
वे उसके समीप गये श्रार देखा कि वह जोब था । 

दा-शवी ने एक ट्रव ब्रश का हत्वा जलाया | उसकी ज्वाजा के वी 
में उन्द ने उस तब्ण मछुए के शरीर का परीक्षण जया । टुबते-पतले का 
एक आल मिची हुई थी मानों वद अब भी श्र की और निशाना दांव ' 


लव 


+ग 
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हो। वह कमी का स्थिर हो चुरा था और जो खूत उसके दिल से बररा था बह 
उत्तके सीने के मीचे ग्राजर एकल हो गया था ओर उसी से वह लाल ऋफ से 


चिपक गया था। 


“जोव दठा बढ़िया आदमी था,” क्‍ललू ने उदास हो कहा । 

दा-शवी अपने परम मित्र वी मृत्यु पर खुलकर रोगा ओर कई छापेमारों 
की चॉडा से ओंसू निकलकर भील की जमी हुई सतह पर गिरे। प्रत्येक व्यक्ति 
ने पूरे क्रोष के साथ यह प्रण॒ क्या कि हम मह्ुए जोव का उदला लेकर दी 
दन लेंगे । 

चंडे चिनार के ऊपर आकाश पर उड़ती हुई आग की विशाल लपठो 
क्वप्रतिक्यि कोल भे दिखाई दे रहा था। श्वोंग का दत्ता ओर किसान किला 
नष्ट वर रहे थे। 

छितिज पर पूर्वी भाग के गाँवों में आग के जरे जलते हुए स्तम्भों पर 


जन रहे थे। कयॉंग कील के पूर्वी क्नारे पर दुश्मम के गढ आग की भेंट 
चढाये जा रहे थे । 


*१२६ 
9 ..#! कक, 
रक्त की अंतिम वूं द--वसन्त-हेमन्त, १६४३ 

फू होने के बाद जिनलु ग शेंय्या गाव को चला गया जो जापानियों 

और क्ठपुतलियो के अधियार मे था। उसने अपने घाव का इलाज 
क्खाया और अपने मित्र ग्वो के साथ एक उत्ताद तक क्लि में वह आराम करता 
रहा। वहां से दह जापानियो के कज्जाये हुए बड़े परकोटे वाले क्‍्ल्वे में 
चला गया। 


छपेमारों ने तीन दिन लक क्‍्ठपुठलियों को सिज्ाने-यढ़ाने के बाद 
लियेव उर्दित रिद् कर दिया । 
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जब वसन्त की गड़गड़ाती हुई हवायें चलने लगी तो वयोग भील मे 
बर्फ पिघलने लगा | छापेमारों की सरगरमी और वह गई, कहुत से क्‍्लि ओर 
जीते गये ओर नष्ट कर दिये गये | दुश्मन ने मी लगातार किसाना को येगार 
में पकड़ा ओर अपने ब्वस्त गढो के पुनेनिर्माण के प्रयत्न किये, लेस्नि जगत 
ओर था लू अपने उद्देश्य पर अठ्ल ये। कुछ ऐसा हुआ हरि मरमत 
या दुबारा बनाई गई चीज़े कभी पूरी न हो स्की--क्योकि दिन को क्सिन 
कुछ बनाते थे वही वे रात को नष्ट बर देते ये। जापानी इसका कुछ पर है 
न सकते थे | 

धीरे-वीरे वा लू ने चयोंग भील के इलाऊे में अधिकाश गांवों पर अपना 
नियन्त्रण कर लिया। यहाँ तक कि उन स्थानों पर भी जो अ्रमी जीते नहीं गय 
थे | यों भी क्ठपुतली सैनिक छापेमारों के आदेशानुसार गुप्त रूप से काये 
वाद्ी कर रहे ये । 

उनके लिए सबसे बड़ी कठिनाई शहरो, परकोटे वाले गोवा और एफ 
या दो शैंय्या जैसे गाँवों की थी जहाँ जापानियो का सीधा अ्रविकार था। इन 
स्थानों में शत्रु निकलकर देहाती इलाको पर हमला करता था ओर किसाना ते 
अन्न धन आदि लूठता खसोठता था। 

जनता की सुरक्षा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रत्येक गव के उ् 
आदमी जापानियों से वार्ता करने के लिए 'मध्यस्थ! बनाकर भेजे। उतने 
स्थानीय अधिकारियों का रूप भरा ओर सदयोग का वचन दिया । कठपुतली गे 
सैनिक शासन-दफ्तर गाँव के प्रगतिशीलों से ठत्ताठत भरे हुए थे। जापानिर्या है 
पता द्वी न था कि जिन लोगों से वे वार्ता कर रहे हैँ उनमे कितना की कम्युनिल 

३ ह। 

प्रतिझर-नीति यह थी जब कमी भी कोई दुश्मन कोई चीज माँगे उते 
मत दो, या यदि दो तो बहुत देर ऊस्के, वा जितनी माँगे उससे उम्र दो । हिखि॥ | 
के पास दुश्मन को वेवकूफ बनाने ओर उसके आख-कान ऋद उरने के अनेई 
सावन थे | 

पतभाड के मौसम मे फसलों की कठाई ऊे याद खो के क्ठपुतली 54९ 
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श्रनेक गोवो में गये और उन्होंने वहाँ २ टग सफेद आय ओर २ वन मछली 
प्रत्येक गोंव से मोंगी । 'सहयोगी! अफसरो ने शिकायत करते हुए कहा कि इतनी 
माज्ञ में ये दोनों वस्तुएं वे नहीं दे सकते ओर उसके देने मे काफी देर कर दी | 
घ्रन्त में ग्यो ने एक फर्मान लिखकर भेज दिया कि यदि माँगी हुई वत्तुएं २४ 
घण्टे में न दे दी गई तो उसके आदमी गाँव की एक-एक चीज का सफाया 
वर देंगे और कुत्ते बिल्ली तक वाकी न रहने देंगे। 

जब यह अन्तिम तिथि भी निकल गई ओर सप्लाई न हुई तो क्ठपुतली 
सैनिक और जापानी नावों में बैठकर शेज्श से उन विद्रोही गाँवों की ओर चल 
पडे | भील में कोई आधा रात्ता चले द्वागे कि उन्हें तीन नाव मछुली और आटे 
से लदी हुई आती नजर आई । 

“कहो जा रहे हो तुम लोग १” सिपाहियो ने पूछा । 

“हप्त बडे चिनार से आ रहे हैं,” एक नाठे-से बूढ़े ने जबाब दिया। 


. “यह रद हम आपके किले के लिए ले जा रहे हैं |” 


ग्वो ने असन्तोष से सामग्री पर नजर डाली। “इतनी कम क्यों है 


, वह १” उसने पूछा । 


ही] 


जज 


बूढे ने ओंखें तरेरीं। “अरे बाबा एक साथ इतना इकछ्ा करना भी 
हँती-खेल नहीं था । भील वाले प्रदेश में मुश्क्लि से ही कोई गेहूँ का खेत हो | 
इस वर्ष हरेक तो भूखा है--मछलो कोन पकडेगा ? गाव के अफसर लोग 
वेचारे दिन-रात इसी के जमा करने में लगे रहे | गलियों-कूचों में वे ठिंदोरा 
पीयते फिरे और चिल्लाक्र लोगो से मॉगते फिरे | श्राप जाकर देखिए अपने 
आप, वे अच भी इक्ड्ा कर रहे हैं |? 
जापानियों ने घुआँधार गालियां दी और ग्वो ने वूढ़े की ओर घूर 
क्र देखा। “तुम्हारी मा का--। समय नष्ट न करो। जाओ जल्दी जाकर 
दे आओ ४? 
हों, हो बिल्कुल क्माए्डर ।? क्तान ने सिर हिलाकर कहा | “जा ही 
तो रहे हैं।* नाविको ने डॉड चलाये और शेंज्या की ओर बढ़े | लेक्नि ज्योही 
वें दुश्मन की आँखों से ओनल हुए. कि उन्होंने राह बदल दी और सरक्णडों 
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के एक बने क्ुरम॒ट मे चले गये | वहाँ वे आराम से वैठे ओर फिर सो गये | 
ग्यो ओर उसके आदमी जत्र बडे चिनार मे पहुँचे तो वर्तों हराम मर. 
हुआ था । लोग घर-घर जाकर चीजे एकत्र कर रहे थे | दो अफसर यदी साऊ 
की टोफरी मे पुराने गद्दे, बच्चों के पाजामे, बुढियो के देद और बहत-सी बे ये 
भरे हुए धीरे-धीरे जा रहे थे 
दुश्मन ने आश्चर्चक्ति हो यह गतिविधि देखी एफ घर मे ते रह 
अफसर एक टूटा हुआ खुरपा ज्ेकर निकला | उसके प्रिज्तजुल पीछे एक यूहा 
घुटनों तक कुमा हुआ अफसर के पैरों पर गिरफ़र रो रटा था। 
“मेहरबानी करो,” बूढ़े ने प्रार्थना की, 'मिरा खुरपा भगवान के लिए ने 
लो । यह मुझे मेरे वाप ने दिया था ओर मे इतने डिनो से इसे इस्तेमाल 7! 
आ रहा हूँ “| इसके बिना म खेती न कर सफूंगा ओर भूसा मर 
जाऊँगा।”? 
“यह कूडा-कचरा लेकर क्या करोगे १?” ग्वो ने उठ अफतर से पट 
जिसया नाम मी था | 
क्यों, आप नहीं जानते, क्माए्डर ?? अफसर ने भल्‍्ला कर जग। 
“टूस गाँव में एक भी कुनता ऐसा नहीं है जिसके पास कोई अच्छी चौजदा। 
क्या करें यही कचरा लेना पड रहा है। दसे बाजार में ग्रोने-्पीने वेचेगे आर जे , 
भी दाम मिलेंगे उसमा आपके लिए आटा खरीदेंगे |”? 
ये लोग ग्रभी जाते ही कर रहे थे कि गली में एक ओर उपद्रय मच 
गया | एफ कलेक्टर ओर एक बुटिया मे एक पुरानी कटाई को लेकर भगश 
हो रद्या था। थआादमी ने बुढिया के एक जोर का तमाँचा माय श्ोर यट री 
चीसती जनीन पर लुटक गई । 
मी ने गाँव यी दरिद्रता का वर्णन करते-ज्रते नोझा शा एक उुक्तद् था 
 दाथा में थमा दिया | । 
दुनया जानती हे जि हमारे उसमाण्दर जनता ऊँ दिते हे विए किए! 
परि वन करते है 7! बढ एसफुसाय। देसने आपडे लिए बेशन्या लग्न 
भी उगाया दे |”? | 





तया सूरज २३३ 


भोलेपन के भाव से ग्वो ने बुउक्ट जेब मे हंस लिया। उसने कुछ बात 
जापानियो से वी ओर उन्हाने शस्मजस से सिर हिला दिया। किसानों को 
करत व्यपरायणता पर एक सक्षेत भाषण दिया गया ओर उसके बाद शत्रु 
चला गया | 

जत्र वे शेंज्या के क्लि में वापस पहुँचे तो मालूम हुआ कि उन तीन 
नावों वालों ने कोई सामग्री लारर नहीं दी है | जापानी क्रोध से तमतमा उठे, 
उन्होने प्रण किया कि अगले ही दिन वे बडे चिनार का सफाया कर देंगे। लेकिन 
अगले दिन अलस्स॒बह मी ग्लागिपर्ण भगिमा लिये वहाँ आया | 

“आपने हमारा गोंव तो देख ही लिया ना अरब में क्‍या कहूँ आपसे 
कि हम क्नि कठिनाइयों का सामना वहाँ कर रहे हैं?” उसने ग्वो से रोना रोया | 
धग्गर आपको वह आठा ओर मछली जो हमले भेजी थी काफी न थी तो 
आपने इससे क्‍यों नहीं कद्य ? भला आदमियां और नावो को रोकने से क्‍या 
फायदा ! मैं गाँव वालो को ये बातें केसे समभाऊँ ९? 

“आय हाय । फूठ गई तकदोर |” ग्वो ने बुझे दिल से कहा । “बह 
रद यहां पहुँची ही नहीं | वा लू वाले उसे छीन भागे होगे ।? 

मी ने ठएडी आह भरी ओर ऐसा दुखी भाव प्रकट क्या कि जापानियों 
ने भी उस पर विश्वास कर लिया ओर उसे तसल्ली दी । 

“ज लू वाले द्वी तग करते है हमें । गाव वाला अच्छा आदमी है | कल 
हमारा शाही फीज वा लू को खोजेगा ओर सत्र को मुर्दा-सुदां करके मार 
डालेगा [९ 

मी ने जापानी को फर्शां सलाम ठोंका। “हो, हाँ! सम को मुर्दा-मुर्दा 
मार डालो |” वह चल पड़ा, हँसी उसके मुँह से निकली पड़ रही थी। 
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जपानी 'दर्ड देने वाली सेना” को प्रह्मर पर प्रहर करके अ्धमआ 
फर दिया गवा। एक वार चावल, चटाई, वत्तज़ के अए्डो से लदी हुईं तीन 
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फोजी नावें दुश्मन द्वारा निमज्ञित नगर से चली। उनकी अतिम मंजिलेमक्मूद 
ताइनत्सीन थी । बयाँग कील पार करने के पहले ही वे छापेमारों के हषप्पे पड़ 
गई । कोई बीस जापानी कुछ मरे हुए और कुछ घायल केदी उनके हिस्से मे थराये। 
उसके अतिरिक्त छापेमारों ने दो चेक टाइप की हल्की मशीनगने ओर एफ 
भारी मैक्सिन मशीनगन भी हथियाली। उसके बाद से जापानियो ने भील म से 
निकलना ही बन्द कर दिया। 
हेमन्त ऋठ के त्योहार के दिन कठपुतली आम्य शासन अधिकारिया ने 
अन्न एकन्र करने के हेतु से तमाम गाँवों के पटेलो की शेंज्या मे एक मीटिग की | 
बडे चिनार का पटेल जो दीखने मे कठपुतलियों का समर्थक लगता था पर असल 
मे वा लूका कार्यकर्ता या मीटिग वाली रात के बाद तक न ली था। क्ल्लू 
ओर बहुत-से छापेमार एक बा लू किसान के ऑगन में उसकी प्रतीद्ञा कर 
रहे थे । 
पूर्णीमा का स्वर्णिम चन्द्रमा दीवार के परे बक्षों के ऊपर से धीरे धीरे 
निकलता हुआ कम्पाउण्ड को अपने मद प्रकाश से जगमगा रहा था। में ओर 
निउर ने अ्गूर, नाशपाती, मठर की फलियों और खजूरें जो क्साना ने भेजी व 
लाकर दे दी। श्वॉग श्रोर खुर ने किसी द्वात्य-प्रधान नाटिका का एफ दृश्य 
अमिनीत किया श्रोर तमाम लोग हसते-हँसते लोट-पोग हो गये । 
केवल दा-शवी ऐसा था जो साये म॑ देहलीज पर उदास ओर निश्चत 
बना वेठा हुआ था। श्वॉग ने उसे भी खीचा ओर गाने के लिए कद्ा शल 
उसने क्द्मा मेरा गला खराव हो रह्य है और इसी प्रकार कई बहाने यनाये श्र 
अन्त मे उसे छोड़ दिया गया । 
द्घर कुछ समय से दा-श्वी बहुत परेशान रहता या। भय॑कर यातनाएं 
ने के बाद अभी वह पूरी तरह चंगा न हुआ था, कमजोरी वाकी थी ग्रे 
९ वद य्यादा मेहनत करता तो खज की उलटी हो जाती थी। रबर भर 
५ आनन्द मगल मना रदे थे और वह एक तरफ गुउमुस्जीन्‍्स नेठा अं 
पिता की हत्या के वारे में सोच रहा था | 
में उसरी बगल में आ बैठी ओर उसने उसका द्वाथ पकड़ शलिती! 


कम गरका वर एरक--..6... “-अनक.3५-न-कन+3५५५ कमान ५कनक५+क 3-3 क+नन-मानमनकन नमन. ++ननन+--+++»++नन-मा-+ा-++० ०० 


नया सूरज २३५ 


पज्या दात है ?” वह विनम्नता से फुलफुसाई | “क्या कोई तकलीफ हो रही हे १? 

“नही, नहीं वेसा कुछ नहीं ।” 

छुर ने उन्हें साथ-साथ बैंठे देख लिया | “जानते हो में क्या समक्त रहा 
हूँ !? उसने जोर की बुलन्द आवाज में पूछा । “में समझता हूँ दा-शवी ब्याद 
फ्रना चाहता है ।”? 

दा-श्वी ने कुछु असमज्सपूर्ण नकारात्मक आवाज़ की । 

क्ललू जानता था कि दा-श्वी कुछ दिन से चहुत परेशान है और वह 


खुद भी इसी कारण चिंतित था। अब जो लुर ने मजाक किया तो उसे वह बात 
पहुत जैंची । 


“क््या कहते हो तुम १” कल्लू ने दा-श्वी से मुस्क्राकर पूछा। “क्या 
तुग्दरे लिए एक प्रे मिक्ष टूढ दें १? 
श्वॉग हाथ हिलाता हुआ दौड़ा । “द्वंढने की क्‍या जरूरत १? उसने 
. प्रफुल्लित हो विरोध क्या । “तुम्हारी ओंखों के सामने एक तेयार चेठी है |”? 
उहता सभी वी दृष्टि में को ओर धूम गई । वह व्यग्र हो उठी और अपनी 
 मेंप मियने की खातिर मठर की फलियों निकलने भें लग गई । 
निडर ने उसे सामने की ओर खींचा । “मेरे ख्याल में यही है नो वह। 
तो हम सब इसे त्वीकार करते हैं ।? 


“नुम्हय क्या ख्याल है, मे ?? कल्लू ने चुटकी ली। 

भे का दिल ज्ञोर-जोर से धडकने लगा ओर चेहरा तमतमा उठा। अपनी 

.। त्वीह्षति देने में उसे शर्म आती थी लेक्नि साथ ही वह यह भी नहीं कह सकती 
थी कि उसे स्वीशर नहीं है। मे ने हँसकर सवाल को थल दिया । 


४ “बह रुफे चाहते तो हूँ ही नहीं ।? 
हि रू ने ग्पने भाई को खींचकर तामने ला बैठाया। “तुप्त इन्हें चाहते 
(” हो या नही ?? उठने पूछा । चारो ओर से मित्रो ने वह्दी वाल दुहराया और 
:* दा-शवी को घेररर दैठ गये | 

.. दारवी के लिए केई चाय ही न था और उसने ऋँपते हुए हॉ कह 
;. रयि। “पं तो उसे हुद्दत से 


चाहता आया हूँ ४? और दूसरे सबने दँतऊर 
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उसका समथैन किया ) 

कल्‍लू ने सोचा कि यह जोड़ा बडा उम्दा रहेगा। मुझे इनकी शाओे 
में मदद करनी चाहिए। 

ठीक उसी ऋण एक किसान ने जो आकर खबर दी तो हुपेमारों हे 
सारे हर्ष व उल्लास पर पानी फिर गया। उसने सूचना दो कि जितने भी पटेल 
मीटिंग के लिए बुल्लाये गये ये गिरफ्तार कर लिये गये हैं | कठपुतली सरफ़ार ने 
यह एलान कर दिया था ऊफि यदि गॉवों ने अपनी रसद का कोय दस दिन 5 
आव्र-अदर न पूरा किया तो पटेलो को गोली मार दी जायगी। 

खबर सुनते द्वी स+-के-सय सकते में आगये | शझ्रत में क्‍ल्‍लू गोला | 

“मेरी समझ भें हम दस मसले को एक ही तरीडे से इल कर सकते ; 
शोर वह हे कठपुतली सरकार के लोगो के जरिये ।” 

लेक्नि यद वे सब जानते थे कि इस तरीके से सफलता मिला संदिम 
है| जापानियों ने शेज्या मं एक विशाल ढुगे सडा कर लिया था ओर कोण 
सैनिक शक्ति के साथ उसको रक्षा की जा रद्दी थी । भूतपूर्व पटेल शेन का ४ 
दफ्तर उसी गाँव में था ओर बढ़ आम्य प्रशासन अधिकारी के सर्वोच्च पद पर 
था। उसे फोडना बडा दूभर था क्योंकि वद महत्वाकाह्ली था श्र अल्प 
भावुक था | युद्ध में पेतरे बदलना उसके लिए, बडा सरल था। जय आपानितं, 
से उसे लाम दिखाई देता तो भूमिगत लोगो से उसका दूर का भी सदर न 
रह जाता। दल द्वी में दो का वेय सूपी क्लि का कमाण्डर ग्वों की सद्ायता 
लिए, शेंस्या गया और ग्वो के खुफिया संगठन वा सरदार बन गया | वर्द नें; 
जापानियों के गाँवों में से वा लू को समात्त करने के अभियान का दी एक ५४ 
” | गूदी ने अपना कार्य दस मिप्दुर योग्यता के साथ किया कि अप ही 4 

-॥ में प्रवेश करना भी दुर्लभ दो गया ! 

“गिरफ्तार क्‍्यि पढेलां को तो छुटाना दी पड़ेगा,” उल्लू ने 4 
“ग्रगर जापाययों ने उन्हें मार डाला तो मविष्य में काम करना ईमारे 
शोर भी दूभर द्वो जायगा। दर्म चादिए कसी आदमी की शेन है वर ४ 


नी कम ४-६ व 


आर उदसे पुछुवायें कि आया वह पठेला को यचाने में दमारी कोर मर ४ 
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उक्ता है या इस प्रदेश में शत्रु के गढ नष्ट करने में हमारी सहायता कर सकता 
है। उनकी यह गिरफ्त तो तोड़नी ही है । ? 
फौरन कोई एक दर्जन आदमी शेंज्या जाने का खतरा लेने को तैयार 
हो गये | 
ह “अगर छुरों का पह्ाड भी बना लेंगे तो भी मैं वहों पहुँच जाऊंगा ।” 
खुर ने चिल्ला कर कहा । 

“मेरे लिए. तो वह स्थान एक उपवन की भाँति है।” दा-श्वी वोला। 
५जव हमने पहले उस पर कब्जा क्या था तो मेरे दी हाथों वह जन्मा था और 
मैने ही उन्हें तीचा था | श्र में ही उसे जीतू गा भी ।”? 

पके समझता हूँ सकते वहाँ पहले जाना चाहिए.। अगर मैं नाकाम हो 
जाऊ तब दूसरो को मौका मिलना चाहिए |” 

उस सुझाव पर ग्ौर करने के दाद कल्‍लू ने श्वॉग को ही पहला मौका 


देने का निश्चय क्या । अगले दिन रात को वह नाथ जुलाद्य चुपके से शेंज्या 
में घुठ गया | 


३ >८ >< >< 

जब्र दइ बडी सावधानी से सडक पर चलता हुआ गोंव से आ रहा था 
ते श्वोग जे यूपी और उसके शुहचर उसी की ओर आते हुए दिखाई दिये | 
: इयेंग सदर सी गाई एदोला था फट से पास वाली गली मे खिठक गया लेक्नि 
' चन्द्रमा वी उज्प्दल चादनी मे यूपी ने उठकी भागती हुई परछाई' वी कलक 

' देख ली थी । शोर मचाते हुए गुतचरो की गोली ने उसुक्षा पीछा क्या । 
श्वोंग उन उक्री गलियों मे घूमता-चवक्‍्र साता हुआ गया। उसने 
३ चाल चली क्लि उन्हें खूब लम्दानठा चक्र लगवाकर उठी रास्ते से गाँव 
निउज्न जाय जिधर से आया था लेक्नि दुर्भाग्व की बात कि वढ एक गली में 
! गद्य वो देखा कि वह कहीं निज्लती ही नहीं | वद अपने पीछा करने वालो के 
£ आने की ग्राइउ ठुन रहय था वे उठी गल्ली में घ-घत्र करते हुए दाखिल हुए थे । इस 
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प्रकार वह घिर गया ओर जब उसने ऋूठपठ किसी किसान का घर शरण के लिए 
द्ंढा तो सारे दरवाजों पर ताले पडे हुए ये। उसे एफ ऊम्पाउण्ड दिगाई पता 
जो जला दिया गया था पर उसका फाटक अपनी चूलों पर भझुऊा हुआ था। 
श्वॉग वेघड़क उसमे घुस गया ओर आऑगन की पश्चिमी बाजू में स्वित एप 
इमारत के पीछे जो श्रव भी शेप थी जाकर छिप गया |) मकान की छुत योः 
खिड़कियों जलकर खाक हो गई थी लेकिन मिट्ठी की दीवारों ने कुल आधा 
दिया | हॉपते हुए उसने अपनी पिस्तोल निकाल ली झ्लोर इन्तजार करने लगा। 
उसे भूपी की आवाज सुनाई दे रही थी, “यहाँ गली सत्म हो जाती है। एफएः 
घर की तलाशी लो | वह कुतिया का बच्चा बचकर नहीं जा सकता !” 

कठपुतली सैनिक दरवाजे धद़घड़ा रदे ये, इधर-उधर दौड़ रहे थे गो 
गालियों बक रहे थे--उनकी आवाजे गली में गूंज रही थी। किसी की जानी 
पहचानी आवाज शआई, “में वहाँ जाकर देखता हूँ ।? ओर कोई उप भाग 
कम्पाउणड में आया । खिड़की में से कॉक कर श्वाँग ने देणा कि चादन 
में लियेव उसकी ओर वहा आ रहा है| 

लियेव ने अपनी बैटरी जलाकर श्ॉगन का एक-एक कोना देसा। 
दरवाजे के पास ही दीवार से चिपफ्कर खड़ा हो गया | ज्यादी लियेय 3/ 
भग्न इमारत में ग्रविष्ट हुआ श्वॉग ने अपनी बॉद गदर के गले में ठाल्ली आए 
अपनी पिस्तील उसकी पसलियो मे घुसेड़ दी । 

“फबरदार जो आवाज की हे ।? श्वाँग फुसफुसाया | “पिछली आर /४/ 
तुम्दारे साथ भलाई की थी पर फिर से तुम यद नीच काम करने लगे। १४ 
एक पार और वस्श दूगा पर मेरी मदद करनी पडेगी।” 

'यह म दिल से नदी कर रहा हूँ,” लियेय ने भय से कॉपें ढ४ रथ 
“उन्होने मुक्ते यद्व काम करने पर मजबूर कर दिया ।” 

“श्रवराओं मत,” श्वॉग ने गम्मीरत से कद्धा । “में अगर तु जार! 
दी चाइता तो अय तक तुम कभी के मर चुके टोते। इम दोना चीतीईे# 
मे अपनी गोलियाँ जापानियों के लिए बचा रसना चाहता ट। १3 
देता है) अगर तुम्दरे पास चीनिया जन्सा आया भी दिल द तो और 
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कह दो कि यहाँ कोई नहीं है। अगर तुम बता दोगे कि में यों हूँ तो भे मारा 
जाऊंगा पर याद रखना तुम भी जिन्दा न रह सकोगे | में तो चीनी जनता के 
लिए. बलि हो जाऊं गा । तुम किसकी खातिर जान दोगे १ सोच लो !”? 

“मुक्ले छोड दो | मै कसम खाता हैं में तुम्हें धोखा न दूं गा ।” लियेव 
ने ईमानदारी से ग्राश्वासन दिया। जब श्वाग ने उसे छोड़ दिया तो वह 
खरगोश की नाई उछुलता हुआ भागा । 

“मामला तो ब्िगड गया ।” श्वॉग अपने आपसे बुदबुदाया। उसने 
अपनी पिल्तोल ऑगन के प्रवेशद्वार पर खिडकी से निकाली । 

बाहर गली में लियेव दौडा हुआ गुलू के पास पहुँचा । गुलू भी गद्दारों 
से जा मिला था और गुप्तचरों की गोली का सदस्य वन गया था। 

लता ही नहीं है । अजीब बात है ।” गुलू वोला। “वहाँ कम्पाउए्ड 
में है क्या कोई ९”? 

“कोई भी नहीं /” लियेव ने जवाब दिया | “मैंने सब तरफ देख लिया |”? 

सूपी के आदमियों ने तमाम क्सानो के घर खूंद मारे पर उस अजनवी 
का कही निशान न मिला | दस वह नए्-श्रष्ट ऑगन ही बचा था । 

“उत जगह भी हंढ लिया या नहीं ₹? गृपी ने पूछा । किसी ने कहा 
वह जगह भी हंढ ली गई है पर गूपी ने अपने लोगों को पिस्तौल से इशारा 
करके उठ ओर भेजा । “फिर से दंढो | दुदरा इंठो । मुझे विश्वास नहीं होता 
कि दह पर लगारर इतने में उड़ कस गया ।”? 

हाथो में इन्दूके लिये ठीन क्ठपुतली फ्रोजी आंगन मे दाखिल हुए । 

अब तो इस स्थान से निस्लना दी सुश्क्लि है। श्वॉग ने सोचा । में 
भी उन्हें जो कुछ है उभी दे दूंगा। उसने सावधानी से निशाना साधा और 
गोली चला दी। एक क्ठपुतली फौजी तो वहीं ढेर हो गया, दूसरे दो भी दुम दवा 
क्र भागे। 

“अच्छा हुआ ।” गूपी चिल्लाया । “क्हों है वह । उब-के-सव एक साथ 
उठ पर दट पड़ो और जिंदा पक्ड लो |”? 

लेक्नि एक भी ग़द्ार ऑगन में जाने को तैयार न हुआ । 
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श्वॉग खिड़की के पीछे दुचफा हुआ खड़ा था ओर वाम्तव में को 
विक्ट स्थिति में था पर जब उसने गूपी के व्यथ उपदेश व पग्रोत्ताइन सुने तो 
बेसी परिस्थिति मे भी वह मुस्करा दिया | अहाय ! वह प्रमुदित हो ओला, यद इरामी 
तो बड़ी-बढ़ी बातें करता है | मुझे जिंदा पकड़वाता है, ऐँ। यह तो वे कभो 
करेंगे ही नहीं! अभी जो एक को सुलाया दे उसने मेरी जान की कीमत चुग 
दी है पर अगर मैंने सीधी गोलियों चलाई तो इन सुसरो का ऊुछ शोर धन! 
छीन लू गा | 

निर्मोक हो ओर आत्मविश्वास के साथ श्वाँग ने कम्पाउण्ड के प्रवेश- 
द्वार की ओर निरन्तर निशाना साधा | 

गूपी समझे गया कि उसके आदमी अपनी इतनी डीगों के जावयई 
आतम्ति हो गये हं। वह आपे से बाहर हो गया शरीर उन पर खूब भल्लावा 
लेक्नि वे थे कि दिलने का नाम न लेते थे । क्रोव से पागल हो उसने वेदर्दा सें 
अपनी रायफल से उन्हें वकेला। 

“जाओ पेरलो उसे | द्ृट पडो सब । जाते क्यों नहीं !” वद गरजा | 

“उससे कुछ लाम न होगा, कमाए्डर,” एक ऊठपुतली पौजी ने दुर्ग 
स्वर में कहा । “हम तो उसे देख नहीं सकते पर चोदियी में बढ़ उस छुले आग 
में से हम खूब छॉट-छाँट कर मार सकता &। वर्दा जाना तो दमारे लिए 
घातक हे |”? 

मृपी खुद वर्धा जाने से उरता था। उतने एक आदमी हे सेना है र४ 
लाने के लिए फिले मे भेजा । 
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लगभग अरत्सी जापानी ओर फ्ठपुतली सैनिक आ पटने श्र स्न्ल्नं 

बिन के आस-पास की दमारतों की छुवा पर चढ़कर आपनी जग हे! 
जन भग्णावशेपा में श्वॉंग छिपा हआा था उसदे टैंक सामने वावी ईतारि। । 
एक मशीनगन लगा दी गई । उस सुविधाजनक स्थान से रगो है आदिश्ट 
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गुलू और दो चार अन्य कठपुतली सैनिक प्रलोमन देने लगे। 

पक्टपट बाहर निकल ग्राग्नों। तुम घिर गये हो। अत्र भाग कर 
कहाँ जाओगे ९? 

“बन्दूक पेंक दो और आ जाओ बादर । समर्पण करदो और शादी फोज 
में आ मिलो । उस उड़ी गा लू से यह कहीं वेहतर है ।” 

गुलू ने तो एक लम्बी-चोडी तक्रीर कर डाली। “ओ ए.। श्ररे आो कहो 
छिपे हुए हो--छुनो । तुम्हारे लिर पर मर्श.नगन लगी हुईं है | श्र तुम्हारे पास 
ऐसी कौन-सी ताकत है जो तुम्हें वही चिपकाये हुये दे ? मैंने जा लू का खाना 
खाया है। उसमें ऐसी कौन सी स्वादिष्ट या सुगधित चीज रखी है ! वे तुम्हारे 
साय बड़ा उस्ती का इर्ताव करते है और पैसा-कौडी कुछ नहीं देते । उनके 
. लिए क्यों अपनी जान देते हो ? अब जो मे इस ठरफ आ गया हूँ ते मेरे पास 
: हमेशा नोटों का बडा सा बुक्क्‍ठ रहता हैः मैं खाता हूँ, शरात्र पीता हूँ, ओर 

मौज करता हँ--यह बडी अच्छी जिंदगी है । तुम्हारे लिए तो वेहतरीन चीज है 

उम्रपण । ? 

दस मिनट तक चीखने-चिल्लाने के बाद भी भग्न इमारत से कोई 
आवाज न आई। एक कठपुतली सैनिक रँंगता हुआ सामने वाली इमारत की 
छुत पर पहुँचा और वहाँ से मुए्डेर पर कुकर उसने कम्पाउण्ड में मॉस। 
श्वोंग सत्क्रया, उसने निशाना साधा और घोड़ा दक्म दिया । जोर के शोर के 
जथ गोली क्ठपुतली सैनिक के दिमाग़ में घुस गई | उसका जिस्म लोटपोट 
हुआ थोर बाहर गली मे धडाम से गिर पड़ा । 

यह आदमी तो तगठा दीखता है, कठपुतली सेनिको ने सोचा । उनका 
उाइत शाण्य हो गया और वे निश्चल दो पेट के चल छुत पर लेट गये । 
नोधित हो जापानियों ने मशीनगन का दद्ाना सोल दिया। घुआओधार 
गेलिदो ने मिद्ठी की दीवारों को चक्याचूर कर दिया, लक्डी के परडचे लिडवी 
गेजड से उडे। अन्दर सूखी मिद्दी के ढेले जमीन पर गिर पडे | श्वॉग 
उमर गया जि दीवार ज्त्दी दी टह जावगी | फिर उड़ते हुए ठीसे ने उत्तका 


दारिगगि ज्यड़ा तोड दिग और उसके क्यधे ने दो छेद कर दिये। थादो मे से 
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छुल-छुल खुन बहने लगा, उसकी नजरों के सामने चिगारियों नाच रही थी योर 
वह खिड़की के नीचे ढेर हो गया । उत्ते जना श्रोर थकावद ने उसके पुराने रेग 
को ताजा कर दिया--उसके मुंह मे कुछ नमकीन-सा जायका आया ओर उसे 
खून की उल्टी हुई । 
श्वॉग जानता था कि दुश्मन उसे फोरन पकड़ लेगा। उसने ग्रपनो 
शिथिल्न शक्ति एकत्रित की, किसी तरह घुटनो के बल सडा हुश्रा ओर ग्रपने 
पह्े मे बैंधे हुए दो छोटे-से गोल दस्ती बम खोले | खुले हुए! द्वार की श्रोर परः 
कर उसने अपनी भारी ऑखो से श्रॉगन की ओर देखा । 
मशीनगन खामोश थी। फिर आशानुसार ही जापानियों का ए४ 
गिरोह कम्पाउण्ठ में दोड़ा हुआ आया । श्वॉग के पहले बम ने दो जापानिए 
को तो वद्दी सुला दिया और बाकी चकराते हुए, घायल हो गिरे | वे फ़िर उतगी 
तरफ दीडे ओर उसके दूसरे बम ने उन्हे फिर कम्पाउए्ड से भगा दिया | 
अत्र श्वॉग के पास यदि बचा था तो केवल एक गोली | 
दुश्मन भल्‍्ला उठा । इतने सारे आदमी एक बा लू से न निपट मह्े। 
दस से भी अधिक लोग जान गवा चुके थे--ऊुछ घायल, ऊुछ म॒र्दा । उसे 
अँवाधु व गोलियाँ चलाई पर फिर भी वे हारते ही गये । भटपद सुद्-वाधिए 
मिली ओर उन्होंने एफ कुगिल 'जापागी चाल”! चली। लोग अपार मात्रा ॥ 
अडुण और लकडी छत पर ले आये | उन्होंने उसे आ्राग लगाने आर फ्माउएड 
में फेक कर मकान ओर आदमी सब की रास कर देने की मसूद आधा । 
श्वाँग के कपड़े खुन-पसीने से तर-ब्रतर थ, दद़ती हुई दीवार के तामग 
ठेटा झुफ्क्र खड़ा हो गया। क्मतारी उने उत्तरोक्तर दकये जा री थी 
बह अपने ऊत्त ननयालग म असफल द्वो अपने की कोस रटा था| 
छुत से यूपी उसे बडे गुत्से में गालियाँ दे रहा था। तेरी अठार। 977 
[हर निकलता दे या नदी ? एफ मिनट में दम ठुके खून र। 4४! 
4९ अगर अब नी तमर्पण कर देगा तो तेरी ऊुत्ते कीसी दा $४ 
मख्श देंगे |? 
श्वाग जोप से तमतमा रदा था | उसने अपनी आतसिरी गोेती | 
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ज्वाय में छोडी । “ग्पनी मा के--मुके तग न क्रो । में ऊम्युनित्ट हूँ” मर 
जाऊँगा पर समपैण नहीं कहगा। मरने में मुझे कोई उर नहीं। ग्राज ** 
तुमने तो चहुत सी कीमत चुका दी (| 

अपने उस हूटे-फूटे ओर विक्ृत मुँह से वह फिर टेंसा। वह उन्हें उछ 
देर और पदाना चाहता था पर उसका जबड़ा बन्द हो गया ओर जीम लकड़ी 
कीभोंति उख्त हो गई। मुंह में से शब्द ही न निक्‍ले। उसका होश उड़ने 
लगा। 

फिर उसने वोचा--मे अपनी बन्दूक दुश्मन के हाथ क्यो पड़ने दूँ १ 
वह अय भी त्यष्टता से सोच सकता था और सहसा उसे याद आया कि यदि 
ज्वृक का मुंह गोली चलाते समय भर जाय तो उसकी पिछली नली फट जाती 
है। बड़ी उख्त कोशिश से उसने अ्रपनो पिस्तौल मुँह तक उठाई और अपनी 
जोम उसकी ठण्डी नली के मुह पर लगा दी। श्वॉग ने सोचा कि इस प्रकार मे 
पार्यों के लिए. चेबरमेन माओ के लिए. और जनता के लिए. सही काम कर 
पक्ताहूँ * *: 

एक क्षण भी किभके बिना उसने घोड़ा खींच दिया। 


१३; 
चीते पड 90. को हेमन्त 
ते की माँद में--हेमन्त, १६४३ 
ज्ञः श्वॉग के प्राण-बलिदान की खबर बडे चिनार मे हुई तो छापेमारों को 
भारी शोर व र॑ज हुआ। वहुत-से क्सिन भी उस इल्के फुल्के 
भार छुल्दे से प्रे म करते थे और वे भी फट-फूट कर रोये। लाश को वापस 


जाना अतम्भव था क्योंकि दुश्मन ने उठका चित्र सिंचवाने के लिए उसे शहर 
भेत् दिया था ताकि प्रचारादि ऊे लिए उसम्र प्रयोग हो सके | 
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अपने परम मित्र के शहीद हो जाने का कल्‍्लू को बड़ा मलाल था, 

उसे भारी सदमा पहुँचा था ओर इसलिए अपने उच्चाविकारियों फे आदेश 
का--शेज्या ओर अन्य कब्जाये हुए इलाकों की पुर्नप्रा्त--पालन करने को वा 
ओर अधिक तत्पर हो गया | 

“हम क्म्युनिस्टो को वीर ओर दृढ़ होना चाहिए ओर मृत्यु से नीं 
डरना चाहिए. ,” उसने दा-शवी से कह | “यदि एक विफल हो जाय तो एमरे 
को जाकर फिर प्रयत्न करना चाहिए | आज नद्गी तो कल्न हम सफल दंगे दी! 
तुम तो शेय्या के चत्पे-चप्पे से परिचित द्ो, में तुम्हे अब के भेजना चाठता हू । 
क्या ख्याल है तम्दारा-वर्हा पहुँचने की दिम्मत है तुममे ९? 

वास्तव में दा श्बी को अपनी योग्यता पर बहुत सदेद था ओर विशेष 
ऐसी स्थिति में जबकि श्वाॉँय जैसा चतुर व्यक्ति बेसे कठिन कार्य में विफल एड 
था | लेकिन उल्लू ने तो यह बात साहस ओर हौसले के आधार पर करी थी 
शोर वह उसका हा? मे उत्तर चाहता था। 

“तुम्हे मुक्के उउसाने! की जरूरत नहीं है, कल्‍्लू |” वह गुराया। "मे 
जानता £ पादी की भिम्मेवारी केसे स्वीकार की जाती दे। अगर में मर भी 
साऊगा तो वह भी गोरव की जात दे!” 

ल्ुर ने माँग पेण की कि उसे जाने शी इजाजत दी जाय । ओर उ्तके 
लिए बह दलीले भी देने लगा। 

“आप मर्द साथी भी बडे-बटे निशाने लगाते ६,” में ने झोका। हक 
तो जग देर में पहचाने जाओगे। में समझती # कि इस आर भी आगर शी 
ही जो या नार सत्र जावे ता वेडतर दोगा । टुश्मस हो नजर दस पर आद्वाई़! 

मे परेगी ! ? 
गेरे पान ता पदले से दी आर रखा ह्या ३,” दान्इवी मे हवा 


। झय देसे फोद गले छोीत सकता ! ! 
'टीक ही की, कालू बंला। कंमगड़ो मत | दरेक को हगी 
टए जिसके लिए बई उपयक्ष दे। देह & लिए दाम है 6४ ॥एएं 


शक्कर 


पु 


शत 
हक 
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समाव पर इइस होने के वाद यह तब पाया कि में सगठगष्मऊ मामला 
की देखभाल के लिए बंडे चिनार में ही रेगी। दूसरों वो पिनित्र गाझा न 
जावर दहोँ के कठपुतली गैर-फीजी नेताओं से सम्बन्ध बनाने # आदेश दव 
गये | प्रत्येक को तीन दिन के बाद लोटकर रिपोर्ट देनी थी | 

उस रात छापेमार जापानियों द्वारा कब्फाये हुए गोंयों के लिए. चले 
पडे | श्वोंग के तजु्े ते लाभ उठाते हुए दा-श्वी ने उछ देर से चलने का 
निश्चय क्या ताकि शत्रु के मुतचरों से नचरर न भागना पड़े | दह आधी गत 
को चलने के हिए तैयार था पर जो क्सिन उसे नाव में शेंय्या तक ले जाने 
वाला था अब तक आया ही नही । दा-श्वी वेचेन हो उस पर कुभलाने लगा | 

“झ्रव अधिक उसकी प्रतीक्षा न क्रो,” में ने कह । “उंफ्ट्रों नाव॑ ईं, 
तभी कोई सोया हुआ है झोर इस उनय नाविक तलाश करना भी मुद्दल एं चला 
में तुझें पहुंचा आती हूँ ।” 

“जी गद्दी, शुक्रिया । मुझे ले जाते वक्त तो मे तह रास्ते उता दूंगा पर 
वापवी म अकेली फैले आओगी १? ब्यॉग भील में रास्ता भूल जागा वेसे ही 
आन है १? 

“हूँह । अगर क्सी दरार से किसी व्यक्ति को देसों तो वह चपयण दी 
दिखाई देता है | इतने पत्षपाती न बनो | में भी यही जन्मी और पली-डढी हूँ । 
पता नहीं कितनी बार मेने नावे में कौल पार की होगी। रास्ता कैसे भूल 
जाऊँगो भला ९? 

; बापने थे ४॥0| छोटी-सी शिकारी-नाव खोल ली। 

'तुम आगे की तरफ बैठो,” में ने आदेश दिया। 
2 
दारवों विनयशीलता से श्रपनी जगह पर पा हे न हक 
उड़ी हुईं और उसने अपनी आत्तीने चढा ली 34 जो 
'छ रूफ़र उसने लम्बे-लम्वे डॉड सें: कक लक कप 
भोले आर बड़ी दतुता के के 
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नाव को हल्के-हल्के आगे बढ़ाने लगी। पानी की सतह पर डॉडो के प्रशरां पे 
पूर्िमा के चाँद का शात॒ प्रतित्रिम्म विचलित हो उठा कभी वह कूदता, +भी 
नाचता ओर कभी छिन्न-भिन्न होकर रुपहली भलऊ में परिणत होता। 

कुछ ही देर मे वे भील के विशाल विस्तार में पहुँच गये | डाडा ॥ 
त्ालमय मद छप-छुप के अतिरिक्त फोर ध्वनि सुगाई ने देती थी। वहां 
शातिमय स्तब्घता मे घिरे हुए वे दोनो बड़ी देर तक एक-दूसरे से ग जले । 

थञत मे में बोली, “बढ़ों पहेचने के बाद पहले कहों जाग्ोंगे !? 

“मर तो चचा ली”? के यहाँ जाने का इरादा कर रहा था जिनका भेर पुर 
घर ऊे पास ही मकान हे। तुम्दारा क्या ख्याल है १”? 

“>म, म जानती हू उन बूढ़े बात्रा को। वा लू के वद हमेशा मित्र व सम 5 
सटे हं। पता नदी अ्य उनका क्‍या हाल है. जय तुम शेन & यत॑ 
जाओगे तो अगर जापानियों या कठपुतलियों से व्रिर गये तो क्या ऊंधेंगे !! 

“गदर जाने के पदले म बदी सकता से देय लूगा। कल्लू ने मुभे 
पहले दी बता दिया दे कि जब तक शेन परले दर्ज का गह्दर ओर निश्यागाव। 
न यम जाय उसे मारना मत । बस उसी सूरत में भे उसे गोली मागर भा/ 
लूगा | अगर जापानी या गद्दार मुझ पर टूट पड़े तो मे भी गोलियां चंद ही 
कोशिश फ्रूगा ! अगर म॑ न भी भाग सका तो वीर गति को ग्राप्त हो ॥७॥ | 
थाड़ी के पहिये अपने चिन्द्र पीछे छोडते जाते ह”-श्वॉग टी मेगा आदर्श 6गा।” 

दाश्वी के शब्दा ने में का हृदय वर्फाली उगलियां से नोच॑ वि।। 


वह खामोशी के साथ गाव खेहती रद्दी और अपनी यडटी चमकदार श्र त 


उसती ओझोर तफ़्वी रही | वदढ््‌ उससे न जाने क्या-क्या कटना चादती थी शत 


उसके क्र्ठ में अठक गये थे। उछ क्षण तक दोगा अपने-अपने व॥॥ 


प्प् रहे | 
में ने माथे से पसीने की पीछने के लिए टॉड रोहे। दा? 
उसने आदिल्ता से जहा, देख जार तम चीते # नुद से दीत नितिन 4 
दो] ये चोकनेे रतगा। उछ नो दो अपने के उनके टाजा से पढ़ने ई४ 


शपने जम वे आँबे दतरू रखना। अगर कहा कल जाया तो अदन 6 ४४६ 
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ज्ना मैं जे कुछ तमसे कह रही हूँ उसे याद सजना। ' चेन पतला काये 
समाप्त कर चुको तो सीधे वापस आजानो । हम अपने न आने से परंशान 
नक्‍रा।? 
जब दा-श्वी ने देखा कि मे को उसका इतना ख्याल है तो वह पुलकित 
हो उठ । उसने भी सीवे उसकी सुन्दर ऑजा की ओर देसा ओर मुल्तरा दिया । 
'। यह काम करके ही रहूँगा।” उसने दृढता व विश्वास से क्दा । 
“मै सिद् करूंगा कि इतने वे से जो मे जनता का दिया हुआ खा रहा हूँ वह 
व्य्ध न जायगा। क्‍लल्‍लू ने मुझे बहुत-से नक्शे बता दिये हैं, आर जो कुछ 
तुमने सके बताया वह भी में हरगिज न भूलूं गा-मैं भटकूं गा नहीं। इन्तेजार 
क्रो में खुशखबरी लेकर ही लोदू गा ।” 
अब शेंज्या में शत्रु के ढुगे में जलती हुई रोशनियों उन्हे दिसाई देने 
लगी थीं। जापानियों और कठपुतलियो का शोर-गुल पानी मे भी सुनाई दे रहा 
था, उन दोनों ने अपनी चातें चद कर दी। 
में ने चुपचाप छोटी नाव को सरकणडो के एक कुए्सुट मे से मिवाल 
क्र चॉथ के किनारे की ओर जो गाँव ते कुछु ही अन्तर पर था धकेल दिया। 
दा-श्वी आहिस्ता से किनारे पर कूदा, अपना लम्बा सिर घुमा कर मुत्कराया और 
“ सुण्गोशी के अ्रदाज में बोला, “अब लौट जाओ [” और फिर अधकार ने उसे 
” निंगल लिया । 


जब तक उसकी पद-चाप सुनाई दी मे वहीं बैठी रही । धीरे-धीरे उसने 
नाव लौदई और खेहती हुईं घर की ओर चली | 


॒ 


$ 
्॒‌ऋ* ६ 


३ २५ ८ २५ 2८ 
ला 


. गलियों की दीवारों से चिपक्ता हुआ दा-श्वी गांव में दाखिल हो गया | 
: दवे पाँव वह चाचा ली के छोटे-से कम्पाउए्ड मे घुता ओर रूटपट उसने 
>)  दजार पाँद ली। उसने बहुत ही धीरे से खिड़की में से पुकारा पर कोई जवाब 


4४ मे मिला। पाउ ही से एक सूखा राड़ा उठाकर उसने ऑअपेरे मे जहाँ तक उसका 
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हाथ गया चलाया ग्रन्दर फोई खासा पर सिसी ने उत्तर भे दिया। 

“मे हैँ चाचा ली,” दा-श्वी फुसफुसाया | “दरवाजा सोलो ।” 

ज्यो ही चाना जी ने जानी-पदचानी आवाज़ सुनी उन्दाने किताह कं 
कर र“श्यी को गदर ले लिया। टिइ्की एक कंम्यज् से हकसर उन्होने लेते 
जता दिया । 

* परे यात रे। तुम यहां कया कर रटे जे?” बूढ़े ने पला । 

' भे ग्राप टी से मिलने ग्रातरा हूँ चाना जी। किए वः॒ जा किया हा 
कग, ने लो दा था देह गषा या याकी है ? 

जी ढ | आओ खुद ही देरावो,” बूढ़े ने लेभ्प उठाकर उत्तर दि! 

द वी ने कुछ दीली ई थे काग के सामो से दशई ओर रण गे 4 
सत्र बवा। (६ टभी जरकरार था“--उस झुरग में से पडोसी के काग ह 
ए। धवा। 


का 
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न 
७ 
ि श्र 


ग्र गया 
ह भू शेन से मिलने जा रहा हूँ,” उसने चाचा ली से युत रूप व जस । 
धज्या तुम उत्ती वी तलाश में थ्राये हो !” बूढ़े ने प्रारचय ने 5 7 ]। 
“हू प्रव बडा अफसर हो गया है--पहले से करी झुतर है। गया ६ । 

#उससे केई फर्क नहीं पढ़ता। में उठते निपठ्ना डानता है) ४ हर 
भी ग्रगर कोई गड़इड हो गई तो में तुम्हें उनके इवाले परने & परत एन 
जान न्योछावर कर दूंगा ।” 

घूढ़े ने अपने नीली नतो वाले हाथ से दा एवी या हाथ जे रे से रद थे। 
“ऐसी झत्तें न करे बेटे ।* वह मेला, “ठुम लोग एम लोग की ज्यापर इ॥ -उन! 
जान जेल्खों में डालते हे | मुझ जैसे ग़री३ बुड्ठे को क्या टर ६ ! 
कहों तलाश करोगे १? 

“में उतके घर जा रहा हूँ ।? 

“ठहरो, जरा मे इधर-उधर देस लू, फिर चले याना । ? 

एक खाली बोतल लिये चाचा ली राइर गया जैसे मीठा तेल लेने जय 
रहा हो। कोई च्रीत मिनट जद वह लौटकर आया। 

“देन घर पर ही है। अ्रभी तुग्हाय मौका है ।” उसने सूचना दी गोर 
पिर कहा, “ऐसा क्यों नही करते ? मे पहले चला जाता हूँ | तुम मुझसे कुछ पाउसे 
पर आज्रो और वुन्धरे पीछे मेरा वेश आयेगा । अ्रगर क्ठी तर से भी कोई 
झदर हुआ वे इम खेंखार देंगे। इस उस खेंसार के सुनते ही तुम उस्नल 
है नाना | ठीक है ना श* 


रा । 


“यह चऊड़ी बंढिया वात है ।? दा-एवी ने प्रसन्न होरर कहा । ' 'चलिये, 


जा है करें। अगर दुक पर सुतीबत आ पडे तो तुम यड़े चिमार में खदर 
झरदेगा. ? 


ध् उन्हें ऐसी बरतें नही कइनी चाहिएँ ।” बूढ़े व्यक्ति ने समभझाया। 
५ णदन रु रक्षा करेंगे । दुषहयया कोई कुछ न डिगाड़ेगा ।? 

' "अच्छा, अच्छा |? दा-रवी ने हँसकर कहा | “आग्रो चलें |? 

पल आदनी उकरी गलियों में एक टेढ्ेन्मेढे रात्ते से होझर शेन 
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उस छोटे-से गाव मे सेना को द्वंदने मे कुछु देर न लगी। पल्टन क्लि 
के सामने बने क्सानों के मकानों मे पढ़ाव डाले हुए. थी। उन मकानों की 
दीवारों में गोलियों चलाने के लिए छेद कर लिये गये ये | 

देश-रक्षक सेनिका ने बड़े दर्ष व उल्लास से अपने नेताओं को सलामी 
दी | “हम सब तेयार हैं,” किसान सिपाहियो ने कहा | “कत्र शुरू करें ?? 

“पबरायों नही,” ल्ुर ने मुस्कराक्र कहा | “पहले हम उनसे समर्पण 
करने के लिए कहेंगे ।? 

दा-श्वी ओर मेग को लेकर वह एक मकान पर गया जो जिले से सिर्फ 
ख़ाई द्वारा अलग था | 

“मुझे कोशिश करने दो,” मेग बोला। वह एक सन्दृक पर चढ़ गया 
और खिड़की में से चिल्लाया | “श्रो | कठपुतली देशवासियों. 

एक गोली गूंजी ओर मेग वही ढेर होकर गिर पड़ा | “मेग, मेग |” 
खुर चिल्लाया | वह ओर दा-श्वी पल्टन के सरदार की ओर दोड़े। 

किले में से रायफल की गोलियो की बौछार उस छोटी खिडकी मे आई ! 
गालियों देते हुए देश-रक्षुक सेना की पल्‍्टन ने भी सीसे का सोता क्लि की ओर 
बहा दिया । अपने आदेशानुसार, गोलियो की आवाज सुनते ही पुल के स्थलीय 
भाग पर तैनात जत्ये ने भी गोलियों छोड़ दी। 

गोलियों चारों ओर दनदना रही थी कि इतने मे मेग ने शखें खोली 
ओर उठ बैठा | "क्या हुआ १” 

दा-श्वी ने तडके के सूय के प्रकाश में उसे देखा ओर चेन की सॉठ 
ली। “तुम्हें गोली दीवार की किसी दरार में से मारी गई होगी | ठ॒म्दारे माये पर 
बहुत बढ़ी खरॉच है |? 

“मरा के--” मेग मुस्कराया । बस यही है ना |” 

कुछ देर के लिए. गोलीबार थम गया | ल्युर उसी सन्दूक पर चढ़ा, पर 
उसने खिड़की से श्रपना सिर ज़रा एक ओर को बचा लिया। 

“चलाओ गोली |” वह चिल्लाया | “वा लू तुम्हारे मुकाबले के लिए 
तयार हूं ।” 
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ध्वाथियो,” मीनार में से किसी ने पुकार, “मैं अमी ही नींद से जागा 
हूँ। मेरे दस्ते के एक सरदार ने-मुर-से पूछे बगेर द्वी गोलियाँ चलाने का हुक्‍म 
दे दिया। माफ कीजियेगा इस ग़लती के लिए |” 

श्रावाज्ञ दा-श्वी को जानी-पहचानी प्रतीत हुईं। प्रहले तो वह समझे न 
सका, किसकी है पर जल्दी ही उसने नतीजा निकाल लिया कि बह ग्वो है । ग्वो 
अभी परसो ही शहर की कठपुतली दुर्ग-रक्षक सेना के क्मास्डर हो की विशेष 
आशा पर इस किले में आया था | उसके काम में आशा के विपरीत कुछ अधिक 
समय लग गया । रात को वापस जाने का उसे साहस न हुआ इसलिए उसने 
शत वहीं बिताने की ठानी | ओर अ्रव वा लू के घेरे में वह फेंस गया। 

विगत कुछ वर्षों में ग्यो वा लू के हाथों बार-बार परास्त हुआ था; इसी 
लिए. वह जन-सेनिको से डरने और उनका आदर करने लगा था। पर था वह 
बढ़ा धू्त, जब उसने यह पूछा तो उसका स्वर स्पष्ट बता रह्य था कि वह क्‍या 
चाहता था “आप किस इकाई मे हैं सायियो ९?” 

“हम चौबीसवीं रेजिमेण्ट की कम्पनी में हैं,” त्वुर ने उत्तर दिया । 

“ज्राप बताइए, तो सद्दी क्या कहना चाहते हैं १”? 

“क्या तुमने सुना नही कि जापानियों ने हथियार डाल दिये हूँ !” खुर 
ने पूछा । “हम जानते हैं कि तुम क्ठपुतलियों ने अपनी जाने दुश्मनों के हाथां 
स्च्छा से नहीं बेची हैं । तुममें से कुछ के पास तो जीविका कमाने का कोई 
श्रौर साधन न था; कुछ को जबादस्ती इस काम पर लगाया गया है। पर अब 
जापानियो ने हथियार डाल दिये हैं। तुग्हास अब कोन पुरतानेहाल होगा ? हम 
तप चीनी हँ--डाल दो अपने हथियार ।? 

“हम मालूम है कि जापानियो ने समर्पण कर दिया है,” ग्वो ने किले 
; पी झुंडेर के पीछे ते जवाव दिया, “और दम भी अपने हथियार देने को तेयार 
. ह। लेकिन क्मास्डर हो ने हम आशा दी है कि हमे अपने हथियार च्याग काई- 


शेफ के देने चाहिएँ । सेनिक का पहला कर्त्त व्य है आशा पालन, मेरे लिए कोई 
दाग गद्य है ।! 
के क्या 


क्य मतलन इ उत्का--च्याय काई-शेक को अ्रपनी बन्दूके लोटायेंगे ॥२ 
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क्रोधित पल्टन ने गुर्यकर कहा । “इस हरामी को गोली क्यों न मार दी जाय ?” 

“गोली मत चलाना !? लुर चिललाया ) वह फिर मीनार वार्ला से 
सम्बोधित हुआ । “अपनी बन्दूके च्याग काई-शेक को क्यों लोयते हो ? जापानियां 
के विरुद्ध दस वर्ष से लड़ रहे हो भर तमने कुछ भी न देखा ? कीन-से चीनियों 
ने त्वाधीनता के लिए रक्त बह्यया है ? 'शंकर जैक! शेच्चाँ में मठ के पीछे जा 
छिपा था | भर जो उसने श्राशा दी सो यह कि कम्युनित्यो को मारो, वा लू से 
मुकाबला करो ओर वह खुद दूसरी तरफ जापानियो से सॉठ-गॉठ कर रहा था ! 
क्या तुम उस जैसे कुतिया के प्रतिक्रियावादी पिलले को अपनी बन्दूर्के लोगना 
चाहते ९? 

किले से कोई उत्तर न आया । 

“ग्रव बोलो ना, क्या कहते हो ?? लुर गरजा ] 

“जरा खुले म श्राकर बात करो कामरेड,” ग्वो ने निवेदन किया । 

देश-रक्षुक सेना के सेनापतियो ने सलाइ-मशविरा किया। वे कठपुतलियों 
को यह समझने का मौका नहीं देना चाहते थे कि वे डरते है लेकिन साथ ही 
गोली खाकर मर जाने की भी उन्हे इच्छा न थी | 

“मे आपको गारण्टी देता हूँ कि आप पर गोली नहीं चलाई जायगी,” 
ग्वो ने चिल्लाकर फह्ा | 

“ओर अगर तुमने वायदा-खिलाफी की तो १” दा-शवी ने पूछा । 

ग्वो ने शपथ ली | “तो फिर में दरामी दादे का पोता हूँगा ।” 

कम्पाउएड का दरवाजा चौपट खोलकर ल्ुर, दारवी और मेंग दीवार 
शोर किले की खाई के बीच में सकरे स्थलीय टुक्डे पर आ गये। 


हि 0 < ५ 


उन्होने ऊपर क्लि पर जो देखा तो ग्यो का चेचक-भरा चेहरा उन्हें 
साफ दिखाई दिया, वह मीनार की छत की मँडेर पर अपनी वाह रखे सड़ा ' 
था। जब उन्होंने देसा कि वह खाली द्वाथ है तो काडरों ने भी अपनी पिल्तौलें 
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पापस रख लीं। ग्वो ने खुर श्रौर दा-श्वी को उस दिन से, जब आठ वर्ष पहले 
वह केक मॉगने अपने डाकुओं के साथ शेज्या श्राया था, फिर कभी न देखा 
था। वे दोनों वा लू उस समय ऐसे ही तरुण नादान छोकरे ये। और इस असे 
में वे इतने बदल गये ये कि ग्वो उन्हें पहचान न सका। 

“कामरेड, आपका क्‍या ओहदा है १? उनकी सफेद वर्दियों को कक 
कर ग्वो ने पूछा । 

“यह इमारे राजनीतिक कमिसार हैं,” खुर ने दा-श्वी की ओर संकेत 
करते हुए कहा । “ओर में एक कप्तान हूँ ।” 

“आपका शुभ नाम ९? 

“मुझे छुर कहते हैं ।? 


भमुके तो आप लोगो के आने का गुमान भी न था कप्तान साहब । 
लोजिए, इस वक्त तो मेरे पास ये ही हैं,” ग्वो ने कह और महंगे सिगरेट का एक 
पैकेट उनके कदमों पर गिरा दिया। 

मेंग ने सिगरेट उठा लिये | एक दक्तु घुमाव के साथ उसने उन्हें ऊपर 
छुव पर फ्रेंक दिया । “बहुत-चहुत धन्यावाद,? उसने कहा, “लेकिन हम वा लू 
उतनी बढिया सिगरेट नहीं पीते हैं ।? 

दा-श्वी ने पूरे विवरण के साथ बताया कि कठपुतली सेनाएँ क्‍यों साफ 
प्रदी गई , श्रौर वा लू की केदियों के प्रति किस प्रकार की उदार नीति है। जब 
हे यह समझा रहा था दो कठपुतली सिपाही छुत पर सुनने फे लिए एकत्र 

गये । 


जब दा-श्वी ने अपना भाषण समाप्त किया तो लुर अ्रधीर हो वोल उठा, 
“हाँ तो, तुम नीचे उतर रहे हो या नहीं १” 
खो फिर अपने अफसराना अदाज पर उतर आया। “जरा इस पर 


भुके सोच-विचार कर लेने दीजिए,” उसने बड़ी शान-शौफत के खाथ कहा । 
ने आज शाम्र तक आपको जवाब दे दूंगा ?? 


अगर आना है तो इसी वक्त उतर आओ,” दा-एवी ने कह । “हमारे 
शत इन्तजार के लिए सप्तय नहीं है |? 
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कल्लू त्से ने पहले से ही निउर को उस गाँव की ल्त्रियों फे संगठन के 
लिए भेज दिया था। अत्र निउर के पीछे-पीछे सफेद घोड़े के कठपुतलियों वी 
एक-एक पत्नी और मॉँवें जत्थो में आकर फिले के पास जमा हो गई । जिले के 
नीचे से ओरतों ने अपने मर्दां को पुकाय | 

“सीचे क्यो नहीं आ जाते वेश ४” एक दत्ते के सरदार कीमा ने 
पुकारकर कहा | “वा लू ने तुम्हे घेर लिया है. पर वे बड़ी नरमदिली का बर्ताव 
कर रहे हैं | वहाँ मरने के लिये क्यो रफ्ते हो ? आओ घर चलो ।”? 

“ऐसे बेवकूफ क्यो बने जाते हो ।? एक पत्नी ने अपने पति से कहां | 
“तुम्हारी नौकरी की खातिर वर्षों से हमे गद्दार का लक्रव मिला हुआ है । अब 
जाकर हमे उससे छुटकारा पाने का मौका मिला दे ओर ठुम अत्र भी द्चिकिचा 
रहे हो | जब भी यहाँ गोली चली तुम्हारे सारे परिवार वालो ने क्लेजा थाम लिया, 
यदी डर हुआ कि तुम मर गये होगे | क्या तुम जिन्दगी भर क्ठपुतली ही बने 
रहना चाहते हो , अगर तुम न आये तो मे यही तुम्हारे सामने अपनी जान दे 
दूंगी | १ 

रोते-बिलखते-त्त्रियों ने अपने सम्बधियों को पुकारा ओर कठपुतलियों का 
दिल भर आया | निउर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना लेकर आगे बढ़ी | 

| “हम सब चीनी हैं,” उसने साफ आवाज में कहा, “ओर बा लू नहीं 

चाहते कि तुम अपनी जानें व्यर्थ गेवा दो। अब सिर्फ दो ही रास्ते तुम्हारे लिए 
खुले हुए. ईँ--अपने हथियार लोग दो और अपने सम्बधियों के पास लौट 
आय या अपनी मौत को बुला लो और अपने बेटों व पोतो के लिए. ग्रद्दारी 
का धव्वा बग जाओ | कोन-सा रास्ता पसन्द करते हो ९९ 

कठपुतलियों ने अपने मस्तक नवाये ओर शाह भरी । कुछ तो रो पढ़े । 
बहुत सो ने, जिनमे वह दस्ते का सरदार भी था जिसकी मा ने सचसे पहले उसे 
बुलाया था, ग्वो की ओर प्रश्ननचक दृष्टि से देखा | 

“क्मास्डर साटव, हम क्या करें ९? 

ग्वो द्िचकिचाया | उसके सिपाद्दी आपस मे कामा-फूसी करने लगे। 

: वा लू और स्त्रियों की चिल्ल-पों एक क्षण के लिए भी न रुकती थी | उसे 


भय लगा कि यदि सभी ने समर्पण कर दिया और केवल वही बचा रहा तो न 
जाने क्‍या दो जाय, इसलिए, उसने समर्पण की ठानी | 

“हम श्रपनी चीजें इकट्री किये लेते हैं ।” वह चिल्लाया | 

सहसा शहर और सफेद घोड़े के वीच गोलियों को श्रावाजें सुनाई पढ़ी । 
गो के आदमी जो उसे किले से सुरक्षित ले जाने के लिए आ रहे थे दू के 
ग्रस्तगत देश-रक्षुक पल्टन से भिड़ गये। ग्वोंने ताबड़तोड़ श्रपना निशेय 
बदल दिया। 

“प्राफ करना साथियों ।” उसने मीनार के ऊपर से गरजकर कद्दा। 
“सहायक दस्ते श्रा रहे हैं | अब हम समर्पण नहीं कर सकते ।? 

“क्यो नहीं कर सकते ९” स्त्रियों और वा लू चीखे। “फोरन नीचे आ 
जायो ।? 


ग्वो ने मुण्डेर से अपना सिर पीछे हटा लिया। नहीं, नहीं वह चिलाया | 
“के इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि. 

लेकिन वाक्य पूरा करने का उसे मौका ही न मिला कि उसी फे आदमी 
उस पर टूट पढ़े । उन्होंने उसकी बन्दूक छोन ली ओर अपने हथियार ले लेकर 
वे फिले से नीचे उतरने लगे । 

उधर दू की पल्टन ने शत्रु के सहायक दस्तों को सफलतापूर्वक शहर 
फी ग्रोर मार भगाया । ग्थो ओर कटठपुतलियों ने गर्दन ुकाकर रुमर्पण कर दिया। 

उस दिन १००० देश-रक्षक सेनिकों ने शहर के आस पास के सभी 
गहों को जीत लिया । शाम को काउण्टी कमान ने कम्पनी को बढ़े पत्थर वाले 
गाँव की ओर जो अभी-श्रभी उन्मक्त क्या गया था, बढ़ जाने दिया। यह 
गाँव भी बॉय पर ही था और लक्ष्य के और भी समीप था | यहीं से कम्पनी को 
उस आक्रमण में शामिल होना था जो उस रात किया जाने वाला था । 
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पड़े पत्थर में एड्सानमन्द किसानों ने देश-रत्तक सेना वालों को भूम- 


कि 
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धाम से भोज्य दिया | लोगो ने गाव वालो से शह्दर की व्यिति के बारे मे पूछा । 
उन्हें एक बूढ़ा मिला जो अभी-अमी वहाँ से लोटकर आया था | दा-श्वी और 
लुर ने उससे प्रश्न किये 

बूढ़े ने उन्हें बताया कि कठपुतलियो ने अपनी मामूली बन्दूको से ३८ 
जापानी रायफलें बदल लीं थी। खुद वादशादों की तरह जीवन बिता रहे ये ओर 
जापानियों को गन्दे-से-गन्दे काम पर लगा रखा था | अब कठपुतले पावतिग को 
भाग जाने की तेयारी कर रहे ये | 

#तुर्हँ यह कैसे मालूम हुआ १” दा-श्वी ने पूछा | 

बूढ़े किसान ने बताया “फू नदी में जो शहर की उत्तरी दीवार से 
कुछ फासले पर थी, कठपुतलियों ने चार बडे तिजारती जह्ज्ञ बॉध रखे ये | 
इसके अलावा वे अपना अनाज, अपने फर यहाँ तक कि अपने कपडे भी बेच 
रहे हैं। अगर इसका मतलब यह नहीं है कि वे जा रहे हैं तो फिर ओर क्‍या 
है ९” बूढ़े ने विजयमाव से पूछा । 

विस्तृत पूछ-ताछु से पता चला कि उत्तरी दरवाजे पर एक पल्टन तेनात 
है जिसके पास कोई मशीनगन नहीं है । रात के समय वहाँ सिफे एक दी सन्तरी 
पहरा देता है। 

“क्या तुमने कभी एक वा लू स्त्री के बारे में सुना है जो कुछ दिन पहले 
पकड़ी गई थी ९? 

“बढ़ी ना जिसके साथ एक मोद-ताजा ब्चा था ९? 

“हो, हों, वदी, वही ! क्‍या हुआ उसका १” दा-श्वी का दिल घड़कने 
लगा। 

“मैने सुना था कि अभी उस दिन उससे जिरह की गई थी,” बूढ़े ने 
कहा, 'लिंकिन उसके बाद क्या हुआ यह मुके नही मालूम ।? 

जो भी दा-श्वी को फिक्र थी और वह परेशान था पर उस समय उसने 
अपने दिमाग़ को मे और बाद्धुक्त की ओर जाने से रोक लिया । वह तो फिर अपने 
एम में लग गया और भावी आक्रमण की तेयारी के लिए त्वुर का हाथ 

लगा। 


ख््भ्क्ल 


हि पु 


हि 


नया सूरज रे६७ 


3२०५ 
विजय--हेमन्त, १६४१५ 


ओधियारी थी। चाँद अभी तकन निकला या | पहली 
राज अपने अन्तिम आदेश लेने के लिए. एक खुले एक मैदान 


में एकत्र हुई । सिपाही अधिकतर तरुण किसान ये जो हाल ही मे भर्ता हुए ये । 
वे अपने मामूली कपड़े पहने हुए. ये । छालों कि प्रत्येक के सीने पर कारतूस की 
एक पट्टी थी और कमर में एक रायफल लटक रही थी, पर उनमें साथ एक 
और कारण से भी था और वह था उनका हृढ़॒विश्वास जो प्रत्येक के साथ 
था। उन्होंने युद्धों में अपनी योग्यता बतलाई थी और वे पहले से ही सेनिक 
दिखाई देते थे । 

छुड़ी की नाई निश्चल हो खुर उनके सामने खड़ा हो गया। “अपनी 
कत्त व्य-परायणता के निभित्त आप साथी दो रात तक सोये नहीं” उसने अपनी 
मुट्ठी हिलाते हुये कहा । “अब हम जापानियों ओर ग्रह्रों का सफाया करने जा 
रहे हैं ओर आपको फिर लड़ाई लड़ना है। आप थक तो नहीं गये ११ 

“तही ।” डेढ़ सौ कण्ठों से आवाज गूँजी। 

“बहुत अच्छे | कुछ मिनटों में इम शहर के उत्तरी दरवाजे की नाके- 
फजदी के लिए. चल पढ़ेंगे |! 

फिर दा-श्वी लोगों से सोधित हुआ । “साथियो, आज रात किसी को 
न तो सिगरेट पीना चाहिए और न खाँसना-खैँखारना चाहिए. | आपको 
तो बोलना भी नहीं दे श्रगर बहुत जरूरी ही हो तमी बोलियेगा। जो लोग 
स्वाउट हूँ उन्हें चाहिए, कि हर चीज को गौर से देखें ओर हर चीज की सत्कता 
से खोज-चीन करें। जब्र कोई चारा न रहे तभी गोली चलाइए। हम अपनी 
पसनी का आन्दोलन नहीं त्यागना चाइते । राथियो, श्रन्तिम विजय सामने 
है। प्रधान सेनापति चू तेह का कौल याद रखिये--साहस, साइस और अधिक 


शाह ! हमें उनके इस आहान का समर्थन करना चाहिए, और मृत्यु से हरे 
जिना दृदृता से अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, !” 
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“हम अपना कत्त व्य पूरा करेंगे,” : देश-रक्षुक सैनिक चिल्लाये। ओ्रोर 
आशा मिलते दी वे चल पढे | है 

पहली कम्पनी ओवेरे में रास्ता व्येलती हुई बॉय पर चढ़ गई ओर 
धीरे-धीरे उसकी पूर्वी दिशा में शदर की ओर बढी। इतनी गहन निश्तब्बता 
। छाई हुईं थी कि नदी के बॉव से ठफ़राने और मछली के पानी के ऊपर उछुलने 
की आवाजें भी साफ सुनाई दे रही थी | ग 

जब वे इतने करीब आ गये कि दुश्मन के उत्तरी दरवाजे के ऊपर 
भाँकने के छेद से दिखाई देने लगे तो देश-रक्षुऊ सैनिक झूठ वृक्षों, के एक 
क्रुरमुट में छिप गये। काना-फूसी से कुछ ढिदायतें लेकर आ्राठ आदमियों का एक 
दत्ता उत्तरी दीवार के बाहर नदी के किनारे की ओर खिसक गया। वहाँ एक 
बंद्र के किनारे चार जशज, जिनका उस बूढ़े ने जिक्र किया था, बंधे हुए थे। 
भटपट ओर चुपचाप ताकि नाव पर सोया हुआ नाविक जाग न जाय दतस्ते 
वालों ने ज॑जोरें खोल ली ओर नदी का प्रवाह उन्हें खीचकर बहा ले गया | 

फिर पहली कम्पनी स्काउगो से मिलने के लिए, आगे चली गई। अपने 
लोगो को दरवाजे के बाहर बने किसानो के प्रच्छुन्न मकानों में तितर-त्रितर करके 
देश-रक्षुक सेना ने नाकेबंदी शुरु कर दी | ञ 

उस रात पद्रद् कम्पनियों ने शददर को वेर लिया था । पास-पड़ोंस के 
किसान भी वा लू की मदद के लिए आ गये | कोई स्ट्रेचर लाया था | कसी के 
पास सीढियोँ थी, कुछ अपने फावडे-कुदालियों ही ले आये ये, गरज यद्द कि साली 
हाथ कोई न आया या। हजारों व्यक्ति आक्रमण के लिए तैयार खडे ये--चह 
चौमुखी आक्रमण जो जापानियों और गद्दारों को धूल चटाने वाला था। लोगो 


की उत्तेजना का पारावार न था क्योंकि लोग बरसो से इस दिन की प्रती्षा कर 
रहे थे 
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जापानियों के आत्म समर्पण के बाद से दो बड़ी आशाकारिता के साथ 


च्याग तले ग्ााओं का वात 'हाथा। उससे रत्त्र काल 
से क्च्ा और जापानियों कर रहा था। कैसे पर रौच 
00 साथ रचा था पर 
आज बे कक रिस्ट अब भी जपानियों रशथा। 
उसकी आशा के +॥ पक तेजी ले बदल गई थी | अर वह 
| 4 मिरंजवा शा "योही उन्हें वूचना भिली कि दे पिर गये है. 
झा शीरन जापानी जनरल कह ह पिललेजबा, 
पद डंडे की एक छोटी-छ) कोसे की) अतिमा के थआगे ने अन्न, 
शोरबः गेबे और पेस्रीज मेंट कर रखी थी | पा खड़ा 
जापनी जल्दी कुछ मं उचार हा या। यह था रहा था कि है 
वर तू "चाले, जापान वेाषत जाने दे हस्तक्षेप 
हे को राहत ? हुआ और के ओर खड़ा “ते से जापानी ने 
पड़ी भद्याकता से तीन 3 बंद के आर नेवाया और प्रार्थना 
डर । उसने हे को 


तक , दिया 4. और वह बढ़ा 
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के पास भारी शस्त्र तो हैं नही इसलिए वें एकदम आक्रमण नहीं करेंगे। 
अगर पाश्रोतिग से कुछ सेना सहायतार्थ आ जाय तत्र तो कोई शक है ही नहीं, 
वे घेरे को तोड़कर भाग जायेंगे | 

जापानी उछुलकर खड़ा हो गया। “ईश्वर हमारी सहायता करे |” 
उसने अपनी पतली आवाज में कहा | कामासेजा ने उसी दम एक तार पाश्रोतिंग 
रवाना किया | 

हो ने अपने कठपुतली सैनिकों को आशा दी कि वे किले की रक्षा करें: 
सहायक सेनायें आने ही वाली हैं। अपने क्वाटर पर आकर उसने अपनी 
रखेल से कहा कि सोना और जवाहिरात वर्गेरा बॉय ले ज्योद्दी पाओतिग 
से जापानी घेरे को तोड़कर आयें कि उन्हें वहाँ से चल देना होगा | 

फिर उसने जिनलु ग को बुलाया | सिगरेट पर सिगरेट पीते हुए उसने. 
उससे मे के सवाल पर बातचीत की ! 
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में से पहले ही दो बार जिरद की जा चुकी थी। पहली बार तो उसी दिन 
जब वह गिरफ्तार ह६ई थी। हो ने शआाज्ञा दी थी कि उसके घावों पर पट्टी बॉपी . 
जाय ओर उसे अच्छा खाना दिया जाय | फिर उसे उसकी ब्रेठक मे ले जाया 
गया जददों वह बडो विनम्नता से बैठाई गई। । 

“बहुत दिन हुए मैने सुना था कि तुम बहुत बुद्धिमान लड़की हो मे,” हो 
ने बढ़ी विजयपूर्ण मुस्कान के साथ कद्ा था |? बडी दया की बात है कि तुम | 
जैसी लड़की की उन डाऊओरो के पल्‍ले पड़ गई हो । तुम तो जानती हो वे अ्रत्र बुध |- 
दी दिन के मेहमान हैं ।” | 

में अपने बच्चे को गोद में लिये सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, , 
उसका आधा शरीर हो की तरफ मुड़ा हुआ था; वह घूमी और उसके ठीऊ | 
सामने दो गई, उसकी बड़ी ग्रॉखों मं त्रोच की ज्वालाएँ घघकने लगी । 

“तुम नाते नदी कर रहे--द्वो बकवास कर रहे दो |? वह चीखी जिलू 
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जापानियों से लड़ रहे हैं और देश की रा कर रहे हैँ। सारे लोग वा लू 
से प्रेम करते हैं, कौन कहता है कि वे कुछ दिन के मेहमान हूँ! ठ॒म जैसा 
सड़ा-पढ़ा ग़द्दार ही कहता है ना। तुम किसानों को लूटते हो, उनकी हत्मा करते 
. करते हो | पर वह बालक जो बोल सकता है तुम्हारे नाम को धिक्कारता है ! 
तुम कै दिन थिकोगे १ जब वे तुम्हें पकड़ लेंगे तो जनता तुम्हारी खाल खींच लेगी, 
बह तुम्हारे टुकडे-टुकडे कर देगी ।”? 
हो को तनिक क्रोध न आया बल्कि वह तो खिलखिला कर हँस दिया। 
५हुर्ढ और ज्यादा दुस्भदेश होना चाहिए, में । क्यों कम्युनिस्टों के फदे 
में फेसती हो ? वे बडे दुष्ट लोग हैं जो तुम जेसी लड़की पर दवाव डाल कर 
तुमसे ऐसा खतरनाक काम करवाते हैं। यह काम बडे भयानक परिणाम दिखा 
| सकता है। श्रगर तुम मेरे साथ काम करने लगो तो बड़े मजे में रहोगी। में तु 
विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में तुम बड़ी अच्छी रहोगी |”? 
मे ने तिरस्कृत दृष्टि सें देखा। “बकवास न करे,” वह बोली। “मैंने तो 
खुद यह काम अपने लिए, लिया था। मेरे लिए. तो असल में खुशी की वही घड़ी 
होगी जब तुम सब गद्दार इस घरती से नेस्त-नावूद हो जाओगे। अव चूके में 
| बुरे ह्वाथो पड़ गई हूँ तो मेरे लिए एक दी भविष्य हे और बह है शानदार 
हे मौत । जय कमी भी तुम मुझे मारने के लिए निर्णय हो तो मैं तैयार हूँ ।” 
। “लेकिन तुम्हारे इस जरा से बच्चे वेचारे का क्या होगा ? तुम्हारे मरने 
| के रद इसका क्या हाल होगा ९? 
|] मर दांत पसते हुए एक ही जु विश से मे ने बालक को मेज पर रख दिया | 
है| 


हीं ! मुझे उस पर कोई तरस न आयेगा मुझे इसी दम मार डालो और भगड़ा 
| खत्म क्रो !? 


नल +-++ हे 


बच्चा रोने लगा हो ने उसेश्रपनी वाह्दो में उठा लिया और बढ़ी नर्मी 
ने उसे थपथपाने लगा। “इतनी संगदिल न बनो, मे १ श्रगर मुझे तुम्हें मारना 
थ होता तो सिद्े उ गली के इशारे की देर थी। लेकिन मैं नही चादता, तुम व्यर्थ 
गे उलेदान दो । जिंदगी कितना ही सोना हो छिर भी नहीं खरीदी जा सकती। 
/' नेजनत हैँ, कुद्रे लिए अभी एक दम वृदलना मुश्किल है | में तुरखें गोचने के 


' 


इ 


३७२ नया सूरज 


लिए. कुछ ओर मुहलत देता हूँ | शायद तुमको इस चीज का एड्रसास होगा हि 
में ओर किसी के साथ इतना थैये कभी नहीं बरतता ।” 

उसने हुक्म दिया कि मे ओर उसके बच्चे को वापस ले जाया जाय। 

जो क्ठपुतली सैनिक बाहर खडे यह वार्तालाप सुनरदे थे उन्होने सद्यनुभूति 
में अपने सिर हिलाये |“यह तो वाऊई बड़ी पक्की है !” उन्होंने कहा | उसके 
बाद उन्होने में को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएँ अपनी ओर से दी और उसके साथ 
साथ सहानुभूति दर्शायी | 

कुछ दिन बाद हो ने में को फिर बुलाया | उसने फिर वही बात दुह्॒सई 
कि अगर वह मर गई तो उस वेचारे बच्चे का क्‍या होगा | उसने ऐसा स्वाग 
रचा मानो उसे बच्चे से बढ़ा भारी स्नेह हो | इस वार जत्र उसने देसाऊि में 
की ओोखें सजल हैं तो बह अपनी सफलता पर प्रसन्न हुआ लेकिन मे ने क्रोपित 
हो अपने ओऑसू पोछ लिये | 

“मे इसलिए रो रही हूँ. कि में अपने कर्त्तव्य-पालम में असफल रही 
ओर तुम्दरे गन्दे द्वा्थों मे पड़ गई |? वह गुर्यई। “मेरी मृत्यु के बाद बच्चा 
अधिक दिन नह्वी जियेगा । वेहतर तो यह होगा कि तुम हम दोनों को एक साथ 
मार डालो ।? 

दो का चेहरा फक हो गया । रूखी दसी हँसते हुए वह कमरे से बाहर 
चला गया | लगभग उसके जाते ह्वी उसके तीन खुफिया गुर्गे अन्दर आये उन्दोने 
बच्चे को. एक तरफ कर दिया और में को उठाकर फर्श पर फरैंक दिया । इस 
निर्मम यन्त्रणा से उसका घाव खुल गया और वह अचेत हो गई। 

कुछ मिनय बाद उसे होश आया। उिसकियों भरते हुए. उसने ग़रद्दार्ा 
को बुरी तरह कोसा | उन्होंने एक मोग्-सा तख्ता लिया, उसकी जॉबों पर उसे 
रखा ओर जोर से दवा दिया। मे पीड़ा से डिलबिलाने लगी। लेक्नि उ्ोंने 
क्तिनी द्वी यन्त्रणाएँ दी पर वह द्वो की मोगें मजूर करने पर राजी न हुई । अन्त में 
वे उम्र उसकी कोठरी में ले गये, उसे अन्दर ढकेला और दरवाजे पर ताला 
लगा दिया | 

>< >्< >< 4 
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श्रव जबकि था लू ने शहर घेर लिया था तो हो और लुगने मे 
फो भार डालने का किया | ले उन्होंने उोचा कि एक वार फिर 
पमकाचुका कर राजी करने की कोशिश जानी चाहिये। विचार था 
| कि यदि वह देगी तो बे पश्चोतिंग ले जायेगे और वहाँवा लू्से 


मे का खून गया पर उससे शात्र से कह, "द भर कर ही मे 
फन्ति से पफादारी कर सकती ह 

हो ने अपने अनुचरो को दी अलग करलें लेसिन मे 
ने बच्चे को ऊैतकर अपने सीने से चिपटा निया | हम एक साथ मरेगे | ? 
| उसने हढता से | 


ज+ वे उस्ते दरवाजे में ले निकाल “र दर ले गये तो में त्खने लगी । 
, “पं बढ़िया हआ है ।? उसने कट | “अग्रव तुम विज्वाठपाती ररू जाठ 
एप जायगा। सत्र मे चुत व शाति से पर चेक्ती है|? 
ह पेपर क्टयुतलिया का 8 में का उप गज गलियों मे होता त्झ्मा लेजर 
बातो उसे नपने जापिया की शरर छे र३-गिरई गोलियों गे आबाने पक्ष जुनाई 


हिट 
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देने लगो । उसका सारा शरीर कॉपने लगा। भावुकतापूर्ण जोर की आवाज मे 
उसने चिल्ला कर कद्दा, “जापानी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद । देश के व्यापारी ग्रद्दार 
मुदांबाद । कम्युनिस्ट पार्टी जिदाबाद |. ? 

दक्षिणी दरवाजे के बाहर ब्रिगुल बज रहे थे ओर देश-रक्षुक सेनिक 
अपनी भरपूर आग बरसा रहे थे | दस्ती बमों की बारिश ने प्रतिरक्षकों फो दीवार 
के पीछे उड़ाकर फेंक दिया था। कठपुतलियों पहले तो डगमगाये पर कुछ मिनर्या 
तक ** “* से लड़ती रहीं। फिर दक्षिणी द्वार उनके हाथों से निकल गया। 
पूर्वी द्वार का भी कुछ देर मे यही हाल हुआ। देश-रक्षुक सेनिक शहर में, 
चाढ की तरह घुस आये। 

अधिकॉश जापानी एक स्कूल में बिर गये। बहुत-से जापानी साथी 
जिनमें योनेदा भी था और जो जापानी युद्ध-विरोधी संस्था मे भर्ती हो गये ये 
अब देश-रक्षुक सेना में काम करने लगे ये। उन्होंने अपनी भाषा मे अपने 
देशवासियों से समर्पण के लिए, अपील की । पन्द्रद मिनट के अदर ही जापानियों 
ने सफेद कण्डा लहरा दिया । 

ज्याही उसकी किलेबन्दी टूटी हो, जिनलुग और कामासेका एक जगह 
आन मिले । कठपुतलियों के एक दस्ते को अपना रक्षुक बगाकर जिनमे से दो के 
पास ठॉमी बन्दूकें थी वे पश्चिमी दीवार की ओर लपके | लेकिन पश्चिमी द्वार- 
से उठती हुईं ज्वालाएँ रात्रि के अ्र्घ आकाश को लाल कर रही थी। उद्दोने , 
अपना रुख पल्ण और उत्तरी द्वार की ओर भागे । उत्तरी द्वार पर भी देश-रक्षुक 
सेना का कब्जा हो गया था पर हो ने वद खतरा मोल लेने का द्वी निश्चय 
किया | टॉमी बन्दूको से आग उगलते हुए वह णोला खुले हुये दरवाजों में से 
भागा । देश-रक्षक सेना पहले तो सीसे की बौछार के सामने न टिक सकी ओर 
पीछे इठ गई पर बाद मे उन्होंने जो दस्ती बमों की वर्षा की तो उनके वमाकों से 
फ्ठपुतलिया के शररीरों के धुर्रे वायु में उड़ गये। पदले टॉमी बन्दूकची का आधा 
सिर उड़ गया ओर वढ नीचे गिर पड़ा । कठपुतलियों चारों तरफ दौड़ी । 

द्वे ने बचे हुए टॉमी वन्दूकची को अपने पिस्तील की नली से आगे बेल 
दिया । “गोलियाँ चलाये जा वरना में त॒क्के मार डालूगा |” वद्द चिल्लाला। 
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जिनलु ग और कामासेका को साथ लिये वह पश्चिम की ओर दौड़ा और 
वे बॉघ के ऊपर चढ़ गये । छछुर और दा-श्वी की अगुथआाई में देश-रक्षुक सेना ने 
उनका जमकर पोछा किया । 

अभी वे बहुत आगे तक न गये थे कि उनके सामने बाँध से उन्हे एक 
चुनौती मिली और हो तथा उसके गुगे वहीं रूक गये । जब उन्होने कोई जवाब 
न दिया तो गोलियों की एक बौहर ने ठॉमी बन्दुकची को ठुकड़े-डुकडे कर दिया | 
एक गोली कामासेका के दाहिने कंधे पर लगी और उसने बन्दुक छोड़ दी। हो 

, श्र कामासेका बॉध से लुढ़ककर खुले मेदान में गिर पड़े । जिनलु ग की ठोंग 

“ में घाव लगा पर उसने भी अपने दाँत कटकंटये श्रोर वह भी उनके पीछे दी 

छुढुक पड़ा । 

ह उज्ज्वल चाँद की चाँदनी मे देश-रक्षुक सेना वालों का एक भी शिकार 
। छिपा न रह सका । धीरे-धीरे लेंगड़ाता हुआ जिननु ग भी उनके हत्थे पढ़ा | 
। एक दजेन आदमियों ने फोरन गोलियों दाग दीं। ग़द्दार की मोटी लाश लड़खड़ा 

कर जमीन पर गिर पड़ी । 

( हो का दैद और एक जूता कही गिर गया था, कामासेका अपनी लम्बी 
॥ तलवार को बरावर सम्दाले रहा था, पर जब वह गिरा तो उसे खोलने की भी 
/) मुहलत न मिली | वे ऊँचे काओलियोंग के खेतों में भाग जाने की उम्मीद लगा 
? रहे थे। लेकिन वे इतने थक गये ये कि खेतों तक पहुँचना दुरगेम हो गया। 
€ श्रोर वे जहाँ ये वहीं सेम के वडे खेत में गिर पडे ओर पीड़ा से बिलद्दिलाने लगे | 
६, एक पिनट में ही देश-रक्षक सेना आ पहुँची | दा-शवी ने लोगा को हुक्म दिया 
:£ कि सब तरफ फेल कर हू ढ॑ । 

रू जब हो ने दा-श्वी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने फर्ती से 
4 पिल्तौल उठाई और गोली चलादी । गोली दा-शवी के पास से सनसनाती हई 
$ ्ैर के पेट में लगी। लुर लड़खढ़ाया ओर दा-शवी ने दौडकर उसे सम्दाला | 


उत्तकी अतड़ियो मे से छुल-छुल खून वह रद्द था ओर उसने तपती हुई आँखों 
६५ थे अपने खाथी की ग्रोर देखा | 


“हम सेरी जया चिन्ता वर रहे ही ९१ उसने गुस्से में क्या | “दुश्मन 
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का सफाया करो |? 

दूसरी गोली दा-श्वी के सिर के पार हो गई और उसने ज्वाला के छूय्ते 
ही गोली चलाई । उसकी गोली ने हो की पिस्तौल का चूरा कर दिया । यह देस 
कर कि गद्दार अर निहत्था है दा-श्वी उसे जीवित पकइने के लिए, दीड़ा | पर 
कामासेका अपने पेरों के बल सरकते हुए आया ओर उसने अचानक दा-एवी 
पर प्रहार किया। अ्रपना कार्यों हाथ इस्तेमाल करके जापानी ने अपनी बड़ी 
तलवार निकाली ओर दा-श्वी की ठॉँग पर जोर से मारी | दा-श्वी की बन्दूक़ हाथ 
से छूटी ओर वह खुद भो गिरा कि कामासेका ने अपनी तलवार घुमाकर 
वा लू के सिर पर प्रह्मर किया ) दा-श्वी ने उछुलरर जापानी से तलवार छीन 
ली | उसी अर्वचेत झवस्था मे उसने कामासेका को अन्तवाम पहुँचा दिया | 

दूसरे देश-रक्ञक सैनिको को हो सपड गया ओर, उन्होंने सीसे की वर्षा से 
उसे वही खतमर कर दिया। वे दा-श्वी को रुम्हालने के लिए, दीडे। दा-श्वी 
कमजोरी से तड़प रद्य था ओर उसका चेद्दरा लहू-लुद्यन था। 

चारो तरफ से किसान इस वधत्थान की ओर दौडे | हो और कामासेका 
की लाशें देखकर उनकी वर्षों से पकती आई घुणा और क्रोव ओर भड़क उठा | 
रायफल के कुन्दों, छुरो, फावड़ों ओर कुदालियो से कोस-कोस कर ओर धिय्वारते 
हुए, किसानों ने उन लाशो के टुकडे-ठुकडे करके खूनी कीचड़ का मुरब्धा बना .. 
डाला | ०००० _] 


५ टर् ५ ्र 


जब दा-श्वी को होश आया तो वह शहर के एक कमरे में ले जाया जा 
चुमा था। देश रक्षक सैनिक और किसानो का एक खामोश गिरोह डाक्टर को 
दा-शवी के माथे के तीन दव गहरे घाव को भरते हुए देस रहा था। य्यादी 
डाक्टर ने थाबों पर पद्टी रपी कि निठर में और यच्चे को लेकर आगे आई । 

जो क्ठपुली सैनिक उसे गोली मारने वाले थे वे उसे एफ बे मन्दिर के. 
आऑगन मे ले गये । उन्दाने तीन गालियोँ इवा मे चलाई ओर फिर उन्दाने उसे 
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तब तक छिंपाये रखा जब तक वे जञ लू से न मिल गये। 5 
में का चेहरा सफेद था । वह दाहिने हाथ में वेंत का रद्वारा जैकर चले 
ऐी वी उसका वायों द्वाथ निउर की गर्दन में था। उसे जो यन्त्रणाएँ दी गई थी 
उसके करण चलने में कठिनाई हो रही थी । उसे आगे जाने देने की ग़रज से 
. दूसरे साथी हृट गये । 
, जब उसने दा-श्वी को देखा तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा और 
' आँखों मे ऑँयू ढुलक आये । “दा-श्वी” मे ने सिसकी लेते हुए कहा। “मन 
म्मी न सोचा था कि. कि में इसी जिंदगी में तुम्हें फिर देख सकू गी ।” डी 
दा-एवी ने उठकर बैठने वी कोशिश की । उसका आधा चेदरा पद्टिया मं 
, लिपण हुआ था; उसमे एक ही ऑँख से मे को देखा । उसका कएठ इतनी बुरी 
दर ठेंस गया कि एक हुण के लिए. यह बोल न सका। लेकिन उसका दिल 
॥न्‍ से बल्लियो उछल रद्य था और एक विजयपूराँ स॒स्कान उसके सारे चेहरे 
८ माच रही थी। 


| “में !? बह उसका हाथ पकड़ते हुए हँसा । “आखिरकार हमने अपना 
>भ्ततिव्य पूरा कर ही लिया। हम जीत गये !? 


ही में ने श्रॉक पोंछे। “कल्लू ने ठीक ही कहा या कि हमने यह विजय अपना 
“ फैन खाकर प्राप्त वी है। मैंने अमी-अ्रमी लुर को देखा' * "हाय द्वाय । हमने 
वितने यहत-से आदमिया की वलि दी ॥!? 
“बुर वीर गति को प्राप्त हुआ है ? दा-रवी ने रझेघे हुए. कण्ठ से 
रद । “मरने के छुण भर पहले ही उसने हमसे कहा दुश्मन का सफाया करदो। 
उसके शब्द श्रच्छी तर याद रखने चादिएँं। हमने मुकाबले के आन्दोलन 
ते। विजय प्रात करली है पर अभी प्रतिक्रियावादियों का तख्ता नहीं उल्य है। 
+ठ्क उनका नाश न हो जय हमारा काम पूरा न दोगा ९? 
| और सम उनश नी खात्मा वर देंगे।” में ने विश्वास के साथ कहा | 
' उन हम इतो दे तक रूप करते रहे और विपदाएँ फेलते रहे तो अब हमे 
5से लय का दर हो वक्ता है ।? 


उपस्न मारो की अगुआाई में इसने जापानियों को परास्त किया”? 
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निउर ने ब्िल्लाफर का, “ओर अब उन्हीं के साथ हम हर विजय प्रात 
करेंगे ९१? 

दा-श्वी ने अपने कॉपते हुए. द्वाथ बढ़ाये और अपने कब्वे को बाहों में 
ले लिया | कोमलता से उसने बच्चे के गाल चूमे | “अगर इम बरा-सा ढुस 
सहलें तो क्या हुआ ९? वह मुत्तरा दिया | “जत्र इन्कलाब सफल हो जायगा तो 
हमारे बच्चे सुख से जीवन गिता सकेंगे !” 

कल्लू त्से उल्लसित व गदगद्‌ वहाँ आन पहुँचा। उसने मारी-मरकमः 
अन्दाज से अपनी बाद दिलाई | “में एक खुशखबरी लाया हूँ ।” वह चिल्लाया । 
“हम्न हर मोर्च पर विजयी रहे । प्रान्त के कुल तेरटो शहर वा लू के द्वाथ मे आा 
गये हद [? 

उसकी सूचना सुनते ही तालियोँ बज उठी ओर लोग आनन्द से भृमने 
लगे। बाहर गलियों में पटाखे छूटे ओर मँजीरे गूंजने लगे। अनेकां वी 
प्रफुल्लित ध्यनियों का शोर समीप से समीपतर आता गया । 

“ये किसान विजयोत्सव मना रहे हैं ।” निउर चिल्लाई। “श्राओ्रो चल 
कर उनमे शामिल हो जायें |? वह कमरे में से निकलकर भागी और उलछुलते- 
कूदते, देंधते-गाते नवजवान उसके पीछे दोडे 

ओर सूर्यादय के समय शहर के किले पर चमकता हुआ एक लाज़ भडा 
गये के साथ फद्दरा रह्ष था। 
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हाथ गया चलाया अन्दर कोई खॉता पर फिसी ने उत्तर ग॒ विया। 

“मं हैं चाचा ली,” दा-श्वी फुसफुलाबा । “दरवाजा सोलो |”? 

य्यो ही चाचा जी ने जानी-पहचानों आवाज्ञ सुनी उन्होने क्वाड़ सोल 
कर दा-श्वी को अद्र ले लिया | खिड़की एक कंम्मल से ढेंकसर उन्हाने लेम 
जला दिया | 

“ग्रे बाप रे । तुम यहाँ क्या कर रदे हो ?” बूढे ने पूछा । 

“मे आप दी से मिलने आया हूँ चाचा जी। कहिए वह जो किला इम 
लोगो ने खोदा था ढढ गया या वाकी है ? ? 

“बाकी है। आओ खुद दी देखलो,” वूढे ने लैगम उठाकर उत्तर दिया। . 

दा-श्वी ने ऊुछ दीली ई थे कॉग के सामने से हटाई ओर सराख मे से 
भॉककर देखा । वह अभी वरफरार था--उस छुरग में से पडोसी के कॉग को 
राष्ता जाता था | 

अब जब उसे पूरा विश्वास हो गया तो दा*श्वी ने बूढ़े से काफी 
तफसीली बातें की ओर पूछा कि जब्र से वह गया था शेंज्या में क्या-क्या हुआ | 
चाचा ली ने भी पूरे ब्यौरे के साथ दियेद की मृत्यु से लेकर श्वॉग के वेभव- 
शाली थ्रत तक की सारी घटनाएँ वयान कीं | गॉव को वर्तेमान स्थिति पर प्रकाश 
डालते हुए उन्होंने कह्य कि दुश्मन गाँव के कितानो के घरो की निरन्तर तलाशी | 
लेते रहते हैं । ह 

“इग हरामी पिल्लों ने तो यहाँ मेरा नाक में दम कर दिया है।” बूढ़े ने 
थूकफर कहा | “में ठुम लोगो का हरवक्त ख्याल करता रहता हूँ। तुम्हे तलाश 
करते-करते मेरी ओँखें पथरा गई हैं।” उसने स्नेहपूर्वक कहा । “लिम्नि 
आज तुम आखिर आ ही गये, दाश्वी | जब तक ठ॒ग्हारा जी चाहे यहाँ रहो | यहाँ 
सब कुछ त॒म्दारा ही है |”? 

चाचा ली का पुत्र और बहू अन्दर आई और उन्होने दा-श्वी की तपाक 
से अभिवादन किया | वे प्रभात तक बातें करते रहे ओर तब दा-श्वी एक कम्बल 
ओर ताकया लेकर सुरग में गया। वहाँ उसने नाश्ता किया और सो गया | 

दा-श्वी उच्त दिन शाम तक सोता रहा फ़िर वहाँ से निकल कर ऊपर 
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“है शेन से मिलने जा रहा हूँ,” उसने चाचा ली से गुप्त रूप से कहा । 

जया तुम उसी की तलाश में थ्राये हो १” बूढे ने आश्चर्य से पूछा । 
“वह श्र॒व बड़ा अफसर हो गया है--पहले से कही बदतर हो गया है ।”? 

“उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता | मैं उससे निपटना जानता हूँ। खेर फिर 
भी झ्रगर फोई गड़चड हो गई तो मे तुम्हें उनके हवाले करने के पहले अपनी 
जान न्यौछावर कर दूँगा ।”? 

घूढ़े ने अपने नीली नसों वाले हाथ से दा-श्वी का हाथ जोर से दबाया। 
“ऐसी बातें न करो वेटे ।? वह चोला, “तुम लोग हम लोगों की खातिर ही अपनी 
जान जोखों में डालते हो । मुझ जैंसे ग़रीब घुडडे को क्या डर है १ * * तुम उसे 
कहों तलाश करोगे १९? 

“है उसके घर जा रहा हूँ ।” 

“ठहरो, जरा में इधर-उघर देख लु, फिर चले जाना ।” 

एक खाली बोतल लिये चाचा ली बाहर गया जैसे मीठा तेल लेने जा 
रहा हो। कोई बीस मिनट बाद वह लौटकर आया | 

“शेन घर पर ही है। अभी तुम्हारा मौका है |? उसने सूचना दी ओर 
. फिर कहा, 'ऐसा क्यों नहीं करते ? मैं पहले चला जाता हूँ । तुम मुझसे कुछ फासले 

पर आओ श्रोर तुम्हारे पीछे भेरा वेण आयेगा । अगर किसी तरफ से भी कोई 
खतरा हुआ तो हम खेंखार देंगे। वस उस खेंखार के सुनते ही तुम उड़नल्लू 
हो जाना | ठीक है ना श! 

“यह बड़ी बढिया वात है ॥” दा-श्वी ने प्रसन्न होकर कहा । “चलिये, 
ऐसा ही करें। अगर मुझ पर मुसीबत आ पड़े तो तुम बड़े चिनार में खबर 
क्रदेना. 

* तुन्हें ऐसी दातें नहीं कहनी चाहिए |” बूढ़े व्यक्ति ने समझाया। 
“श्गवान तुम्हारी रक्षा करेगे | तुम्हारा कोई कुछ न डिगाड़ेगा ।? 

' अच्छा, अच्छा ॥” दा-श्वी ने हँसकर कहा | “आय चलें ।? 

वीनों आदमी उकरी गलियों में एक वेठे-मेटे रास्ते से होकर शेन 
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के घर पहुँचे | रास्ते में कोई दुधेटना न घटी | कम्पाउण्ड के बड़े-बड़े काले फाठक 
खुले हुए थे । अ्रपनी पिस्तील निकालकर दा-श्वी ने इधर-उधर नजर दोड़ाई । 
उसने पिस्तोल का धोड़ा तेयार कर लिया ओर अन्दर पहुँच गया | 
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पहला श्रॉगन थ्ंधियारा श्रोर खाली था। वहाँ से दूर अदलूनी श्रॉगन 
में खुलने वाला चन्द्र-द्वार था जिसमे से दा-श्वी अदर प्रविष्ट हुआ | त्कवयर की 
पूर्वी व पश्चिमी दिशा में बनी इमारतों की खिड़कियों से प्रकाश आ रहा था। 
उत्तर में स्विव ऑंधियारी इमारत के दरवाजे पर खडे होकर दा-श्वी ने कन 
लगाकर सुना । वातावरण निस्तव्घ था| वह भी दवे पॉव अन्दर चला गया। 

हालोँ कि पिछला कमरा अन्वकारमय था, दूर दाहिनी ओर एक परदे 
वाले दरवाजे में से रोशनी भॉक रह्दी थी, अफीम के घुए की दुर्गन्‍्ध नथीौड़ों 
में घुस रही थी। दा-श्वी ने मन-ही-मन गालियों दी। उनकी मा का -। शेन 
ने किसी कठपुतली नेता को अ्रफीम के दोरे के लिए. बुलाया होगा | पर ये बातें 
क्यो नहीं कर रहे हैं ? अगर वह अपने शरीर-रक्षकों के साथ आया तो में पहले 
उसे अपनी गोली का निशाना वनाऊंगा, फिर कॉग पर बैठे पियक्कड़ों की . 
खबर लूगा। 

दा-शवी ने अपनी पिस्तोल से परदा हठाया और कमरे में प्रविष्ट 
हो भया | 

शेन एक छोटी-सी मेज के पीछे रुका हुआ बैठा था जहाँ एक अफीम 
का दिया जल रह था। सामने उसकी रखेल वैठी उसका पाइप भर रही थी। 
दा-श्वी के प्रवेश की आवाज सुनते ही दोनों ने चॉकफर देखा। शेन का चेहरा 
फ़क हो गया ओर एक कुहनी केवल सिर पर रख वह लेट गया। 

“कमाएडर ।” उसने धूजते हुए. कह्य । “आप यहों क्या कर रहे हैं ९? 
हे दा-श्वी ने उसे न उठने का सकेत किय्रा। “पाइप पी लो फिर चार्ते 
ह्दाप [22 


ह 
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«हो, नहीं मैं तो पी चुका हैँ ।” शेन ने उसे विश्वास दिलाया ओर 
तायइतोड कोॉंग से उठ बैठा। “पधारिए, बैठ जाइए। क्षमा कीजियेगा। में 
जानता हूँ कि मुझे इस व्यर्थ के व्यलन मे न पड़ना चाहिए, पर क्या किया जाय !” 

शेन को निहत्या देखकर दा-श्वी ने अपनी पिस्तोल का घोड़ा दक्ष दिया 
श्रौर उसे बन्द कर लिया। 

कमरा बडी सुन्दरता से सजाया गया था। काली पालिश की हुईं लक्डी 
फे पर्मीचर का प्रतिविग्व कई शआईनों में पड रहा था श्रौर दा-श्वी के फठे- 
पुराने कपडे उस ललित वातावरण में अपवाद सिद्ध हो रहे थे। उसने एक 
चुर्सी खींची और उस पर बैठ गया । अपनी पिस्तोल उसने पास की मेज पर 
रत्रदी। 

शेन की रखेल का भय व उत्ते जना से पाजामा गीला हो गया था। वह 
लरखजते कदमों से अपने स्वामी की आशा-पालन फे लिए---चाय लाने फे लिए--- 
जाने लगी कि दा-श्वी ने उसे रोका । 

“शन्दर न जाओ । मुझे पीने को कुछ नहीं चाहिए. ।”? 

उसी ऐठे हुए. जित्म के साथ वह फिर बैठ गई। दा-श्वी ने शेन को 
भी चेंटने का हुक्‍्स दिया और उससे प्रश्न करने लगा | 

“पूर्वी और पश्चिमी इमारतों में कौन रहता है ९”? 

“मेरी बहू तो पूर्वों विंग में रहती है। पश्चिमी बिंग में मेरी मा और 
पत्नी हैं। उनके अलावा कोई नहीं है |” 

“चलो उन सब को यहाँ ले आओ, मैं तुग्हारे साथ चलता हूँ ।” 

वे श्लॉगन में गये। प्रधान फायक बन्द करने के बाद उन्होंने शेन- 
परिवार के सदत्यों को घेरा और उन्हें उत्तरी इमारत में ले आये | स्वियों मय 
से कॉप रही थी। 

' आपने खाना तो स् लिया है ९? उन्होंने दा-श्वी से प्रश्न क्या । 

“जी, मे खा चुका हूँ और मुक्के इस समय प्यास भी नहीं लग रही है ।? 
उसने उत्तर दिया । “ म तो आए लोगों से दो बातें करने आया हैँ । था लू योंढी 
झकारण लोगों को नही मार डालते | डरिये नहीं |”? 
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उसके आग्रह पर स्त्रियाँ बेठ गई । दा-श्वी ने, मानो कोई कच्षा 
पढ़ा रह्य हो, उनको राष्ट्रीय तथआ अन्तर्राट्रीय परिस्थिति एवं ख्युक्त मोर्चे पर 
भाषण दिया | वह उनकी समझ में आया दो या न आया हो लेक्नि समयोचित 
अवकाश के बाद उन्होने सम्मत्यर्य अपने सिर दिलाये । जब्र भापण समाप्त हो 
गया तो दा-श्वी अपने मेजबान से सम्बोधित हुआ | 

“मे ठीक कद्द रह हूँ ना, शेन बात !? 

“तुम्हारा एक-एक शब्द बिल्युल सही है ।? शेन ने उत्सुकता से क्ह्य | 

“बहुत अच्छे । हम सब चीनी हैं ओर हम एक द्वोफ़र जापानियों से 
लड़ना है ! तुम कठपुतली-शासन मे अफसर हो । में जानना चाहता हूँ कि दुगे 
में क्या स्थिति है। क्या मुमे बताने का तुम मे साहस है ९” 

शेन की आँखें बिल्ली जेसी थी, वद जानता था कि समय बदल रहा है | 
“हम सब चीनी हैं और मुझे बोलने मे कद्दे का डर हो सकता है ९” उसने 
सख्वी से जवाब दिया। “कठपुर्तालयो का खाना खाने के लिए वो अच्छा है 
लेकिन उसे हजम करना मुश्किल है| भला एक चीनी जापानियो की तरह केसे 
महसूस कर सकता है। 

उसने किले के आदमियों की संख्या, शस्त्रों की सख्या, अफसरों के नाम 
गुप्तचरों द्वारा प्रयोग की गई” पद्धतियो--सब कुछ ही तो बता दिया। 

“ओर भी कोई चीज है !”? उसने पूछा | 

“बस यहद्दी सब कुछ है,” दा-श्वी मे सिर हिलाया। “मे तुम्हे साफ-साफ 
वता दूंगा--यह जो काम तुम कर रहे हो नितान्त भयानक है। वालु ने 
समझ्का था कि तुम यह भूल गये हो कि तम चीनी हो और मेरे पहले किसी को 
भेजने की उन्होंने योजना बनाई थी****** 

“कमाएडर,” शेन ने फौरन उसे गेका, “मैं दिल से हमेशा चीनी 
रहा हूँ ।? 

“यहद्द तो बडी अ्रच्छी बात है | वा लू की नीति उदार है। जब तक तुम 
अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने को तेयार हो विजय के बाद तुम्हें सम्राज भें 
» रहने का अधिकार होगा | जिला-कठपुवली ग्रम्ब प्रशासन के अफसर होने के नाते 
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श्रतेक गांवों में हज़ारों किसानों पर तुम्हारा नियन्नरण है। तुम्हे जापानियों से 
उहयोग करने का तो केवल ढोंग रचना चाहिए, लेकिन जनता के लिए जो कुछ 
भी सम्भव हो करना चाहिए [? 

“है, हाँ ।” शेन ने कहा । “जो कुछ भी मेरे इस में है उसे करने से तो 
मुझे इन्कार है नहीं।” परेलों 

दा-श्वी ने उससे पूछा कि क्या कोई ऐसी तरकीब दे कि क्रैद हुए. पटेलों 
को छुड़वा लिया जाय । शेन ने उलमन में पड़कर अपना सिर खुजाया । 

“ज्ञपानियों ने उसकी आजा जारी की थी,” उसने सोचते >> कक । 
“मै इसे उलट सकता हूँ" * अब भी वयोंकि ठुम ऐसा चाहते हो । चेसे यह 
है वडा मुश्किल का काम लेकिन मैं जरूर फोई उपाय सोच निकालूगा कि वे 
रिद्य हो जायें ।? 

“तो इसे ऋूटपट कर डालो |” 

“कल सुबह पहला काम यदी करूँगा |! 

कुछ देर और बातें करने के बाद दा-श्वी ने कहा, “बहुत रात दो गई 
चलो, अब सो जायें ।० 

“तुम्त कहो ठहरे हुए हो ९? शेन ने पूडा । 

भग्राज रात तो में यहीं सोऊेगा । हम दोनो ताथ-साथ सोयेगे |? 

शेन ने क्षण भर सोचा । “पुके शक दे कहीं रात को कोई क्ति में से न 
था जाय। गायों उत्त श्रन्दर की कोठरी मे सो जाते हैं ।” 

अच्छा, ठीऊ है,” दा-श्वी ने जवाव दिवा। “मे चाहता हूँ तग्हारा 
परिवार यद्दों बाहर ठोये | कोई वहाँ से जाये नश । यदि दुश्मना में से कोई आये 
तो उन्ई कट देना चाहिए कि तुम घर पर नहीं हो ४? 

उस रात ल्वियाँ बाहर के कमरे में पे बड़े कॉँग पर सोई । जिस वॉग 
पर शेन ग्रीर दारवी अन्दर की कोठरी में सोये उस पर एक लाल कम्बल 
रिछ्ला हुआ था। भगलरदार तक्यि और एक चिकक्‍्नी-सी ताटन की चादर लगी 
हुई थी। लेकिन दा-शवी वहाँ सो न सक्र । वह रात मर योजनाएँ बनाता और 
प्रमुमान लगाता रद्य | दूचरे उसे शक यद था कि कहीं शेन राव को खिसक्क्र 
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दुश्मन को बुलाकर उसे पकड़वा न दे | उसने अपनी बन्दूफ़ तकिये के नीचे 
खिसकाई ओर सोने का श्रभिनय किया | असल में वह जरा-जरा सी आइट भी 
ध्यान से सुन रहा था | 

शेन को भी नीद न आई । उसके मत्तिर्क में भविष्य की कर्यवाद्दी की 
अच्छाइयोँ ओर बुराइयों बड़ी ओर छोटी तराजुओ्रों म तुल रद्दी थीं। जब मुर्गे ने 
धोंग दी तो उसकी श्रॉख लग गई थी पर दा-श्वी तब भी जाग रहा या | 
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ज्योंही भगवान भुवन भात्कर ने अपनी रश्मियों वरसाई दा-श्वी उठ 
बैठा और उसने शेन को भी चौंका दिया। शेन कट कॉम छोड़ बाहर की 
श्रोर चला | 

“कहाँ चले ९” दा-श्वी ने पूछा । 

“प्ैच के लिए. |” 

“मुझे भी वहाँ जाना हे,” दा-श्वी बोला | वह शेन के साथ-साथ गया | 

कुछ दी देर मे सारा परिवार जाग गया और नाश्ता तैयार करने मे 
व्यस्त हो गया | शेन अपने मेहमान के द्वाथ-मुंद धोने के लिए पानी लाया । 

“तुम्र पहले घो लो ओर जाओ,” दाश्वी ने कहा । 

शेन ने उसकी आजा का पालन क्यिा--एक लम्बा चोग़ा ओर बढिया- 
सा हैट लगाया | जब वह जाने लगा तो दा-श्वी ने उसे रोफ़्कर समझाया । 

“सफल होकर लौटना | मे यहाँ त॒म्दारे सन्देश की प्रतीज्ञा करूंगा | 
ठुहारा समस्त परिवार ही मेरे जीवन की सुरक्षा का मात्र साधन होगा। अगर 
दुश्मन मुझे पकड़ने के लिए यहाँ आयेगा तो हो सकता दे म॑ मारा जाऊँ लेकिन 
तुम्दारे परिवार का एक आदमी भी यहाँ से जा नहीं सकेगा ।? 

“ग्राखिर्कार में हूँ तो चीनी ही,” शेन ने जवाब दिया। “तुम देख 
लेना ।” यद कहते हुए. वद् दरवाजे के बादर हो गया | 

“तुम्त अन्दर के किसी कमरे में क्‍यों नद्दी छिप जाते ?” शेन की मा ने 
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दा-शवी को सुक्ताव दिया। 
उसने सोचा यह चीज तो में करने से रह । “मे तुम्हारे लिए श्रॉगन मे 
भाड दे दूंगा.” उसने जवाब दिया । 
उसने अन्दर एक पड़ा कमरा देखा और भारी-भरकम क्दमों से उसके 
अन्दर चला गया और भाड़ देने लगा । जब उसने भाड़ना खत्म किया तो वह 
सामने के ओंगन में चला गया ओर बेल व घोडे को घास खिलाने लगा । 
जब दा-श्वी ने स्नेहपूवंक उस लम्बे-चोडे पीले बैल को घास चबाते 
देखा तो ऐसे ही पशु को प्राप्त करने की प्रद्त इच्छा उसके हृदय में जागत 
हुईं। उसने उनकी पीठ थपथपाई और सोचा कि हल के लिए ऐसा बेल यदि 
हो तो क्तिना अच्छा हो ! 
सामने वाले ओंगन को देखकर दा-श्वी ने सोचा बड़ी अच्छी यह जगह 
है। मैं फाटक बन्द कर दुँगा और फिर कोई भी बाहर न जा सकेगा। यदि शेन 
मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए सिपाही लेकर आयेगा तो वह तो यही सममेगा कि 
में अब तक पीछे वाले ऑगन में हूँ और उन्हें सीधा वह्दी ले जायगा । उससे 
सकते भागने या अपने को चचाने का मौका मिल जायगा | 
उसने फाठक पर क्रास सींखचा लगा दिया, फिर दक्षिणी कमरे में बेठ 
गया। वहां से बेठकर वह बखूबी देख सकता था कि कोन जा रहा है। कुछ 
मिनट के दाद एक बूढ़ी नोक्रानी एक ट्रे में अण्डे ओर गेहूँ के आदे के बने 
हुए कई पकवान लेकर अन्दर ग्राई । 
“वापस ले जाओ इन्हें,” दा-श्वी ने आशा दी | “क्या अपने यहाँ काम 
करने वालों को इमेशा ऐसा ही खाना सिलाती हो ९? 
' अब तो ये यम ही गई,” बूढ़ी औरत ने दुखी-भाव से कहा । “क्या 
गपके लिए कुछ ओर पका कर लाऊें १? 
बजाय इसके कि वह उच बूढ़ी मामा को कष्ट देता उसने जो दुछु भी 
लाया गया था वही खा लिया। लेक्नि जय दोपहर को दह प्र रकात्री मे ऐसा 
याना लेकर आई जिसे यदि श्लोउत दें का क्सान साल भर मे एक बार भी 
खा ले तो अपने को चौभायशाली तमकके, तो वइ दिगड़ गया | 
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“प्र वा लू दिन में दो वक्त भोजन करने के आदी हैं,” वह बोला | 
“अभी तो मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं है ।? 

कोई तीन बजे शेन ने फाटक पर दस्तक दी | एक नौकर ने उसे दरवाजा 
खोल दिया ओर वह अन्दर आ गया । वह अकेला ही था, साथ में दो बढ़ी- 
बढ़ी कार्प मछुलियों थीं ओर वह आते ही पीछे के श्रॉगन में चल्ला गया । य्योदी 
वह झोँखों से ओमल हुआ दा-श्वी जो अ्रत्र तक खिढ़की मे बेंठा देख रद्या था 
भठ लेट गया और सोने का अमिनय करने लगा | कुछु ही मिनट में उसके 
मेनवान ने आकर उसे मँकोढ़ा | 

“तुम्त बडे शूरवीर हो, ऐसे नाजुक वक्त मो सो रदे दो,” शेन ने प्रशंसा 
करते हुए, कह । 

दा-शवी उठ बैठा और ढेसने लगा। मुझे तुम पर विश्वास है फिर में 
जानता हूँ कि यह स्थान सुरक्तित है |” 

“तुप्त यार वास्तव में रुच्चे मित्र हो,” शेन ने पुलक्ति हो कहा | “आओ 
अन्दर चलकर कुछ बातें करें !? 

“किले से तो तुम्हारे लिए कोई आदमी नहीं आने वाला ९? 

“कोई मोका नहीं है उनके यहद्दों आने का ! वे तो ताश खेलने में 
व्यस्त हूँ ।? 

जब वे दोनों आराम से मेहमानों के कमरे में बैठ गये तो शेन ने अपनी 
रिपोर्ट दी | “मैंने काम वस यो चुटकियों मे कर लिया !” उसने अपनी मूंछी पर 
वाव देते हुए आत्म-संतुष्टि के स्वर में का । जापानी कप्राए्डर से मैंने कह 
महाराज ! सात दिन हो चुके हैं। अगर हम सारे पटेलों को प्राशदएड दे देंगे 
तो जन-साधारण मे हमारी सख्त बदनामी होगी। इससे तो कही वेहतर यह 
होगा कि पठेलो को छोड़ दिया जाय ओर उन्हे हमारे लिए अनाज इक्ट्रा करने 
का मौका दिया जाय | पहला फायदा तो इससे यह होगा कि हरेक कोई कहेगा 
कि शाही सेना बड़ी उदार है और दूसरे यदद कि देढतों में दवारे ऐसे जिम्मेदार 
आदमी पहुँच जायेंगे जिनके द्वारा इम काम करवा सवंगे !? मुक्के उससे बहुत 
ज्यादा देर बातें भी नहीं करनी पढ़ी ओर वह मेरी चात से पूरी तरह सइमत हो 
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गया। उसने पढेलों को कल रिहा करने का वादा किया है ] हाँ तो, कप्तान 
तह, कया ख्याल है तुम्हारा मेरी इस तरकीय के बारे में ९? 

दा-शवी ने बड़ी गर्मजोशी से उसकी बढ़ाई की और शेन की वाछें खिल 
गई । फ़िर यक्रायक एक विचार ने उसे आ घेरा। 

“इस संकट से तो हम निकल आये अब यह बताओ कि अगर उन्होंने 
फिर श्नाज मोगा तो हम क्‍या करेंगे ९? 

“एक चार में एक ही काम करना चाहिए,” दा-श्वी ने मुस्कराकर 
क्श। “पहले तो हम उन्हें जुल देंगे और ठालमगेल करेंगे और अगर उससे 
काम न चला तो कोई और उपाय सोचेंगे ।”? 

शेन ने क्षण भर सोचा । “बहुत अच्छा,” उसने अपनी हँसी रोक्‍्ते हुए 
वहा | “तो योंद्ी काम करना चाहिए ।? 

८ईंप्लानदारी से काम करना । लोगों की हालत तो तुम जानते ही हो |” 

उस दिन शाम शेन ने वड़ा स्वादिष्ट और महँगा भोजन कराया । जब वे 
पकवान उसके सामने परोसे गये तो दा-श्वी की भकुटी चढ़ गई। 

“जरे बापरे । यह--यह तो वडी बुरी बात है | यह सारा खाना जनता 
के खून-पतीने से ही तो आता है।” 

शेन हक्त्न-चका रह गया। “सैर यह खाना तो खा ही लो;” उसने 
आप्रह क्या । “तुम्हें तो ऐसा खाना छुटे-छुमासे दी मिलता होगा । यही समक्क 
लो कि यह मेरी दा लू के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है |? 

बुछु उफोच के वाद दा-श्वी राजी हो गया। खाते समय उसने शेन को 
शत्रु से मुसउला करने के सिद्धान्त समझ्यये और भविष्य मे शेन से रब्त-जब्त 
व्ययम रखने का प्रसन्ध भी कर लिया | 

खाना खाने के वाद दा-श्वी मेज पर से उठ गया। “अ्रव मुझके वापस 
जाना है। दुछु रास्ते भेरे ताथ चलो ।? 

“अच्छा,” शेन वोला। “अगर कोई मिले वो दुछु क्टना मत। मुक्के 
दोलने देना रे |? 

लेज्मि वे चल्चते-चलते गाव की सीमा ठक पहुंच गये ओर कोई घटना 


्> 
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न घटी । शेन ने दा-श्वी को वही छोड दिया ओर घर लोट आया | चॉदनी म 
दा-शवी बॉध के सहारे चलता-चलता कसी वेद वृक्ष तक गया और वहाँ जावर 
उसने जोर की सीटी बनाई | एक छोटी-सी नौका जिसे एक अठारह वर्षीय लड़का 
खेह रहा था क्नारे के सरस़राते सरवण्डों मे से चमकती हुईं दिखाई दी | 

“कामयाब होकर आये भेया ९” लडके ने मुस्क्राते हुए पूछा । 

“हों, कामयाब होकर ।” दा-श्वी ने नौका में कूदते हुए जवाब दिया। 

लड़के ने नौका को तुरन्त क्नारे से भगाया और वयोग भील के शान्त 
वक्ष पर उसे चलाता हुआ ले चला । किनारे से कोई दशक नाव के चिन्द और 
उसमें बैठे हुए आदमियो को शने. शने. एक काले धब्बे मे जो रात के कुद्टरे में 5 
छिपता जा रहा था विलीन होते देख सकता था | 


*१४७५ 
विवाहोत्सव--हेमन्त, १६४३ 
जारी बड़े चिनार में पहुँचा तो हमारे काडर भी जिन्हें कठपुतली- 
शासित देह्ातो को भेजा गया था अपना कार्य पूरा करके लौद'' 
आये थे | करी+-करीव हरेक काडर ने यही रिपोर्ट दी कि वह क्ठपघुतती नेताओं 
को वा लू से सहयोग करने के लिये वचन-वद्ध करआया है । 
अगले दिन शेन के वचनानुसार बन्दी पठेलों को घर लोठने की आज्ञा 
दे दी गई। शाम को एक बैठक हुई जिसमे इस प्रश्न पर बइस वी गई कि पार्टी 
के आदेशो--उन चीनी अफसरों से जो उजाहिर जापानियो का साथ दे रहे हूँ 
क्सि तरह काम लिया जाय और जनता का सगठन-कार्य और बढाया जाय-- 
का पालन किया जाय | सब काडरो को नये काम दिये गये। दा-श्वी को शेंज्या 
जाने का आदेश दिया गया जदाँ जाकर उसे गुतरूप से उन जन-सगठनों को पुने- 
जीवित करना था, जो जापानियो के अन्तिम अभियान में छिन्न-भिन्न हो गये ये | ” 
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दा-शवी को अपनी भूमिगत स्गेर्मियों शुरू किये हुए अभी एक सह्ताई 
ही बीता था कि गूपी और उसके शुप्तचरों ने अपने खूनी हाथ फैला लिये। 
शेंज्या के लोगों के लिए. नक्टा गुपी जगली कुत्ता बना हुआ था जो जहाँ जाता 
था अपनी दुर्गुन्ध छोड़ जाता था। इस बार उसके आदेशानुसार उसके 
शुप्तचरों ने आधी रात को खुर की मा के घर में आग लगा दी। अन्त में जब 
क्तानो ने बुढिया को खींचकर निकाला तो उसका सारा शरीर बुरी तरह कुलस 
गया था और ऐसा ऐंठ गया था कि पहचानना मुश्किल था। 

दा-श्वी ने फौरन इस अपराध की रिपोर्ट क्‍ल्लू त्से को मेज दी जो बढ़े 
चिनार में था। कक्‍ललू के क्रोध का पारावार न रह । 

“हमारी नीति तो उदार है,” उसने तन कर कहा, "लेकिन गूपी जैसे 
उतर के ताथ हमें कोई रिश्रायत न वरतनी चाहिए. ।”? 

छापेमार गूपी को समाप्त करने पर सहमत हो गये | खुर अपनी छाती 
पीट रहा था, और क्रोध ब सताप से पैर जमीन पर देकर मार रहा था। उसने 
माँग की कि अपनी मा का बदला लेने के लिए उसे जाने की आज्ञा दी जाय। 
कल्लू ने इस सुझाव पर दूसरों से सलाइ-सशवरा किया और यह तय पाया कि 
वह काम खुर और दा-श्वी को सयुक्त रूप से सोंपा जाय। उन्हें गूपी को पकड़ने 
के उपाय सोचने ये ओर फिर उसे मार देना था ताकि अन्य गद्दारो को जिन्हें 
अपने कृत्यों का पश्चाताप नहीं है सबक मिले | 

वे शीघ्र ही वद्टों से चल पडे और उसी रात शॉज्या में पहँच गये। 
पूछ ताछु से पता चला कि गूपी और लियेव एक कोरियाई वारागनाण्द में बैठे 
ग्रपनी दातना तृत्ते कर रहे हैं। दोनों छापेमार लम्बे डग भरते हुए. उस 
नाजायज क्शाउरड मे पहुँचे | उन्होने दीवार फॉँदी और उत्तरी इमारत मे कूद 
पड़े जददों गूपी और लियेव एक कॉंग पर बैठे ऐँठ रहे थे | वेश्या-रह का कोरियाई 
मालिक उनऊे लिए पाइप भर ही रद था। शरीर-रक्षुक कोने मे पड़ा खुर्राटे 
ले रहा था | छुर कूदकर अन्दर पहेँचा और उसने गृपी को कॉग पर से 
घठीय । दूसरों को दा-श्वी ने अपनी पिल्तोल से दया लिया। 

' कसी ने भी अगर शोर क्या तो गोली मार दूंगा” उसने घम्तकाते 
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हुए. कह्व । और कठपुतली सेनिकों से उनकी बन्दूर्के ले ली। 7 

खुर ने उन्हे ओर कोरियाई को वॉव लिया ओर उनके मुँह में रु 
हंस दी। 

“मं देखता हैँ ठुम अ्रमी तक गद्दारी किये जा रहे हो |? उसने लियेव को 
बॉधते हुए गुर्यकर कहा । 

भयमीत और फठी आँखों से नकंथ गृपी छापेमारों की हर दरफ़्त को 
समभता गया | छुर ओर दा-श्वी ने फ़ुलफुताकर फोरन यह तय किया कि गूर्प 
की मौत लियेव को भी दिखाई जाय ताकि उसे इससे सबक मिले । 

“इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है,” दा-श्वी ने शरीर-रक्षक ओर 
कोरियाई से कहा | “तुम्त यहाँ चुपचाप ठदृरे रहो |”? 

कैदियों को अपनी पिस्तौल से आगे घकेलते हुए; छापेमार कम्पाउएड से 
निकले ओर खामोशी से गाव की सरहद पर पहुँचे । ग्रद्दार अपने द्दी रूमाले 
से बॉवे गये थे जो चिकने ओर फिस्लवों ये। दा-श्वी ओर लुर एक-एक केंद 
के रूमालों का एक सिरा अपने द्वाथो से पकडे हुए ये । 

गूपी जानता था कि उसके कुर्क्मों का दरड दया नही हो सकती । ज्यों 
उसने देखा कि खुर का द्वाथ कुछु ढीला है उसने जोर से झटका देकर अपने के 
छुड़ाया ओर वेतद्वाशा जोर से भागा । ल्युर भी उल्टे पॉव उसके पीछे पड गया ' 

“गोली क्यों नहीं मार देते १” दा-श्वी चिल्लाया। 

त्वुर ने ऋटपट गोली मारी पर निशाना चूक गया | लियेव ने देखा बि 
उसऊा भी मौका है, उसने भी मटका दिया ओर दाहिनी ओर खेतो में भागा | 
दा-श्वी उसके पीले लग गया शोर उसने दोडते ही गेली चलाई । दालों कि वह 
उसे घापल टी करना चाहता था पर पहली गाली दी लियेब की खोषणी के पार 
थी। जब दा-श्वी लाश तक पहुँचा तो लियेव के माथे से खूब की नदी वह 
रही थी | 

त्युर भागता गया पर गृपरी जर्सी देर में ही अन्धफार मे विल्ीन हो 
गया। उस क्ठ निराशा और विफ्लता में सिर ठोक्‍्ता हुआ वह दा-श्वी के , 
पास लोग | 


नया सूरज २६१ 


नि] 


“भुफे तो मर जाना चाहिए,” उसने क्रोध मे कहा । “मने उसे अपनी 
श्राँवों के सामने हाथ से निकाल दिया ।” वह भीमकाय नवयुदक ऊंकक्‍्ट्ढ व्टकर 
ऐेने लगा। 

/हमने यह तो वास्तव मे बढ़ी गढ़बढ़ कर दी ।? दा-श्वी ने पछुताकर 
कश | लियेव भी छूटकर भागा और जल्दी में मेने उसे मार डाला। अपनी 
भी क्या पूटी तकदीर ऐ। जिसे नहीं मारना था उसे मार दिया श्रौर जिसे मारने 
ज रहे थे वह हम तड़ी दे गया ।”? 

ठीक उसी क्षण क्लि के कठपुतली सेनिको ने उसी दिशा मे जह्दों से 

गो लयों चलने वी आवाज आ रही थी मशीनगन चला दी | गोलियाँ छापेमारों 
के बिल्कुल पास ही से निक्‍लीं। वे ताबड़तोड़ उस दिशा से हट गये । 

जब वे बडे चिनार में पहुँचे तो दोनों की वढ़ी सख्त नुक्ताचीनी हुई। 
गूपी के शैंज्या में रहने का साहस न हुआ । उसके रोम-रोम्त मे भय समा गया 


था, परकोटे वाले गाँव में अपने चाप के घर की ओर भागा और वहाँ पहुँच कर 
कई दिन तक वह वित्तर से न उठा। 
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कुछ सतादह वाद वा लू की रोज-करोज बढती हुई शक्ति से घब्राकर 
जापानी सैनिक शेंज्या से कसी दूसरे कस्वे को प्रस्थान कर गये। उन्होंने क्लि 
वालों वी चहायता के लिए. कठपुतली दत्ते वहीं छोड़ दिये । किले की फौज का 
कम्ताए्डर गो त्थिति के इस परिवर्तेन से बढ़ा बुरी तरह भयभीत हो गया था। 
चीमारी का बहाना करके वह भी स्वात्य्य-प्राप्ति के लिए कस्बे को भाग गया | 
फल्लू ने क्‍्लि के ग़द्दारों को चेतावनी देते हुए एक संदेश भेजा कि वे 
क्खानों को परेशान करना बन्द वर दें। छापेमारों ने शैंज्जा को. जापान-विरोधी 
नारों से रंग दिया ओर क्लि पर भी ऐसे आशय के कई पोस्टर चिपकाये जिनमें 
, क्ठपुतली सैनिको को प्रतिकर-आन्दोलन में शामिल होने का स्वागत ऊिया था। 


एक दिन शाम के उम्रव कल्‍्लू ओर दा-शवी शेन के घर बैठे हुए उससे 
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बातें कर रदे थे कि वाहर ऑगन म कोलाहल की आवाजें सुनाई पड़ीं। खिढ्की 
से भॉकरर जो देखा तो तीन सशस्त्र सिपाद्दी आते दीख पड़े | शेन भय से पीला 
पड़ गया ओर उत्ते जित हो उछुल पड़ा | 

“जल्दी ।” उसने आग्रह किया | “अगले कमरे मे छिप जाओ ।”? 

“कोई घबराने की बात नहीं है,” कल्लू ने शान्ति से कहा | “म॑ उनसे 
निपट लू गा |” उसने एफ छोटी-सी पिस्तोल तो अपनी श्रास्तीन मे छिंपा ली 
ओर अपनी बड़ी पिस्तोल सामने कॉंग पर रख दी ताकि वे समझे वे अचानक 
पकड़े गये | फिर उसने दा-श्वी से कुछु कह्ा ओर उसने भी ऐसा ही किया । 

कठयुतली सैनिकों ने दरवाजे का परदा हटाया ओर अन्दर आर गये। 
कॉग पर बैंठे हुए दो आदमियो को उन्हाने घूरा। एक मोय-ताजा काली दाढ़ी 
वाला नवागतुक जिसका रंग काला था, शॉखे चमकदार थी, उन्हे चोटी से एड़ी 
तक जाँच रहा था| उसके पास ही एक बलशाली किसान बैठा हुआ था। जिले 
के कटठपुतली देहाती प्रशाधन का नेता शेन एक ओर खटा परेशान दिखाई दे 
रहा था | कॉग पर पडी पिस्तोलें देखकर कठपुतली फौजी समझे ये अजनबी 
वा लू हैं, आतकित हो वे जाने के लिए, उठे। 

“मत जाओ ।” बडे किसान ने हुक्म दिया | “हमारे क्माण्डर साहब 
तुमसे कुछ कदना चाहते हैं |” 

जब उन्होने शब्द 'कमाण्डरः सुना तब तो उनऊे दिलों की धड़कन 
ओर भी तेज हो गई | रूटपठ वे अटेशन खड़े दो गये ओर कमर तक क्रुऊकर 
उन्होंने अभिवादन किया | 

“हम कमाण्डर के आदेश की प्रतीक्षा मे हैं ।? 

“तुम लोग इतनी रात गये कहाँ घुमते फिर रहे हो १” क्ल्लू ने त्यौरी 
चढाकर पूछा। 

उसके क्द्ने का स्वर बडा पैना था और कठपुतलियों के चेहरे पीले पड़ 
गये | उनके द्वाथ उनती जाँबों पर चिपके हुए थे ओर उन्होने उसी श्रद्धा भाव 
से उत्तर दिया, “इम तो सिर्फ घूमने और तम्बारू पीने के लिए. निकल पड़े ये-- 
ओर कोई वात नही थी |? 
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बैठ जाओ |” क्‍ल्‍लू ने आरा दी) 
«जब क्माएडर साहब बैठे है तो हम खडा दी रहना चाहिए !”? 
धपही, ऐसी बात नहीं है! ईमे सब चीनी हैं.) बैठ जाओ, हम कुछ 


बरतें कर ले तुमसे ४? 

कठपुतली सिपादी एक साथ 
बज से उन्होंने बन्दुके स्ख दीं । दल्ते के सरदार ने जिसका 
रुफेद चेहरा था कल्‍लू को सिगरेट पेश की पर उसने कहा वह 


जब दा-श्वी वो दिया गया तो उसने भी इन्कार कर दिया । 
हीं डाल सकते । बंडे मेँदरों 


ै “हम्त व लू वाले सिगरेट पीने की आदत ने 
पते हैं.” दा-श्वी ने अपना पाइप और तम्बाकू की यैलिया निकालते 
हुए वहा । 
प्रो के बाद कठपुतली सरदार ने शेन को सिगरेट दिया पर ठ्से 
चेचारे ने पैकेट जेचर में रख लिया । 
लोगों को मुझे के आदेश 


चैठ गये ओर अपनी 
। अ्फीमची की भांति 
पीता नहीं है । 


एक सख्त च्ेच पर 


। लज्जित हो 


भी पीने का साहस ने हुआ 
मेंचें चढा ली। ठम 


कल्‍्लू ने अपनी 

देना है !” उसने सख्ती से कहा । 
उसके स्वर वी कठोस्ता से कठपुतली फौजी डरकर खडे हो गये । 
* कॉपते हुए, उन्होंने कल्‍लू से बडी दीनता 
“आप अपने आदेश हमें दीजिए, 


से कह । 
कप्ताए्डर साहब । हम उनका पालन 


करेगे । 
“पहले तो यह कि बिना काम के मैं नही चाहता कि तुम सड़कों में 
घृप्तते फिरो ।” 
“जी हाँ, साहब ।!? 
“दूसरे, तुम्त किसानो को च्राउ देना इन्‍्द करदो १ 
४ बहुत अच्छा, कमाएंडर साहय ।! 
उसके प्रति सतक रहो। 


« ठीवरे, इन्‍्दूके जिंठ तरह से तुम ले जाते हो ऊ 
वे तुम्दारी पीठ पर लग्कनी चाहिएँ और उनदी नली नीचे दी ओर होनी चादिए। 
' बहुत बेहतर, चाइव | 


च्ष 
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“चौथे, अगर आइन्दा त॒म्हें किसी चीज की ज़रूरत पड़े तो पटेल के 
पास जाओ। किसानो से दूर रद्दो । वे मामूली-से, सीधे-सादे ईमानदार लोग हूँ 
ओर तुम्हारी शेखिया से परेशान होते हैं। ठीक है ना ?? 

“जी हाँ, जी हो कमाण्डर साइब !? 

दा-श्वी ने खेंखार कर अपना गला साफ क्या और क्ठपुतलियो की 
और धुरकर देखा। “में भी ठम्हारे लिए आदेश लाया हूँ। ठुम लोग गेहूँ का 
आटा मॉगने जाना बन्द कर दो | ऐसे विपत्ति-काल मे बेचारे क्सान तुम्हें खिलाने 
के लिए आय कहाँ से लाये? मानते हो ना तुम ?”? 

“जी हाँ, जी हों। आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं !? कठपुतलियों ने 
जोर-जोर से सिर हिलाये । 

“तेसे तकलल्‍्लुफ की जरूरत नहीं है,? कल्लू ने मेत्रीपूर्ण त्वर भे कहा | 
“एम्र सब चीनी हैं ओर हमवतन हैं। ठमने देखा कि हमने अपने हथियार कॉम 
पर रख दिये हैँ क्योंकि हम त॒म्हें अपना दुश्मन नहीं समभते। लेक्न तुम्हे 
हमने जो आ्राज बताया है वह करके दिखलाना है। हम यहाँ अफसर जोच- 
पड़ताल के लिए आते रहेंगे हों, भूलना नही अच्छा |? 

कठपुतलियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे यंत्र बातें याद रखेंगे और 
हरेक आदेश का शव्दश- पालन करेंगे। 

“ग्रच्छी बात है,” कल्‍लू ने कहा । “अब तुम जा सकते हो । हम देखेंगे 
ठुम भविष्य में केसा काम करते हो १? 

“जी हाँ, कमाण्डर साहब | श्राप तो जानते ही हैँ हम क्या करते हैं, 
अब आप यह भी देखिए. हम किस प्रकार इन आदेशों का पालन करते हैं ?” 
कठपुतलियों ने अपनी रायफलें उठा ली, झछुककर सलाम किया और जाने के 
लिए मुंडे । 

शेन यद्दी सोच रह्य या कि कठपुतलियोँ इस घटना की रिपोर्ट देते समय 
न जाने मेरे बारे में क्या कहँगे। वह ऋटपट आगे गया । “चलिये मे थ्रापको 
बाइर तक छोड़ श्रार्ज सरदार साइब । ये दोनों वा लू कामरेड मुफे शिक्षित करने 
आज यहाँ आये थे |? उसने अपना बचाव करते हुए कद्दा, “ओर साथ ही साथ 
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आप लोगों को पढ़ाने का भी इन्हें अवसर प्रात हुआ । बड़ा अच्छा संयोग रहा, 
श, हा, हा !”? 

“इससे हमे बडा लाभ पहुँचा है,” दस्ते के सरदार ने कहा, “बल्कि 
भ्षपम के दौर से कहों अधिफ मजा हमसे इनकी बातों में श्राया ।” 

क्ठपुतली सैनिक आदरपूर्वक बाहर चले गये । ज्योही छापेमारों ने देखा 
कि वे दूर चले गये हैं तो उन्होने अ्रच्र तक दत्री हुईं हँसी का कारके खोल दिया 
झोर विजयोल्लास से गरजने लगे | 


“यह भी खूब रहा !” क्‍्ल्लू ने हँसते हुए कहा । “जैसे हम शिक्षक और 
वे विद्यार्थी हो ।? 
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छापेमारों और क्ठपुतलियों की जब ओर कई मुठभेडें हुई तो कठ- 
पुतलियों का व्यवहार व आचरण असाधारण रूप से सुधर गया। लेक्नि शेज्या 
की दु्गे-रक्षक सेना का नया क्मास्डर जिसका चिढाने का नाम बडा कोवा था 
अत तक जंगली जतु की भांति व्यवहार कर रहा था। वह वृकानों से चीजें 
सरीदता और उन्हें कुछ न देता था चल्कि वा लू के विरुद्द घुणापूर्ण स्वर में 
कुछ बढ़चड़ाता द्वी रहता था। 


“जापानियों ने तो उन सब्र॒वा सफाया कर दिया है ।? वह उपहास 
फ्रता था। 
गुप्त रूप से पुर्मेंसंगठित क्सान सभा के कुछ प्रगतिशील सदस्य और 
नवजवान लीग वालो ने दा-शदी से विचार-विनिमय किया। कुछु दिन बाद उन्होने 
घड़े कोवे को एक ग्रघपारी गली मे पकड़ लिया । 
क्य तुम्त गय तक सेदुए की फलेजी खाते रहे हो जो ऐसे दुम्वे बने 
हये शो? उन्हने पूछा | तुम तो कटते थे दया लू हदहीनईा। अच्छा,” दा-श्वी 
फी योर रेत करते हुए, 'पह है एकद्वा लू तुम्हारी नज़्रो के सामने। क्‍या 
घन नी देंगे का तग करोगे 6? 


ऊ 
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जब्र दा-श्वी ने उस कठपुतली की एक-एक नीच वात जो उसने वहां 
थी या की थी गिनाई तो बडा कोवा भय से फॉयने लगा। दा-श्वी के सामने 
उसने हाथ जोड़े ओर भ्रुक कर कई बार सलाम किया | 

“मेरी आँखें बड़ी जरूर हैं लेक्नि उनकी पुतलियों नही हैं !” बड़ा कीवा 
हीनता के साथ अ्रटक-अटक कर बोला | “इन्सान की तरह बर्ताव करना तो म॒फ्ले 
आता ही नहीं । आपको तो मेरी दर वात मालूम है, मे तो दरअसल खीर में 
नमक की डली के समान हूँ | आज से में ठीक व्यवहार करूंगा ।? 

उन्होने लगभग एक घण्टे तक उसे लेक्चर पिलाया तब जाकर उसे 
किले को लोगने की इजाजत दी | 

उसके बाद से तो शेज्या के सारी कठपुतलियॉ--बड़े कोवे से लेजर 
मामूली सिपाद्दी तक बा लू के आदेशो पर चलने लगे | यदि स्थिति गम्भीर हो 
ओर आवश्यकता होती ठो कल्‍्लू दुर्ग-रक्ञक फौज के कमाए्डर को बुलाता और 
उसे विशेष आदेश दे देता । 

एक-चार बड़े कोवे के शरीर-रक्षुक ने किसी स्त्री की चोली चुरा ली। 
स्त्री ने चोरी की शिकायत स्त्री-संस्था को दी ओर सस्था ने फोरन दस-बारह 
सदस्यों को बुलाया ओर वे किले के सामने वाली इमारत की दीवार फॉदकर 
छुत पर पहुँच गई । 

“कठठुतली देशवासियों !” उन्होंने पुकाय | "क्या आप लोग वे कानून 
भूल गये हैं जो वा लू ने आपको बताये हैं ? जनता के साथ दुव्यंवद्यर और 
अन्याय करने की आपने केसे छूट दे दी है ९” 

मीनार के ऊपर से बडे कीवे ने उन्हें उत्तर दिया | “महिलाओं, आखिर 
आपके कद्दने का मकसद क्या दहै ९? 

“आपके शरीर-रक्षऊ को श्रीमती जोव की चोली चुराने दुस्साइस कैसे 
हुआ ? वह उसे वापस दिलवाई जानी चादिए | इहमारी स्वी-सस्था इस प्रकार 
की दरज़त ददाशत नही करेगी !”? 

दूसरे दिन चुराई हुईं चीज उसकी स्वामिन को लौटा दी गई। 

2८ 2 ८ ८ 


नया सूरज २६७ 


अच्र शेंप्या काबू मं आ चुका था इसलिए, कल्लू ने दा-श्वी ओर में को 
एक बैठक के लिए बुलाया । उसने दा-श्वी से पूछा कि आया वह होज्वॉग गॉव 
पी स्थिति जानने के लिए तेयार है या नही । साथ ही मे से भी पूछा कि आया 
वह शेज्या में दा-श्वी का काम सम्हाल लेगी या नही । दोनों काडरो ने प्रसन्नता से 
ये प्रत्तावित जिम्मेदारियों स्वीकार कर ली | 

दोनों काडरों को कोग पर एक दूसरे के सामने बैठा हुआ देखकर क्ल्लू 
ने सोचा कि यह जोडा भी अनुपम है, उनको देखते ही बह प्रफुल्लित हो गया। 
यह तो जाहिर था ही ऊकि वे एक-दूसरे से असीम प्रेम करते हूँ लेक्नि वह 
जानता था कि यदि उसने उन्हें उक्ठाया नही तो वे कभी मुंद्द भी नही खोलेंगे। 

“तुम्त दोनो भी चडे चढिया साथी हो,” उसने सुस्कराते हुए कहा । एक 
की तो शादी ही नही हुई और दूसरे की तत्लाक को भी मुद्दत हो गई है। सेरे 
ख्याल से तुम एक-दूसरे के लिए. बहुत उपयुक्त हो। मैं रमी तौर पर यह 
सुनय देता हूँ कि तुप्त दोनों शादी कर लो। पहले एक-दूसरे को भली भाँति 
उमर लो, फिर इस पर सोच-विचार कर लो | क्या क्या कहना है तुम्हारा १? 

“आटा ।” दा-श्वी ने जवाब दिया, उसका दिल धडक्ने लगा, “इसक्ते 
जाय इतने वर्ष काम करता आया हूँ ओर तुम समभते हो में अभी तक इसे 
' समझा ही नहीं !? 

में शर्मा गई और उसने अपने दिल में सोचा--मुझे। भी अब कोई और 
चीज उमक्तना बाकी नहीं हे । में झुदत से उसकी एक-एक भावना और विचार 
से परिचित है । ! 

अन्त से दा-श्वी ने वद दीप नित्तव्धता तोड़ी। “मुझे तो असल में 
कोई ग्यापत्ति हू दी नही ।? वह बेल उठा पर वह था असमजस में। “मे कमरेंड 
में से रत प्रदावित हे । बह बडी मेइनती हूँ ओर उतर काडरो से अच्छा व्यवहार 
परती हं। उन्रोंने जिनलु ग॒ के परिवार का प्रतिकर-आन्दोलन में न आने देने 
कम विरंध जि था 


०७० ) टी ९ भी के बह लकी पह्तु 
का विस ॥ दारवा इस्ला गया। उचछ नी हो वह जहुव अच्छी 
६ ओर न कया कह उछ कइते नहीं उनता। ४ » |; 
-- - “झने परले दी बारी उद्र लिया ।। में वे उदरी शत काटने,हुए कहा 
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और मुस्करा दी । “मुझ में तो अनेक दोष व न्यूनताएँ हैं, तुम तो मुझ से हर 
बात में बेहतर हो ।? कल्‍्लु की ओर धृमरर उसने दा-श्वी के उपचार को पूरा 
किया | “मै कामरेड दा-श्वी को पसन्द करती हूँ । मेरे ख्याल में वह अलन्त 
उत्कृष्ट हैं। चट्टान की तरह ठोस व दृढ हैं। जब्र जापानियो ने उन्हें इतनी 
निर्देयता से यन्त्रणाएँ दी थी तब भी वे जरा नहीं डिगे थे। सबसे अच्छा वह 
काम करते हैं ओर पढने-लिखन में भी मुझसे कही बेहतर हैं। मुझे भी कोई 
आपत्ति नहीं है।” 

कल्‍्लू अपने को न रोक सम और ज्ञोर-जोर से देर तक हँसता रहा | 

“ग्रच्छा है, अच्छा है। पार्टी कमेटी की भी आशा थी कि ठ॒म दोनों 
यही विचार रखते होगे | जब्र स्थिति ज़रा सुधर जायगी तो तुम दोना शादी 
कर सफ्ते हो | फिक्र विलकुल न करो ।? 

दोनों के चेहरे सुखे थे पर अदर से दोनो के दिल बल्लियो उछुल रहे ये 
झौर उन्होने अ्रपनी रजामदी खुसर-पुसर में कर ली । 

अगले दिन मे चाचा ली के साथ चली और, उसने शेंज्या को जनता 
को संगठित करने की अपनी भूमिगत कार्यवाद्दी आरम्भ करदी | वह रात ही को 
काम करती थी और वह भी छिपे-छिपे | जब-जब जरूरत द्ोती ओर उसके साथी 
उसे आशा देते वद पटेल शेन से भी मिलती थी। शेन आजकल जिले के आम्य 
कठपुतली शासन का नेता था और खुफिया तौर पर वा लू की सद्यायता कर रहा 
था| वह जो भी सूचना उसे देता वह एक “संदेश बाइक” को देदेती और वह 
सूचना वहाँ से छापेमारों के प्रधान दफ्तर तक पहुँच जाती थी । 

काम करते-करते उसे कई सप्ताह हो चुके ये कि एक रात जब वह शेन 
से मिलने गई तो कुछ श्रसावधान हो गई | कम्पाउए्ड से आने वाली पद-चापों 
की ओर उसने कोई ध्यान ह्वीन दिया। संयोगवश ईनो ने जो अत्र पडौस के 
गाँव श्ये ल्यू के दुर्ग का जापानी कप्ताएडर था अपने कठपुतली सदह्ययक ग्वों से 
यह मुना कि शेन के पास एक बढ़िया हाथी-दात का मदहजोग सेठ है | उस रात 
वह शेन से उसे 'मॉगने' आया था। 

ईनो ने अपने शरीर-रक्क को दर दो छोड़ दिया ओर खुद उठ 
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कमरे में दाखिल हुआ जहाँ मे ओर शेन बैंठे भूमिगत मामलों पर बरतें कर रहे 
ये | जापानी का प्रवेश इतना श्रचानक ओर अप्रत्याशित था कि मे धत्रराकर 
सजी हो गई | लाल-पीली होकर उसने शेन की ओर बड़ी भयंकर नज्रों से घुरा । 
शेन भी उत्ते जित हो गया था पर उसने अपनी घबराहट प्रकट न की | 
“आह, महाराज आप ।” उसने नर्मी से कहा | “आइए, अदर आइए | 
तशरीफ रखिए ।! 
जापानी की नह्रे तो मे पर गड़ गई । “यह * कौन ९” 
“मेरी भतीजी है ।” शेन ने कट उत्तर दिया । “बेठिए, ना ।” 
में जाकर फूफी से पानी उच्चालने को कहती हूँ,” मे ने कहा और वह 
कमरे के चाइर निकल गई। 
ईनो बैठ गया पर अपनी अघखुली ऑखे उसी दरवाजे पर लगाये रहा 
जिससे मे निकल कर गई थी, ऐसा लगा मानो वह किसी सोच में लीन हो। अत 
में जब उसे चेत आया तो वह विचित्र रूप से ठहाका मारकर देंसा । 
तुम्हारी भतीजी,” जापानी ने शेन से कहा, * यह ।” उसने अपनी मुद्ठी 
से अगूठा उस ओर करते हुए कद्ा ओर लडके की तरह हँसा | “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा !? 
में का चर्म बहुत सफेद हो गया था क्योंकि उसे दिन भर घर,म ही रहना 
पड़ता था । जब बह ईनो को शेप के यशों देखकर सुख हो गई तो बडी सुन्दर 
दिखाई दी । जापानी तो उसके सौंदये पर लइ्, द्वो गया | 
शेन ने चोरी से अपने माथे का पसीना पोछा । वइ बड़े आमोद-प्रमोद 
व प्रोत्लाइन के साथ ईनों से दूचरी बाते करने लगा दाक उसका ध्यान वयये 
लेक्य जायानी तो इहुत दूर निकल आया या । 
“तुग्दरी भतीजी, क्या उम्र २? उसने पूछा । 
शेन ने सोचा यह तो बडी बुरी बात है| मुझे तो उसकी उम्र ज्यादा दी 
दइताना चाहिए । 
' पद्धास वर्ष की है। कया महाराज हमारा किला देखना पसद करेंगे २? 
शून्प में हेंठते हुए ईनो ने अपनी विस्की जेंठी लाल नाक ठिज्वेडी | 
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कक.» उसने अपनी दसो उंगलियों उठाई ओर दीन बार 
हाथ दिलाया । 

“ग्रोह हो **'*'महाराज तीस वर्ष के हैं,” शेन ने सिर दिलाया । 

विचार मे ड्रबा हुआ, जापानी कुछ क्षण मोचक्का बैठा रह्य | फिर मर- 
जोंग के सेट के बारे में कुछ कहना बिलकुल भूलते हुए. वह उसी तरद अ्रचानक 
चल दिया जैसे आया था | 

दुसरे दिन ईनो का चीनी दुभाषिया शेन से मिलने आया । वह एक 
घड़ी, एक अगूठी और साटन के दो यान लेकर आया ओर बोला कि जापानी 
कमाए्डर शेन की भतीजी से विवाह करना चाइता है । उसे ठालने के लिए 
शेन ने कहा कि उसकी मेँगनी पहले से हो चुकी है| दुभाषिये ने उत्तर दिया 
किईनो ने हुक्म दिया है कि कुछ भी क्यो न हो लड़की उनसे ब्याह दी जाय । 
परसो उसे श्येल्यू भेज दिया जाना चाहिए वरना शेन ओर उसका समस्त परिवार 
गिरफ्तार कर लिया जायगा। 

दुभाषिया उपहार वही छोड़कर चला गया। 

शेन ने दुख मे हाय मले ओर फशे पर जल्दी-जल्दी चलने लंगा। 
लेफिन उसका चालाक दिमाग भी कोई इल न सोच सका | जय मे को यद्‌ पता 
चला तो वह घबरा गई ओर फोरन छापेमारों के प्रधान दफ्तर वापस जाने का 
विचार करने लगी । शेन उसे जाने देने से उरता था । 

“तुप्त करना क्या चादइते हो ९” में ने क्रायित हो पूछा । “उया ताह्मारा 
ट्रादा वास्तव में मुझे जापानियों के हवाले करने का दे था लू उसके लिए 
तुम्हे कमी माफ नद्दी करेंगे ।? 

शेम ने सताप में अपने पैर जमीन पर मारे। “मे क्या करू ? ईनो 
जिद वर रद्द है, और तुम जानती द्वो वद क्सि फिल्म का आदमी है। अगर 
वह मुझसे नाराज़ हो गया तो उसके एक इशारे पर मेरा सिर काट दिया 
जायगा। यद्द कोई दरसी-मजाऊ नद्दी हे ।? 

“आय देखो दतना बबराओं नदी,” में ने उसे सास्वना देते हुए. कहा । 
“मे प्रधान दफ्तर को वापस जाती हूँ और बद्दाँ हम कोई तरकीब सोचेंगे। कुछ 
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भी हो हम तुम पर कोई आर नहीं आने देंगे। ठीऊ रहेगा ना वह ।! वह उस 
कोई ज्ञण भर तक समम्धती रही तय जाकर वह राजी हुआ ओर उसने अनममे 
ते उसे जाने की इजाजत दी । 
जत्र मे बडे चिनार पहुँची तो छापेमार यह सोच रदे ये कि श्ये ल्यू को 
जहाँ का भार क्‍ल्‍लू को सोपा गया था किस प्रकार जीता जाव। गाव से उसने 
जन-सुगठन को फिर से चालू कर दिया और जायज तरीकों से एक भूमिगत 
कर्यकर्ता को पटेल चुने जाने में मदद की थी। ढुगे मे कठयुतली सिपाही 
उहयोग के लिए तैयार थे लेक्नि कुछ देन जापानियों की उन पर सख्त निगाह 
यी। दो मशीनगनें--जो बहुत भारी शस्त्र हैं--जापानियों को दे गई थी। 
इसीलिए छापेमार इस गह को जीतने म असमर्थ ये । 
दुर्ग का क्म्माएडर से का प्रशसक ईनो था। उसी धूतेता के साथ 
जैला कि वह पापी था वह कहा करता था कि, “महान जापान और चीन एक 
ही परिदार है। शाही सेना गरीन लोगो की रहा के लिए. आई है ।” लेकिन 
जरान्सी देर में हो बह अपनी ऋरता की चागें छोड़ देता था। उसने असख्य 
चीनियों को मौत के छाट उतरवाया था और उसे स्वय मार डालते में बडा 
आनन्द आता था। वह क्ती सिपादी को भझ्रुके हुए केदी की गर्देन पर पानी 
डालने के लिए कहता और फिर एक ही वार में अपनी सैमुराय तलवार से 
उसका सिर धड से अलग कर देता था। 
ज्ञापाम की चीजियों पर चंडा तरस आता है,” बह कहता, “बना तो 
की पहले मार कर मुद। कर देता |? 
मे ने ऋपने साथियों को चटाया कि उसरी ईनो से स्टसेड हुई और वह 
उससे शादी करना चाइता है। लेगो मे तोघ की लद्र दोड गई लेक्नि क्‍ल्‍लू 
ने उन्हें शात क्या और कहा कि दे ठण्डे दि्लात़ से इस स्थिति से पार होने का 
ठररीझ ठोच । काप्ती गरसा-गरम चहस के बाद एक योजना सर्वृसम्मिति से मान 
ही गई। 
उन्दोने शेन को चुलाया शोर दद फौरन आ गया ज्ञेक्नि जज उसे एक 
पा गया तो उसने ऐसी टालमयेल जी और इतना भयभीत हुआ छि 


र 


ब्ये ले 
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छापेमारों 


ने उसे बिल्कुल अलग रखने का ही निश्चय किया । उन्‍्दोने उसे ये 
चिनार में द्वी रोक लिया । किसी और आदमी को इस आशय के पत्र ऊँ साथ 
ईनो के पास श्ये ल्यू में मेजा गया कि शेन के परिवार ने विवाद के लिए अनुमति 
दे दी है और दुल्हन नियत तिथि को वहाँ पहुँच जायगी । इधर वीर्डिरे अपनी 
जैयारियाँ करने लगे और कलल्‍्लु त्से कुछ प्वत्य करने श्ये ल्‍यू चला गया | 
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विवाह के दिन अठारद वर्षीय रू ने दुल्दन की पोशाक पढ़नी । उसने 
बिग! लगाये, फूलदार सदन की जाकेट, गुलाबी पाजामां और ऊँची एड़ी के 
जूते पहने । थोड़ा्सा लिपस्टिक, परविंडर और गाजा लगाने के बाद वर्ढे बरी | 
ख्राकपीक लगने लगा । उर्सकी सिर एक लाल दुपई से घिरा हुआ था और एक 


जिम्मेदारी अपने आप ली थी; बंडे सुल्दर वी पदने । मिं? मी जो अब बढ़े 
चिनार के पटेल ये. ऊुल्दन के भाई बन गये ) उन्होने एक नया लबादा 
और जाऊेट पढनी और एक चमकदार टोपी लगा ली। मी लू-काउण्टी देश-रवुक 
सेना में से भी चार उजन दुल्दन के अन्य सम्बन्धी बनकर गये । इन छे में 
से हरेक ने अपने जिस्म में हथियार छिपा रखे ये । 

दूसरे साथी खपना-अपनी कर्ज निभाने कमी के जा चुके ये ठीसरे पद 
के यह्द दुल्दन मी ओर से जाने वाली मण्ठली नाव में सवार होकर भील पार). 
करके वहाँ पहुँची । श्ये ल्यू में बांध परे उनऊे स्वागताथे नया पढेल वॉग, चार 
समीतश, कई जापानी ओर क्ठपुतली सिपादियों का एके द॒सस्‍्ता मौजूद था। बढ़ी । 
सजावट वाली उुल्देन की पालकी ओर दो छोटी पालकियाँ भी तैयार करवाई 
गई थी। 

उयादी नाव विनारे से लगी है कि दुगे में से अगेक कठपुतली सैनिक 
सुन्दर पोशाक पढने हुए दर्शकों को अच्छी तरद देखने के लिए दीठे हुए. आये) 
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पास ही नाव में यैठे हुए भुक्कड़ मलुए उत्सुकता से देस रहे थे । “वू। आहर !” 
की घनि के साथ उन्होंने अपने पक्षी उड़ा दिये, पक्ती हवा में सर से उडे, 
उपस्नीचे आडे-ठेढे घुसे ओर पिर रुपहली मछलियों देखते ही पानी मे 
गहरे नीचे पहुँच गये | उन पक्तियो को इसकी शिक्षा दी जाती है कि वे मछलियों 
पकड़े और अपने त्वामियों की नावो में लाकर रखें | 

जब नवागतुक बॉघ से उतरे तो नये पटेल ओर उसके हम-ओइहदा साथी 
बडे चिनार के पटेल ने एक-दूसरे को कुंककर अमिवादन किया। “दुल्हन! 
के बड़ी पालकी में चेठा देने के आाद मिस चेन और मि० मी छोटी-छोटी सवारियों 
पर सवार हुए.। संगीतशों ने बडी मंगलकारी तजे छेडी और सिपाहियो के साथ- 
जाय विवाह-मण्डली गाँव में दाखिल हुई । 

क्लि के ऊपर एक खम्मे में लगा जपानो मणए्डा फड़फडा रहा था। 
पाल ही एक क्म्पाउश्ड में ईनो ने अपना एक सरकारी अस्थायी निवास बना 
लिया था जिवके सामने सन्तरी तेनात ये । कुलफी और सिगरेट बेचने वाले तथा 
अन्य उत्सुक दर्शकों की भीड मकान के इर्द-गिद जमा हो गई | 

जब पालक्याँ फाटक पर आकर कीं तो ईनो और दो अन्य जापानी 
त्वागताथे निकल कर आये। नाथ, मोय दूल्हा एक काला पाश्चात्य सूट ओर 
क्डे कलर को सफेद कमीज पहने हुए. था । उसकी कुब्वेदार विस्की जैसी नाक 
आज पहले से भी अधिक लाल थी। अपने सारे ठात बाहर निकालकर वह 
जुत्क्राया और मेहमानों को स्वागत-कक्तु मे ले गया । 

दुल्दन को देखने की मांग उठ रही थी और अनेक जापानी उसके 
आसनात जमा हो गये थे । मि० मी ने आनन्दप्रद म॒त्यान के साथ कहा, 
“महाशयो हमारे चीनी रिदाजोी के अनुसार आप घूंघट नही उठा सकते ।? 

श्वे ल्यू के पटेल वोंग ने मि० मी, दुल्दन के फुफेरे भाई का जापानियों 
से परिचय कराया, उधर मिस चेन तायड़्तोड लड़की” को दुल्दन के कमरे की 
औ्ोग ले गई | रू के तिर पर जो भारी घूंचद पड़ा हुआ था उससे वह दीऊ से 
देख भी न उक्ता था, दूसरे ऊँची एड़ी के जूतों का भी वद आदी न था। 
दर्वाते की देशलीज से टक्‍्शाकर वह गिरते-गरते पचा, मिल चेन ने उसे वक्त 
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पर सम्हाल लिया उसे कमरे मे ले जाते हुए अ्रध्यापिका के घबराहट में पसीने छूट 
रहे थे । 
कमरा ईनो के ऐज्वर्य के अनुसार सजा हुआ था--लोदे का एक पलग 
था, जिस पर एक गुलाबी मच्छुरदानी तनी हुई थी, एक बड़ा आईना था सोफा 
था जापानियो की एक टोली अन्दर घुस आई । हेंसते हुए उन्होंने दुल्हन! 
को देखा जो बड़ी सज-घज के साथ पलग के किनारे पर देठी हुई थी । 
“आप लोग फोरन यहाँ से चले जाइए,” मिस चेन ने आज्ञा दी | “वह 
बहुत शर्मीली है !” 
“हर, बाहर ! सब्र बाहर जाग्रो ।” मि० मी ने जापानियो को दरवाजे 
से धकेलते हुए, कहा । 
अंबेरा हो ही चुका था ओर भोजन का कमरा मडकीली सफेद रोशनियों 
जगमगा रहा था। भेज़ों के पास एकत्र होकर चीनी शरीर जापानी अतिथियों 
ने विमम्रता मे एक-दूसरे की होड़ लगा ली हरेक कोई अच्छी ओर प्रतिष्ठित 
जगह पर गेठने से इन्कार करने लगा । जब्र सत्र बैठ गए. तो खाना परोसा गया | 
जरा देर मे भेजे मुर्गं, बत्तल्ल, मछुली, विस्की और प्रियर की भारी मात से 
क्रादने लगी | 
“श्राप एक चीनी लड़की में विवाह कर रहे हैं इसलिए आपको चीनी 
रीति-रिवाजों का ही पालन करना पडेगा ।” मि० मी ने ईनो से कद्दा । “हम सय 
को खूब शराब पीना चादिए आज |”? 
ईनो टतना हर्पित व पुलक्तित था कि इसवे-टसते उसकी आंखे वे नाक 
समिलफ्र एफ द्वो'गई थी। उसने वार-यार सदभावना के लिए जाम पिये ओर 
श्ये ल्‍यू के पटेल वांग ने उसका ग्लास कभी साली होने दी नही दिया । तमाम 
जापानियों ने वड़ाघड़ ज्ञाम पर जाम पिये ओर वेयर शरात्र की ओ्ेतर्ल खोलते 
हुए दपर-उघर दोड़ते रहे | पास के फ्मरे मे त्रठे छोटे कठपुतली ग्रफ्सर भी 
शरण में बुत्त ठोपर चीख-चिल्ला रदे थे ग्रीर उस ग्राम कोलाइल मे इसी और 
चिल्लपा उठा रदे थे | 
जापागी जितनी शराय पीते जाते उतने दी उुत्त और मृर्स बनते जाते थे | 
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बुछ्च ही देर में उन्होंने बोतलों से हुसना शुरू कर दिया शरीर द्वाल्यालद्‌ 
विवोलियापन करने लगे। उनमे से एक जिसके चेहरे से आग टपक रही थी 
लइ़खडाता हुआ उठा और उसने अपना चोगा उतार फेका | वह एक सफेद 
घारीदार कमीज पहने हुए था | वह कमरे के बीच मे योहदी ऊय्पणोंग नृत्य करने 
लगा, उसकी प्दी में एक छोटी-सी कपडे की गुडिया लगे हुई थी जो उसके 
भटके के साथ ऊपर-नीचे दिखती थी। जोर-जोर से गाना गाते हुए उसने अपनी 
सझर-जैसी ओंखें चश्मे के ऊपर को घुमाई जोकि उसकी नाक से नीचे सिसक 
आया था| जापानियों ने चापास्टिके अपनी व्हिस्की के गिलासों पर बजाकर उसकी 
वाल-लय वैठाई और उसी के साथ जोर-जोर से गाने लगे। 

थोड़ी ही देर में उन्होंने हाथ से मेजे ठोकना शुरू कर दिया, अपना सिर 
हिलाते और जोर-जोर से हंसते रहे । प्याले और रकावियों मेज्ों के दिलने और 
बजने से हट हट कर नीचे गिरती और फूटती गई” । जापानियों की इस अति- 
रजनात्मक भ्रष्टाचारिता को देसकर छापेमारो के हृदय घुणा और तिरत्कार से 
जल रहे घे। 

न 
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पटेल वॉग की पत्नी ने जो रसोई में उठी कुछ पका-रींध रही थी रू और 
मिस चेन के लिए साना भेजा | दोनो ने उसे आनन-फानमन में थूर ल्षिया | मिस 
चेन ने लेग्प जलाया पर उसयी बत्ती छोटी करदी। 

“बह ग्रव जल्दी ही यों आ जायगा,” उन्हाने रू से फुसफुसाकर कहा | 
* देखना कद्दी अपने को उसके सुपुद्‌ न कर देना ।” 

“तुप्त लोग तव तक दुछु न करना जब तक मे अपना काम पूरान 
करलू, ' उसने मन्द च्पर मे उन्हें आदेश दिया। “झगर नोई गडचड हो जाय 
तो रुक लोडकर भाग झत जाना । ! 

' देखा भला दम वेसे कर ५गे २? मिस चेन ने टसकर क्द्य । “बस तुम 
प्र्ण काम ठीऊ से कर देगा; यरी उन पाव वाले कमरे के लख्के निपद ढोंगे |? 
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कुछ मिनट बाद दो जापानी दाखिल हुए.। शराब में घुत्त ईनों के 
सम्दाल कर वे लाये ओर उसे पलग के पास वाले सोफे पर रख दिया। फिर 
एक मूर्खतापूर्ण मुस्क्सहठ के साथ उन्होने अर्थपूर्ण दृष्टि से 'दुल्द़न! की ओर 
देखा ओर चले गये | मिस चेन उनके पीछे गई ओर दरवाजा बन्द करके बादर 
निकल गई । रू पलग की पढ्टी पर सिर भुऊाये हुए, ठेढा बैठा हुआ था | दीवार 
से फोनोग्राफ के बजने को मद्धम आवाज आ रही थी | 

ईनो सोफे पर लेठा ऊुछ अ्र्वचेतना की स्थिति में था। मूर्खता से दँसते 
हुए, उसने कामुक दृष्टि से अपनी दुच्नली-यतली दुल्हन” की ओर कनखियो से 
देखा | उसने आधा सिगरेट पिया, ठुकड़ा फेका ओर सोफे को थपथपाया | 

“ग्राग्रो, आय | यहों बेठो । 

रू का दिल जोर से बड़क रद्दा या पर उससे जवाब न दिया गया । 
ईनो समभा कुमारी शर्मा रही है । अपने सारे दात बाइर निकालकर उसने 
नाक सिजोड़ी और गधे की नाई हँस पड़ा | रू खिसकते-खिसकते ओर पीछे को 
दटता गया ओर चुपके से अपनी पिस्तोल सीने से निकाल कर उसने द्वाथ में 
रख ली। ईनो के मुँद से राल ठपक रही थी और उसने उसी कामुकता से 
भुफफर रू की ठोंग पकड़ ली । रू ने जापानी पर गोली चलाई पर नाजायज्ञ 
प्रेम की कड़प से निशाना चूक गया | सहसा ईनो का मुह खुला-का-खुला रह 
गया, ओर य्योह्दी उसने नजरें उठाई रू ने दो गोलियों उसके दिमाग में 
पेवल्त करदी। 

गोलिया की आवाज सुनते द्वी विवाइ-अश्रतिदिया' ने एकदम अपनी 
बदूऊँ नित्नाल ली। मेजो को लात मारकर गिरा दिया ओर दर सशस्त्र शत्रु को 
सीसा पिलाने लगे। जावरानिया को श्रपनी पिन्‍्तीलें सम्दालने झ भी समय न 
पिता, यीसिया की संख्या में वे मर-मर कर गिरे | कठपुतली आतऊित द्वो फर्श पर 
रेंगने लगे लेक्नि छापेमारा ने दर दरवाजे पर अपने आ्रादमी तेनात कर दिये 
ये और जायानिया को मारते हुए उन्हाने गरजकर क्द्गा, ' चीनी गद्दारों, समर्पण 
कर दो और जिन्दा रद जायो।” लोग कट उनझा फदना मान गये | 

क्म्पाउएट में बीसियों मिला और काउण्टी देश-रक्षक सेना के लोग 
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धटल्प भरे खडे ये वे भी दीवारें फोंद-फॉद कर उस युद्ध में आ मिले । जब दो 
जापानी जो फाटक पर सडे थे | अपनी रायफल्लें लेकर घरों को मागने लगे तो 
दो-चार बुलफी वेचने वालो! ने--जो अ्रसल मे गाँव के काडर थे उन्हें गोली 
के निशाना बना लिया। 

रात भॉय-भोंय कर रही थो। चाँद अभी तक न निकला था और 
अधम्र के उस परदे में भी गाँव के कई हिस्सों म धड़ाधघड काये हो रहे ये । 
भील के किनारे “भुक्कड़ मछुओं? ने पिघ्तौलें निकाली और बॉँघ पर चढ़ 
गये । एक मंदिर में 'मजद्रों' का एक जत्था उसी प्रकार सशस्त्र हो गया-- 
उममे से प्रत्येक जिला-देश-रक्षुक सेना या स्थानीय देहाती छापेमारों का सदस्य 
था। कक्‍ल्लू त्से ने जो क्लि के कठपुतली सैनिको के साथ कुछ प्रबन्ध किया 
था वह सुचारू रूप से चला । जब क्लि पर अन्दर-बाहर दोनों जगहों से दबाव 
पड़ा तो एक भी गोली चलाये बिना उन्होंने समपैण कर दिया। 

मकान मे गोलीवार बन्द हो गया। जूनियर कठपुतली अफसरों को 
एक-न एक बार क्ललू त्से ने 'समभा बुक्ता? दिया थ्य | ज्यों हीवालू ने 
अपना प्रह्यर शुरू क्या हे कि उन्होंने अपने हथियार समर्पित करने शुरू कर 
दिये | घायल झौर मुदों जापानी सेनिक फर्श पर लुढक्ते व तड़पते रहे। कुछ 
घुटनों के बल खडे प्राणों की भिक्षा माँग रहे थे, कुछु को फर्नीचर के नीचे 
से खींचा गया था, दूसरे चंद खिड़कियों के शीशों मे से निकल कर भागे थे पर 
आंगन में पकड़ लिये गये थे । 

सारे कमरे वधस्थान बने हुए थे---ताश समूचे फश पर चिखरे पडे थे, 
रकायियों, प्याले दूटे पडे थे, भेज-दुर्सियोँ उल्टी पड़ी थीं* रू भी उन्ही 
छुपेमारों में जा मिला जो हथियारों की तलाशी कर रहे थे। उसके 
विग तो कहीं गिर पडे थे और उसका घुटा हुआ सिर उसके जनाने भड़वीले 
दस्त्रो के तामने बुछ ग्जीब व भयानक लग रहा था। ऊँची एड़ी वाला एक 
जूता भी गाय३ हो गया था, उिना जूतेवाले पैर में एक गुलाबी रंग व मोजा 
पिठट रह था। अब जडके वइ तमाशा सतमन हो चुज्ञ था रू उस गुतत वेश- 
बूरा में बढ प्रद्यण महृदूस कर रहा था। जब उतने एक कोने भे 
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एक अच्छा सा ओवर कोद टेंगा हुआ देखा तो उसने उससे बदलने की ठानी 
लेकिन य्योही वह उसे उतारने के लिए. बढ़ा वह कोट स्यष्टत दिला। रू का 
कलेजा दहल गया | बडी सतर्कता से उसने अपनी बंदूक से वह कोट उतारा। 
एक ऊँचे खम्मे में एक जापानी सिपाही बंदर की तरह चिप हुआ खड़ा था 
ओर जोर-जोर से कॉप रहा था। 

“निकल आओ वहाँ से ।” रू चिल्लाया। 

बुरी तरह आतक्ित हो जापानी अपने साथ वह रैफ लेकर श्राया ओर 
रैफ़ वही गिर कर चक़ना चूर हो गया। यठ वही फीजी था जो नाच-गाच कर 
अपनी मृसता से ओऔरो को ऊबा दे रद्द था | 

गलियो मे कुदराम मचा हुआ था। टाचें, ठोकरियों, फावडे, गेतियाँ 
आदि लिये हुए मर्द-श्रोरते, बूढ़े-बच्चे सत्र-के-सय किले की ओर लपऊे चले जा 
रहे ये | मुरद दोने तक वे किले की एक-एक ई ८ कवेलू ओर लकड़ी अपने 
इस्तेमाल के लिए उठा ले गये | कल तक जहाँ दुर्ग खड़ा था आज वहाँ सपाय 
मेंदान दीख रहा था | 
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श्ये ल्यू की विजय ने पड़ोस के गांवा की कठपुतलिया का विश्वास बुरी 
तरह दऊ दक कर दिया 

“म्रव बढती गगा मे हव वो लो,” काडरो ने फ्सानो से उदय । 

बस अब सुसरे एक दी वार मे बाकी फ्ला का सफाया करदों ।? 

में ने उछ दिन बाद शेंय्या मे मजदूरा व ऊिसानों की यूनियन की शक्तियाँ 
को युद्॒ईद किया, याल-सस्था, गोजवान-संस्था और स्तरी-सम्था संगठित की।' 
ये ज्ञोश व खरोश झे साथ उन्हाने हर बदू ची। जमा की जिससे दृथियार द्म 
काम लिया जा सफ़ता था। दा-श्यी ने जिले की देश-रक्षक सेना का एक भाग 
ओर शे्य गाँव की देश-रतक सेया जो नये सगठित हुई थी दकडी की । जैसे दी 
“गम हुई कि इनसे उंकड आदनिया ने जिल्ले को शुरी तरह बेर लिया। 
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क्माए्डर य कीवा ओर उसती पाजे कत्सना सी मे रर रूसी ह क्या 
हो रह है। वे हहुत भयभीत शो गये थ । यडे वाय यो ता जायदा ३ 5 दिगने 
का भी वाइस न होता था इसलिए, बद किले यी छुत पर सु डरे के पछ जाकर 
हिप गया । 

* क्लान मित्रो । जा लू साधियो ।” वद चिललाया। दम उत एक द्दी 

परिवार के सदत्व हैं। अगर आपको हमसे फोई शिकायत हे ते। क हुए. । ? 

धतुप्त लोग इस क्लि के अन्दर बहुत दिनो तक रए लिये ।? जनता 
 गेजी। “अ्रत्र बाहर निझलो । हम कला नष्ट करना चादते हूँ ।? 

“उड़े कौवे | हमने तय क्या है कि अपना आटा खुद ही सायेगे | तुम 
उत्र घर जाओ और फिर से क्सान वन जाओ |”? 

५कले की ई टें-क्वेलू और लकड़ी सब इमारी हैं दम उन्‍हें वापिस ले 
जाने के इन्तजार मे हैं !? 
में ने अपने दस्ते को जो गीत सिखाया था वह गाना आरम्भ किया 
पत्तों गण उज्ञाले की ओर उद़ते हैं, 
इन्सानों को जोवन-पथ चुनना चाहिए ! 
विदेशियों के दुस्स न बनो, 
जापानिया के कुत्ते न बनो, 
दिल और दिमाग यदल्लो, यन जाओ नये इसान 
वदूक हमें क्लोटादो ' कौर वनो हमारे दोस्त । 

“ बड़े कौंबे !? जय संगीत समात हुआ तो दा-श्वी ने पुकारा। “तुमने 
तो सुना होगा कि श्ये ल्यू में जापानियो वी दुगै-सजक सेना का क्सि तरह सफाया 
क्या गया था सुना है ना १ हम अपने देशन्वालियं। को नहीं मारना चाहते, 
इसलिए नीचे उतर आय्रो। अपनी इन्दूकें हमे दे दो और तभी सामग्री लोगो 
को लौट दो। इस सन चीनी हैं--चोनियों वी तरफ आजाओ ॥? 

* एक क्ुण ठहरो,? क्म्मास्टर ने जवाब दिया, ' मे लोगो से ज्ें करता 

हे । लेकिन क्‍ठपुलियों पहले से ही अधीर थी। उनती आवार्जे नीचे गली म 
लए उताई दे रही थीं । 
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“बात करने की क्या जरूरत है ? अ्रगर नीचे चलना है तो चलो | मं तो 
अब इससे उक्ता चुका हूँ ।” 

“इस किले मे पडे-पडे सड़ना भी कोई जिन्दगी है ? क्या तुम चाहते हो 
मैं उम्र भर यही करता रहेँ ९” 

“हमारे पास सब्र कुछ तेयार है, बस इसी दिन का इन्तज़ार था |”? 

फीरन रायफलो, कारवूसो ओर दत्ती बमां के अच्छी तरह बेंचे हुए बरएडल 
बहुत-से रस्सो द्वारा किले से नीचे उतारे गये। कुछ ऊिसान प्रशंसा करने लगे 
ओर उनकी सख्या बढती गई, कुछ देर म॑ कोई एक हजार लोग इकठठे हो गये 
और तालियों बजा-बजा कर अपने आनंद का इजद्वार करने लगे | 

“तुद्वारा स्वागत है देशवासियों ! हम खुशी है कि तुम सही रास्ते 
पर आर गये जडे कीवे। आज दम व॒म्हें गेहूँ का सफेद आठ खाने ऊे लिए 
निमत्रित करते हूं ९? 

उथ द्वी सप्ताद में इवॉंग दवा, द्ोज्वॉग, ढुग्यू और ऐसे टी ग्रसख्य 
गाँवों के क्लो से कठपुतलिया को नीचे उतार लिया गया | 


९ ९ 2.8 
अगुयआई--शरद, १६४३ 

अपार बले मदीगा मे स्थायी ऊम्युनित्ट सेना ने जो २६४२ मे 
जापानिया के बेरे से निकल भागा थी ग्य शत्रु दारा नियन्त्रित 

प्रदेश की छादरी सीमाओा पर श्रनेक विजये प्रात ती। स्थानीय पाद दकाइया ने 
गुम रूप से जनता को संगठित किया और अनेऊा सफल सपर् क्‍्यि। शात्र की 
शक्ति जा-बजा ज्ञीण दंती गई ओर परिन्विनिर्या फिर उुछु बसी दी दो गई 
जैसी जापनिया छे बेगने! ऊ अभियान से परले थी। देदाती प्रदेश में 
उेसाजा ररने बाजी शक्तियाँ उहुत विद्याल थी, गाया में सरफरी अधिमार्सा पर 
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जनता का नियन्नण दिग->दिन मजमूत होता जारहा था और णेनिक साजो- 
तमान में भी महान वृद्धि होती जा रही थी । 

फिर भी जिस सम्तय जापानियों की शक्ति सपनी चरम सीमा पर थी तो 
जमीदारों ने उठ आयाधापी मे बडे लम्वे-हम्बे हाथ मारे थे। फ्सानो ने जो 
जमीन पुन्पाप्त कर ली थी वह उन्होंने उनसे फिर हथियाली थी, ओरो की 
जायदाद हडप कर ली थी, पुराने लगान के जबरन पैसे लिये थे ओर अन्न जब्त 
कर लिया था। इन्सान के आगे पेट है ही, और भूखे पेट जापानियों से लड़ना 
अत्तम्भव था। जब जनवादी सरकार चहल हुई तो किसानो ने लगान-घणाव 


. कार्यक्रम वी माँग को । जिले ओर काउणए्टी शासनो से वाडरो को आन्दोलन की 


श्रगुआई करने आमीण क्षेत्रों म भेजा गया था। और इसी कार्यकप के दौरान मे 
दा-श्वो ओर मे का ऋगड़ा हो गया था) 


क्‍ल्लू उनकी शादी का प्रचन्ध करने का विचार क्र रह था ओर वे 
दोनो भी इसके प्रचल इच्छुक थे लेक्नि बह इतना व्यस्त था कि समय न निकाल 


सका । चूंकि दोनों अलग-अलग गोंबों में काम करते थे इसलिए उन युगल 
प्रें मियो का सिलन भी बहुत कम होता था। 


एक दिन मे, जो शेंज़्या में कम कर रही थी, कई किसान प्रतिनिधि 
लेकर शेन के पास गई। शेन की बहुत-सी जमीन थी जिसे उसने पद्े पर दे 
रखा था। उसने उनका वठी विनम्रता से स्वागत क्या और काफी विनीत 
अभिदादन व झुक्‍्ने के दाद उन्हें देठावा और उनके पचारने का मस्तव्य 
पूछा । उन्होने उत्तर दिया कि वे लगाने में कप्ती के सिलसिले में कतचीत करने 
के लिए आये है । 


शेन विनीद भाव से दस दिया। ' यद बड़ी अच्छी चीज है और में पूरी 
दरह इतच पत्त म हूँ। अउल म मं तो इसका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा 
दिश्वाउ ४ जि हम इस पर छत करके कसी तरह सहमत हो सकते हैं--मुझे 
एश रूणछा है।! 

प्रतितरदि शेन् दे उत्योगी दृश्स्तिण से चहत प्रभादित ह्ए्‌ ओर उन्हे 
इुछु इल्च रस्दत रुच्रा । ऐड जगा ऊँचे यह काम मुश्किल है २। नहीं 
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“यह तो बढ़ी अच्छी बात है मि० शेन कि आप हमारी बात से सहमत 
हैं,” उन्होंने कह् । “देखें हम आप क्या सूरत निकालते हैं ओर केसी योजना 
बनाते हैँ ।”? 

हालाँकि ज़्मीदार ने बात तो ऐसी की थी जेसे बढ बड़ा कड्र प्रगतिशील 
है पर असल में वह चाल चल रहा था। कुछ दिन पहले उसे मालूम हो गया 
था कि ऊँट किस करवट बेठ रहा है और इसलिए उसने अपनी तेयारियाँ भी 
कर ली थी | 

नोकर आये ओर खाना मेज पर रखकर चले गये । शेन बड़ा खुश-खुश 
उठा ओर मुख्करा दिया। अपने हाथ के संकेत से उसने उनड्रों मेज की ओर 
निमन्त्रित किया | 

“म्हाशयो, यदि आप स्वीकार करें तो | श्राइये मुझे कृतार्थ करिये, 
श्राप वर्षों मे कमी-क्भार तो आते ई क्यों न मेरा यह अद्धाभाव से प्रस्तुत क्या 
हुआ भोजन थाप स्वीकार करें ।” 

उस परिस्थिति में में ने जमीदार के यहाँ का खाना साना उचित 
न समझा । मे देर द्वो रही हे,” उसने कहा | “इस काम के बाद दूसरे भी 
कुछु काम दम करने हैं|” 

“कमरे मे,” शेन ने पुलकित दो इंसी करते हुए, कहा, “क्या काम के 
साथ आपकी खाना नहीं पड़ता ? आप भूली न द्वों पर ये सग्जन तो द्वोगे, और 
यदि वे भी भूखे नही हं तो में तो है । क्‍या टम खाते-साते बाते नहीं कर 
ठऊते !” में अब भी द्िचकिया रही थी। कुछ हुसी दो उससे वढ़ फिर आग 
करने लगा, ' अगर आप लोग मेरा खाना खाना गवारा नद्दी करते तो उसका 
अर्थ दे आप मुझे वृणा करने ६ | जब शेय्या में जापानी थे तर तो आप लोग 
अस््सर दमारे वर्दा साना खाते थ | उस समय तो आपने मुक्के आदर का आदमी 
नद्य उमन्य | आज आप +ईदी और साना चादते ईं--भल्ता इससे उड़ी शर्म की 
ज्या जत दो सकती दे ! सुके चाहिए चुल्लू मर पानी मे दूय भू ।? 

शेन ने में के उत्तर की प्रतीक्षा भी न की ओर पी कोमलता से उसे 
साचडर नेत हे विरे पर दिठा दिया। ब६ उतझे आऊंत्मक भाषण से उद्छ 
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श्रप्मंजत मे पड़ गई ओर उसने फिर कोई आपत्ति नहीं की | 

“क्या आपको व्यक्तिगत रूप से आमत्रित क्या जाय महाशयो ९” शेन 
ने प्रतिनिधियों से पूछा । “हम तो एक-दूसरे से भली भाँति परिचित हँ--कुछ 
श्राप लोगों में मुझसे भी अधिक वयोडूद हैं कुछ मुकूसे छोटे--लेकिन हैं. सब 
एम एक ही परिवार में । आइए बैठिये ना ।”? 


जब मे ने ही पहले से सहमति दे दी थी तो प्रतिनिधि बेचारे क्या इन्कार 
फरते | वे भी मेज के आस-पास जाकर बैठ गये। 

उस दिन शेन मामूली किसानों की सी पोशाक पहने हुए था--नमदे 
की बिना फोर वाली टोपी, रुई भरी हुई। सूती घन्‍्डो और पाजामा । उसका 
हुलिया और बातचीत का दाग बिल्कुल किसानों का्सा था और जमीदारी की 
उसमें कहीं घू ठक न थी । उसने प्रत्येक की सदूभावना के लिए! शराव पी और 
घरारर देलता ही रद्य | खाना खाते समय उसने किसी तरह में तथा प्रतिनिधियों 
को बधाई दी ओर उसने जापानियों के विरुद्ध क्या-क्या काम किया उसका विस्तार 
भी उन्हें बताया | अतिथियों ने बहुत जल्द यह अनुभव कर लिया कि शेन वास्तव 
में उन्हीं करा अपना आदमी है ओर अपनी गुप्त चाते भी उस पर प्रकट कर दीं 

आज तो शेन पूरा मेजबान वना हुआ था--कमी इस मेहमान को खाने 
के लिए क्टता तो कभी उसके पीने के लिए. और उसने बातचीत का विषय घटाव- 
फार्यफ्रम पर लाकर छोड़ा | उसने अपनी शोचनीय स्थिति की ही शिकायत की | 

* आ्राप सत्र मेरी परिस्थितियों से परिचित हैं । दलों कि नाम का में जप्तीदार 
हूँ पर ग्राजक्ल चड़ी विपत्ति में हूँ । हो आप लोगों से मेरी हलत कुछु वेहतर जदर 
है। आप जिठ प्रकार उचित उमस्हे लगान घट दें, मुझे कोई आपत्ति न होगी” 

ने ने लगान-घटती कार्यक्रम की शर्ते शेन को सुनाई और कहा कि वह 
उनका पालन करे | वह पूर्ण रूप से सरमत हो गया और बोला कल में नये पढ्टे 
जारी जरवा दूगा। 

प्रतिनिधियों ने ठोचा कि शेन तो वड़ा उलन्य हुआ जमींदार है | वे उसके 
मेदपूर्ण ब्यद्वार से इतने प्रदन्‍्न हुए. कि उन्होने 


छ 


उन्होंने उस 'पिछुले लगान? की बात 
है। न छेड़ी डो उतने उस उमय फ्लानों से वदल जिया था जब गाँवों पर जपानियों 
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का कब्जा था। आखिर उन्होने उससे झथ मिलाया था और उसका नमक जो 
खाया था। अब भला उच्से कठोरता का व्यनह्वर वे केंसे क सातते ये ? 

जब उन्मक्त क्षेत्रों पर जहाँ लगान-बठाव का्येकम कायान्वित हो चुम था 
जापानियो का कब्जा हो गया था तो वहाँ जमीदारो ने किसामा से जोर-दबाव डाल 
कर पुराने पट्टो के अनुसार लगान वसूल किया था | इसका अर्थ नह था कि पढे दारों 
को घटये हुए लगान जोकि पहली मुक्ति के दोर में वसूल किया गया था ओर पुराने 
पट्टे का बकाया तथा किसी भी लगान की जो जमीदार ये नहीं वसूल किया दे 
पूरी? रक़्म अ्रदा करनी चाहिए थी। लगान जिन्स की शक्ल में दिया याता था 
ओर इस प्रफार जमीदार फल का ७०% भाग ले लेते ये । वे इक्ट्री रफमे 
नो किसानो को अदा करना थी बहुत य्यादा थी। वह चलन उस समय तक रहा 
जय तऊ गावा को पुनमु क्व न कर दिया गया | फिर एक लगाग-बठाओं कानून बनाया 
गया जिसके अनुसार किसान को फसल का एक उचित भाग लगान के रूप में 
देना दोता या। जमीदारों ने जापानियों के कब्जे के समय किसानो से यो पिछुले 
लगान जबरन वेसल कर लिये थे वे अब्र उन पर दबाव ठाल्कर किसानों को 
वापस दिलवाये गये | 


५ ५ ८ शर् 


अगले दिन स्सान-सभा की एक चेठक बुलाई गई सिसमे ज्मीदारा द्वारा 
ज़िसानों सी जारी किये गये पद्मा के निरीक्षणा्व कुछु निर्णय क्ये गये | १६३८ 
में शेन ती ७ एक्ड्र तर्मीन पदीस के गांव एउ ज्या के शासन के अन्तर्गत दो 
गई थी उ्ाह् उठ गाव ने जताई योग्य जमीन वहाँ की जनसस्या के लिए. बहत 
क्न्न यी। उस जमीन का लामी शेग दी था। अविकारिय ने शेत की ओर से 
वर ननने इबु जा के कई किसानों नी पे पर उस समय के घड़े हुए प्रमाणित 
लगन उ अनुखर दे दी था। लगाने जय बसले टो जाते तो उसे भेज दिये जाने 
थ। शेन हु पान सजा में नी रद एड नमि थी लेजन उठने पट्े फेवल 


न 


५ 2 छड़ा छदी जारी किये वे । 
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“यहाँ जितनी में समझता था उससे कहीं कम जमीन है,” वेय ने जो एक 
प्रतिनिधि था कहा । 

४शु ज्या में मेरी अब भी ७ एकड़ जमीन है। आप लोग इस गाँव के 
लोगें के हितों की रक्षा करते हैं--सुके वह वापस क्यों नही दिला देते !” शेन 
ने अपनी जायदाद की मात्रा से उनका ध्यान इठते हुए सुकाव दिया। ध्यहाँ 
हमारे लिए. जमीन कम पड़ रही है और उनके पास इतनी सारी जमीन ह्दैकि 
उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते ।” 

वेब कुछ ठुलसुल दत्ति का आदमी था। ज़रा-्ता पानी चढामे की देर 
थी कि जी-जान से शेन के समर्थन पर तुल पड़ा और उसने अपने साथी 
प्रतिनिधियों से जोर-शोर से सिफारिश की कि वद ७ एकढ़ भूमि शेज्या के शासन 
अधिकारियों को वापस दिलवा दी जाय। दुसरे प्रतिनिधियों ने कट उसका सुकाव 
स्वीकार कर लिया ओर मे के सामने उसे रख दिया। 
“और यदि श्वु जा में उन लोगों के पास काफी जमीन न हुई तो १? 
मे ने पूछा । 

५हैँ !» वी ने प्रत्युत्तर दिया । “उनके पास तो इतनी है कि वे जोत भी 
नहीं उक्‍ते |? 

“उसके पाउ जीन कम न होगी तब भी वे तो यही कहेंगे कि कम है ॥? 
एक और प्रतिनिवि ने वे का अनुमोदन करते हुए कह्य । “जब मिल रही है तो 
फौय ब्णग जमीन से लेख १? 

परगर उनके पास पर्यात भूमि नहीं है तो वे जानें ।” तीसरे ने कहा | 
६ यह हपाय थाम वो नदी है ।”? 
हमारे खुद के पा कम जमीन दै, फिर हम उन्हें अपनी जमीन क्यों 
तने दें १? एक ८० वर्षीय वृद्ध प्रतिनिधि ने जिसको दादा? कहते थे, कद्दा । 
बय लोग भूसों मरते हैं तो उन्हें कोई भाग लावर तो नहीं दे देता |” 
एज गरयुबक ने बट । 

यही शास्मथ च्तता रश यहाँ तक जिसे के कान पक गये। हालोंकि 

जज गा उसे नी पूरा शान न था ज्रि भी बह विचार उसे उमाचित लगा। 
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उसने सोचा हम इस काम को आसानी से कर लेंगे क्योंकि दा-शएवी शु ज्या मे दी 
है । ज्योंदी दा-श्वी की प्रतिमा उसके मस्तिष्क मं आई वह गर्मजोशी से भर गई । 
मे ने प्रतिनिधियों से कह्द कि वह इस मामले में और पूछुताछु करे 
दो-एक दिन मे उन्हें बता देगी। जब्र सब चले गये तो उसने अपनी नोव्बुफ 
में से एक पन्ना फाड़ा ओर फूलदार ब्रश निकाल कर बड़ी मेइनत से यह 
खत लिखा | 
कामरेड दा-श्वी, 
क्या आराप आजकल बहुत व्यस्त है ? आप अच्छी तरद से हे ? 
क्या झ्रापका काम सन्तोषप्रद दग से हो रह्य है ? मुझे विश्वास है कि 
आपका काम अवश्य सफल होगा | श्राप अपनी ट्रेनिंग ओर ग्रनुमव के 
जरे में मुझे लिसकर मेरी सहायता कीजिए. शोर मुझे शिक्षित बनाइए । 
मं ग्रापको यह पत्र आज इसलिए लिस रदी हूँ क्योकि मुझे एक प्रश्न पर 
आप से बहस करनी हे । ओर वह यह दे कि यर्दाँ हमारे पास गाँव में 
जमीन की कमी दे ओर ऊिसान-समभा के प्रतिनिधि चाइते ६ कि वह जो 
७ एकड़ जमीन पढले शु ज्या वालों को दे दी गई थी अर वापस ले ली 
जाय । दम वास्तव में जमीन कम पड़ रदी दे । कृपया आप इस मामले 
पर सोच विचार करफे मुझे लिसे। आशा दे आप मुझे सददमति का 
पत्र दी लिखेंगे । मेरा काम सनन्‍्तोषजगक दे ओर मे अच्छी तरद् हं, मेरी 
शोर से निश्चिन्त रहे | ग्रयिक क्‍या लिख ? आशा दे श्रापसे शीत्र दी 
नलाजात होगी | 
मे ग्रापतो सलाम करती हूँ ओर कामना करती हू फ्ि आप 
अपने करत्त व्वा मे सफल दो | 
में ने अपने पूरे दत्ताक्षर किये, पत्र को स्व दुजरा बढ़ा श्रोर फिर 
अपने इन्‍्गत्षर ऊ नंत्वे अण्टाझर मुदर लगादी। उसने एफ लिफ्ाफे पर पता 
जिया और उसमें अपना पत्र रुसरर एक ह्तान को रठु ज्या पहुंचाने के 
लिए दिखा। 


जप दा देयी की पत्र मित्रो तो उसे सोगने हे १८ल दी वह में का ठोगान 
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पहचान गया और उसके हृदय में गुदगुदी होने लगी। उसने पत्र दो बार पढ़ा; 
फिर अपना काले रंग का ब्रश लेकर उत्तर लिने वैठा 
कामरेड मे, 
तु्हारा पत्र मिला, पढकर शात हुआ कि तुम्हारा कार्य संतोप- 
जनक है और तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा दै। इस समाचार से मुक्के 
परम हर्ष हुआ। जहाँ तक मेरे तुम्हें पढ़ाने का सम्बन्ध है तो भई उसके 
लिए. मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ क्योकि रोजाना मैं तुमसे मिलने तुम्हारे 
गाँव आने का इरादा करता हूँ लेकिन व्यस्तता के कारण आ नहीं 
पाता । शायद यह इसलिए हो कि मैं देनिक कार्यक्रम में बहुत अधिक 
गुंथा रहता हूँ और मुझे इस पर शर्म भी आती है। भविष्य में हमें 
चाहिए. कि हम अधिकाधिक मिलते रहें और पढ़ाई, काम, संस्कृति और 
राजनीति के समझने में एक दूसरे की सहायता करे । यही मेरी हार्दिक 
श्रमिलाघा है। तुमने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में में कुछ भी 
नहीं जानता वेहतर यह होगा कि तुम सब लोग यहाँ आ जाओ और 
आमने-सामने उस पर हम बात करलें। शीघ्र ही आओ | निश्चित रूप 
से आओ मुझे अभी तुम से बहुत सी बातें करनी हैं | 
तुग्दारे स्वास्थ्य और काय के लिये मेरी हार्दिक मनोकामनाएं हैं। 
दानश्वी ने भी अपने पूरे दस्तखत किये ओर उनके नीचे सावधानी से 
अपनी ओऔपचारिक वर्गाकार मुहर लगा दी | पत्र उसने उसी वाहक को दे दिया 
जो मे का पत्र लेकर आया था। 
जिस दिन दा-श्वी का पत्र पहुँचा उसके दूसरे दिन सुबह मे बड़ी प्रमुदित 
व पुलक्ति हो क्सिन प्रतिनिधियों को साथ लेकर शु ज्या के लिए रवाना हुई । 
दादा जो चहत खुश था ग्रभी तक उन जात एकड़ो के बारे में ही सोच रहा था | 
अपनी लकड़ी टेकते हुए, वह भी उन प्रतिनिधियों के ठाथ चला । 


हि न्‍< न 
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जब प्रतिनिधि वहां पहुँचे तो ढा-श्वी श्रोर शु ज्या के प्रतिनिवि अपनी 
भूमि-समस्या पर तके-प्रितर्क कर रहे थे | दो गांवो के काडरो ओर क्तसिान प्रति- 
निधियों ने एक-दूसरे को सविनय अमिवादन किया। आम मैत्रीयूए्७ँ बातचीत के 
बाद शेंय्या वालो ने ७ एकड़ का सवाल उठाया। माँग सुनते द्वी मेजवानों ने 
क्षण भर के लिए सीधे अपने सामने देखा ओर फिर दा-श्वी से कुछ सुसर-पुसर 
के सलाह मशबिरे के लिए. उसे अलग कमरे मे बुलाया। कुछ मिनट बाद 
शु ज्या के प्रतिनिधि कुछु असमजस-भरी आहइतियों लिये बाहर निकले | उन्होंने 
दा एवी को बोलने की इजाजत दी | 

“ग्रे अरे, कामरेड में।” उसने देन कर कहा। “अफसोस है, हम 
आपके मसले के बारे मे अधिक ऊुछ नदी कर सकते । क्या आपके पास शेय्या में 
फाफी जमीन नही हे ? ७ एफड़ ज़मीन श्राप क्‍यों लेना चादती है १”? 

पदले तो में अकर गई फिर वद भी मजबूरन हंस पडी । “यह आप 
कसी नाते करते है १? आपको तो मालूम दे हमारे पास जुताई योग्य जमीन 
उहुत ऊम्र ढे।!? 

“क्या, वहू काफी नदी हें ९! 

*टागर काफी दोती तो क्या आप समभते द॑ दम ओर मांगने यहों 
चने आने २? 

पयान्यों में आर दा-श्वी जेलते गये उनकी मुम्माग तीरे-घीगे गाया दोती 
गेट | रावेनलाते दोगा गाया ह शरातनियियां को शोय थाये लगा ओर जय उन 
सा ये रमान तो गया वो ये भी का मे उद्प । 
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- हम शेंज्या के किसानों के द्वितों का प्रतिनिषित्व करते हैं । यदि आप 
दैंता दुख इख्तियार करेंगे तो हम उन्हें जाकर क्‍या जवाब देंगे १? 
“ज्ौर शेज्या की जनता के प्रति इमारे जो कत्त व्य हैं, उनका क्‍या 
होगा ९१ 


प्रतिनिधि आपस में काड़ने लगे ओर मे तथा दा-श्वी एकचूसरे पर 
चिन्नाते रहे | 


«इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है ।” “दा-श्वी-चिघाड़ा । “बात 
र्ल्कुल उाफ है ।? 
मै तुमसे बात करना नहीं चाहती,” में क्रोधित हो चीखी+ “तुम तोश्वस 
अपने गॉव की तरफदारी करते हो और हमे कुछ नहीं समझते ।!? 
“क्लेई तुम नेता हो । जनता की दुम ही तो हो ।”? 
५है । और तुम तो जनता की दुम का भी सिरा ही हो ॥९ 
एक काडर दूसरे का विरोध कर रह्दा था, एक प्रतिनिधि दूसरे के विरुद्ध 
था। द्वीक का चेदरा लाल था, गले वी नसें उभड़ी हुईं थीं ओर क्सिन कानों 
के पढे फाडने वाला अपना क्लोलाइल मचाये हुए ये। जरा देर मे किसी की 
ग्रादाज बैठ गई, कोई हाँपने लगा, दा-श्वी का सिर चकरा गया, में के पेट में 
दर्द होने लूगा ग्रोर दादा एक कमरे में निने्वता से चैठ गये | उन्हें सॉस लेने में 
दुश्वारी हो रही थी ओर उनसी ओसें दादर निकली पड़ रही थीं। 
जब गड़पढ़ द्रपनी पराकाष्टा को पहुँच चुसे थी तो सहसा वल्लू त्से 
साउण्टी उरकार से अपने साम्प्रिक दौरे पर आ पहुँचा । 
पह अच्छा हुआ !” प्रतिलवियों ने कद्य । “अब कल्‍लू आ गये हैं 
दम उससे पेलला करदाये लेते हैँ ।? 
दा श्वी मे ग्पने पक्तु दी दात रगाई, में ने अपनी वद्ालात की, शेंज्या 


के प्रतिन्यिदयों ने श्पनी स्थिति उम्म्यई, शु ज्या वालो ने अपने मामले की 
पपाइ पेश कं.। चागर कई उनसी दर्लीलें रग्ठा तो उसे यह समनन्‍्ते मे जरा 
च्ह्त्ति 


ज ६७ ने रुता कि दे उरी -त कह रह एहू। लेज़िनि दब रुप अपनी परवी कर 
से ने एड अरदार दा्मज्ञ नभाररुर उन 


उन उदजा्ना चांया [दवा। 


च्द्ध हि 
कल 


र्ध 


| 
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उसने उन सबको बैठा दिया और जरा आराम करने को कद | फिर 
उसने उनसे सवाल पूछने शुरू किये | 
“शेन ने जो 'पिछुले लगान!ः वसूल कर लिये ये, ठमने वापस ले 
लिये या नहीं १? 
“बह' *** अरे **'* वह तो अभी नहीं लिये,” में के गिरोह ने रुफः 
दक कर क्या | 
“हम समय ही नहीं मिला,” शॉज्या के प्रतिनिधि बुदबुदाये । “इम तो 
अपनी मुर्गियों के परो और प्याज के छिलके जेसे इल्के-फुल्के मामलों म॑ बहुत 
द्वी व्यस्त रहे |? 
“जप लोगों ने क्‍या यह जाँच कर ली कि शेन ने कुछ जमीन छिपाई 
रद्द 
फिसान एक दूसरे की ओर देखने लगे। “अरे बाप रे कीन जाने 
दिपाई द्वा तो २! 
क्ल्व मुस्फग दिया । “तुम लोग जमीन को लेकर भंगड़ रटे हो ओर 
तुम्द यर भी मालम नद्य कि बंद दे क्विनी ? तो फिर ऋगढ़ फिंसलिए रदे हो २! 
उसे उनके कप टाव-साया पर बरसस देती आगई ओर उसने अपने मवाल जारी 
रखे। हम क्सान जमीदारा से निपठना चादते टो या उिसान-जिसान आपस ५ 
में लड़ना चादते दो 2! 
प्रतिनिधि तो ये लिडथिटाये । जाटिर दे, यदी तो तुतता दे ।” उनमे से 
एक यड्उठाया, ' आर दम बूल्व ढी गये ।! 
दादी ते अपना लक फेस पर ठोकी |. अरे, देन के मास अभी अत 
जर्मन है अगर तवाश कर वा देने मालूम दो जायगा ।? 
बंद टजकडुफटे कर उस खा की प्ू पर द रदा है ताहि दमा 
दिए मालूम करा सुश्क व दो जावे! एक द्रतिनिय जिल्वाया | 
ई 0? टसर ने अ्रपरी दाव पर «की शार। हुए कद । 'गोश्व उज्न 
डे थागे राग दे आए टमम अपयी उन सजे दे ४ |! 


प्रतिगाव पद व हुआ. ने व३:१ जनगाआ गाया दहै। उसकी मा 
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का-| यह सब मेरी रालती है। में दी शेन की बातों में आ गया ओर यह्द 
एकड़ का क्स्सा छेड़ बैठा | साले ने मिल के दगगा दी |”? 

“नहीं दोष मेरा ही है,” मे ने शर्माते हुए. कह्ा। “उस दिन उसके 
मकान पर मुझे! चाहिए, था मैं खाना खाने पर राज़ी न होती। उसने अपनी 
चिक्‍्नी-चुपड़ी बातों से हम सबको मोह लिया था।”? 

क्सानों ने बैठकर हिसाव लगाया--शेन के पास कम-से-कम ३४ 
एकड़ जमीन थी, वह निश्चित रूप से कई एकड़ जमीन छिपा रहा था और 
उन्हें गुप्त रूप से पद्मे पर देने का विचार कर रहा था। अगर उस पर दबाव 
डाला जाय और ज्ञाकी जमीन कानूनी पट्टे पर शेज्या के उन किसानों को दिलवा 
दी जाय जिन्हें उसकी सख्त जरूरत है तो फिर कोई कपम्मी रहती ही नहीं। अगर 
उसे मजबूर करके वह अ्रगाज जो उसने पिछले लगान? की एवज़् किसानों से 
लिया था, उन्हीं क्सिनों को लोग दिया जाय तो कोई भूखों न मरेगा ) 

अब जो वे सुलभ वातें करने लगे तो प्रत्येक के चेहरे पर फिर 
मुस्कान नाच गई। दोनों गाँवों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी उजडुता के 
लिए क्षुमा मांगी) मे ओर दा-श्वी दोनों ने पश्चाताप करते हुए! यह स्वीकार 
क्या कि वे अपना वर्ग-आल्तित्व भूल गये थे। कल्लू ने उन्हें वक्र दृष्टि से देखा 
ओर खिलखिला पड़ | 


“बस, बस ।” प्रतिनिधि चिल्लाया | हम उच्र एक ही परिवार के सदस्य हैं -< 
इतने तकल्‍लुफ की क्‍या जरूरत है। आय सब साथ चलें |” 

“हहुत अच्छे । तम दोनों भी साथ-साथ जाओ | जितने ज्यादा लोग होंगे 
उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ेगी,” कल्‍लू ने मे और दा-श्वी से कदम लेकिन उसने 
उय्ने को यह जता दिया । “देखो, यह न भूल जाना--एक तरफ तो हम जमींदारों 
के खिलाफ संघपे क्र रहे हूँ पर दूसरी तरफ उनका सहयोग भी चाहते हैँ | उस 
संघपे के डदिना, लोगो की जीविका को वेहतर बनाये बिना हम जापानियों को 
क्ठी नक्शे पर नहीं हरा उक्ते । सहयोग व वयुक्त मोर्चे के बगेर हम अतिरिक्त 
शक्ति जिउझी हमें आवश्यकता है नहीं जुय उक्‍ते | चेयरमेन माओ ने कद्दा है कि 
हमे उप रुसना चाहिए। ताकि हममें एकता पेंदा हो और एक्जूट होस्र 
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जापानियो का मुसब्िला करना चादिए। हम दक्षिण५थी नहीं बनना चाहते 
पर साथ ही अत्यधिक वामपक्ती दोना भी नहीं चाहते। हरेक को ये सिद्धान्त 
दिमाग मे रखने चाहिएँ 

“ठीऊक है ठीक है।” किसानो ने उत्तर दिया | हम शेन से माकूल 
बर्ताव करेंगे |? वे बडे प्रफुल्लित व प्रमुदित एफ साथ निकल पडे, दा-शवी ओ'ः 
में उनऊे साथ थे ओर दादा अपनी लकड़ी टेकते हुए पीछे था दे ये। 


2५ >< ५ र् 


जय तोग शेज्या को वापस जारदे थे तो वातावरण यड़ा दी मेचीपूर्ण ओर 
मुलद था। दा-एवी ओर में साथ-साथ चल रहे थे। 

“फहलू ये अच्छे वक्त पर आगया ।” दा-श्सी जला | “अगर बढ अपने 
दीरे पर ने आता तो कोन जाने दमारा ऋगढ़ा कर्दा सतम दोता ९”? 

में इव दी। थ्रीर वमने तो बाफ़र दृद कर दी थी--सीब मेरी नाऊ 
पर उ गली किये वार थे गर गालिया दे रदे थे और मेने मी कोड कसर नदी 
छोट-जो उछ्य तुम कहते मे उससे भी उद7र सुग्ट के रदी थी ।? 

नने अपनी कमर में एक आदना लगा रखा था उसमे दूसों को चेदरा 

तो दीउता था वर मुझे अपना ने दीसता णथा। में भी असल में हम पर पागल। 
नी तरट ली जाके रखा था!” 
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पंद्त में पढ़ गये और फिर अलग होकर किजान प्रतिनिधिया मे जा मिले । 
'दह कललू बड़ा सुलझा हुआ आदमी दे ।” दादा कह रेथ) दम 
ने उलर गये ये पर उसने पछे ने दो-तीन शब्दों भे सारा मछाडा निपय 
रत दिया ।१ 
“अगर कम्युनित्ट पाठ और चेयरमेन मायो की अगुआई न झोती तो,” 
निधि वी ने उत्साहित होरर वहा, “हम अब्र तेक उसी जगह पर जमे 
' होते ४१ 
कोई चेयरमेन माओ का गीत गाने लगा और ऊँची, नीची ओर तीखी 
वाजें मार्चिंग की ताल के साथ गूंजने लगी। 
पूर्वी आकाश काल दो जाता द्दे 
जब सूरज ऊपर चढ़ता है, 
और चीन में पैदा होते हें 
माओ व्खे-तु ग ! ४ 


4 शेर 
प्रेम ओर घृणा--वसन्त ओर ग्रीष्म, १६४४ 


लगती कार्यक्रम पूरो तरद सफल हुआा ओऔर लोगो को मालुम 
होने के पहले दी मोठमे शदर आ गया। चूके दा-श्वी और में 
दोनो क्म्युनित्ट थे इसलिए कल्लू ने उनके श्रत्तावित विवाह का प्रश्न काउण्टी 
पाटी क्तेटी में उठाया। न सिफे यह कि प्रत्ताव सवे सम्मति से स्वीकृत हो गया 
बल्कि वाथियों ने कद्या कि उन दोनों को इहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। 
अब दा श्वी अपने डिले का पाटी सेन्टेयरी हो गया था और में काउण्टी 


स-्वत्या में सम कर रही थी। उन्होने ८ माचे जो स्वरी-द्वित था अपने शुभ विवाइ 
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के लिए. चुना ओर जिले तथा काउण्टी के पार्द संगठनों ने उन्हें तेयारियाँ करने 
फे के लिए कुछ पेसे भी दिये | 

श्राखिरकार वह शुभ दिन था ही गया | केचल विविध सरकारों के सदत्वां 
फो ही निमन्नित किया गया था क्योकि उन्हें भय था कि यदि फ्सिनो को खगर हो 
गई तो वे उपद्यरादि खरीदने में पैसे खर्च कर देंगे ) सत्कार दा-श्वी फे घर में 
जो कि जिले का दफ्तर भी था, होने वाला था। सभी ने खवेरे तेयारिया मे बड़ी 
जल्दी-जल्दी हाथ बठाया | जत्र मे ओर उसके साथी काउण्टी से वहाँ पहुँचे तो , 
लुर और देश-रक्षक तेनिक भाड़नेन्पोछने में ही लगे हुए ये। कमर में एक 
फपड़ा लपेटे जिले का नेता ज्योव त्वव भोजन तैयार कर रहा था| 

“क्या नया कमरा? तैयार है ?” तियेन ने उत्ते जित हो पूछा । 

“यह यहों है वह [? निउर ने पश्चिमी विंग मे से आवाज देते हुए कहा ) 

नवागतुक रूव्पट अन्दर घुस आये ओर क्या देखते हं फि जिले की 
स्त्री-सस्था की तीन लड़कियों दँसी-खुशी दुल्हन का कमरा सजाने मे लगी हुई 
हैं। नया कागज खिड़कियों पर रखा हुआ था और कटी हुई लाल डिजाइन 
कागज पर चिपकी हुई थीं। कॉग सफेद चादर और लाल लिहाफ से दँका 
हुआ था--पार्यों जिलों और काउण्टी कमेटियों से आये हुए. तोहफे उस पर रखे 
हुए. थे । निउर मेज पर खड़ी काँग के सामने वाली दीवार पर एक तत्वीर टॉग 
रही थी। वह पानी के रंगों से बने हुए दो कमल के फूलों का चित्र था जिसके 
आस-पास हरे पत्ते बने हुए थे । 

जत्र मे दाखिल हुई तो नियर ने कट भेज हटा दी और उससे हाथ 
मिलाया । “हों तो, दुल्हन,” उसने हँस कर कहा, “हमने जिस तरह तुम्हारा 
या कमरा? सजाया है उस पर तुम्हें कोई नुक्‍्ताचीनी तो नहीं करनी है १” 

में की झप और फूलों का रंग मिल गया | “तुम्हारी भी तो जल्दी ही 
शादी होने वाली है ओर तुम अब तक इतनी शरीर हो |” उसने सख्ती 
से कहा | 

तियेन ने जो तकिये काठे थे उन्हें कॉंग पर रख दिया | अन्य काडरो ने 
भी अपने उपहार- रूमाल, साथुन, दाँत के श्रश्न, दन्तमजन, नोब चुके ऋदि 


>्स3े ४ 
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हुई रख दा *'* डीन चेग आरा न सके पर उन्होंने अधाईस्वलप दो जागज के 
एुढे भेजे जिन्हें चित्र के दोनो ग्रोर लटका दिवा गया । लाले कागज पर काली 
सी से लिखे हुए अक्तुर घड़े चमक रहे थे ओर उनके द्वार अमिव्य॑जेत भाव 
ऐसे ग्राधुनिक थे कि जैसे साहित्यिक शैली + - 
नये इन्सान पुरानी व्यवत्था को उलद देते ई, 
और पुराने साथी नया जोडा वन जाते हैं। 
ऐसे हो और भी कई पुर थे जिनका विषय विवाद और कान्ति या। 
दुछु और गम्भीर थे कुछ मनोरजात्मक लेक्नि सबके सत्र बढ़े कोलाइल ओर 
हा हू के ताथ लिये गये ओर दीवारों पर उचित स्थानों पर ल्का दिये गये । 
>् ज््‌ >< >८्‌ 
मण्डली उत्तरोत्तर अमोद प्रमोद मे ड्ूबती जा रदी थी और किसानो के 
घड़े खुले हुए. मज़ाको का दौरूदौरा था। क्ल्‍्लू पहला व्यक्ति था जिसने यह 


महयूस किया कि विवाह के अवसर पर होने वाली परम्परागत रसिकता वहाँ 
मोजूद न थी । 


“अरे, अपना दा-श्वी क्हों है ९? 


“मै टूढ कर लाती हूँ उसे ।? निउर ने कहा और वह कमरों में उसे 
ठलाश करने लगी । 

दा-शवी पूर्वी विंग में छिपा हुआ था और उसका सिर चकक्‍्रा रहा था| 
जय उसने सुना कि मे आ पहुँची है तो उतका हृदय जोर-जोर से घड़कने लगा 
घोर चेहरा जलने लगा । वह जानता था कि यदि उसे उस हालत में देख लिया 
तो उछफे हँती बनेगी इसलिए वह एक कॉग पर लेट गया और उदासीन भाव- 
भगिमा लिये अखगर पढ़ने लगा। पर अखबार का एक शब्द भी वह न 
पहचान ठत्त ! निउर उसे इू ठते-ढूं ढते वद्ढों आ पहुँची और हँसकर तालियों 
पन्‍ने लगी। 


“दल, जय उ२ आकर तो देखो 0१ उसने उन्हें चुलाया | “दूल्हा यह बैठा 
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अखबार पढ़ रहा है |? 
अखबार उससे छीनकर अलग करते हुए, निउर ने उसे कॉँग से घसीय | 
काडर खुशी मे जोर-जोर से इसने लगे आर सबने आकर सुर्ख चेदरे वाले दा-श्वी 
को घेर लिया | उसके चेहरे पर एक असमजसपूर्ण दसी आ गई | 
हाल के अन्दर तीन वर्गाजर मेजें एक साथ रखी गई थी। भाष छोड़ती 
हुई मिठाइयो और पकवानों की रकात्रियाँ आई ओर सत्र खाने के लिए: ब्रैठे । 
जिले और काउण्टी के काटरो ने अपने शहद का स्याल क्यि बिना ही वेयरा का 
काम किया | गोश्त, मछुली, तरकारियाँ और चावल परोसे गये। खाना स्वाडु 
था ओर मेहमानों ने धाप कर खाया। मेजवान होने के नाते दा-श्वी खाने 
में कुछ तकल्‍्लुफ कर रह्य था लेकिन काडरो ने उसे ऐसा न करने दिया । 
“पेट भर कर नहीं खाञ्योगे तो हम शादी न होने देंगे तुम्हारी |” उन्होंने 
उसे सावधान किया | 
* हइंलॉकि किसानो को सूचित नहीं क्या गया था फ्रि भी रात होने तक 
उन्हें खबर हो ही गई, पड़ोस के सभी गाँवों से वे दृल्द्या-दुल्हन को बधाई देने 
श्राये | सैंकड़ों की सख्या मे मेहमानों व दर्शकों के लिए. मकान बहुत छोटा था 
इसलिए मेहमान बाहरी शॉगन में थ्रा-श्राकर एकत्र हो गये। स्वागत-कत्त में 
रू और उसके हमउम्र दोस्तों ने लाल रेशम की लालटेनें टॉग दी थीं। उन 
लालटेनों के गुलाबी प्रकाश में मित्र ओर शुभचितक मे और दा-श्वी से, जो 
चेयरमेन माओ और जनरल चू तेद के चित्रों के नीचे ढेठे हुए. वे, देसी-खुशी 
>वर्ते कर रहे थे | आमोफोन बज रहा था पर उसमे से निकलते हुए आनन्दयद 
गीतों की ध्ववि आनन्दमग्न लोगो के ठह्मकों में प्राय. डूब जाती थी। 
निउर ने दुल्हन व दूल्हा को कागज के दो बडे गुलदाउदी के फूल भेंट 
किये जिन्हें उसने आप ही बगाया या और उन दोनो के कॉटो पर पिन से लगा 
दिया | वढ दम्पति को खीचकर कमरे के केन्द्र मु लाई ओर उस्ने उन दोनों को 
एक बेंच पर साथ-साथ त्रिठा दिया | कुदाक मा ने लाकर मेज पर मटर के ढेर 
लगा दिये ओर मेहमानों के लिए एफ बडी भारी केतली मे से चाय उ डेली गई । 
- विवाइसत्कार बस आरम्म होने ही वाला या। 
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पहले तो सत्कार कराने वाले के आ्रदेश पर टरेंफ खड़ा है| गया 
चेपरनेन मानो और जनरल चु तेह के सामने झुका । फिर में आर दा-रयो 
आये और उन्हाने भी जनता के इन महान्‌ नेताओं यो अभिवादन क्या 
एिर एकन्रित मेहमानों को क्रुयुक्षर सलाम क्या। 


आर 
राग 
ग्रोर 


* दुल्हन और दूल्हा,” तलवार कराने वाले ने पुकारा, “एफ़्दूतरे यों 
भुज़कर सलाम क्रो ।? 


लोहे की छुट्टी वी नाई सीधा खडा दोर्र दा-शवी ने अपनी टुल्दन के 
सामने झुज्ना चाह्ष परन्तु जब मे ने उसके गम्भीर चेहरे आर रस्मी व्यवदर की 
देज दो वह अपने को रोक न सकी, वह खिलखिला उठी और भागी । 

“यह नही चलेगा ।” सेहमानों ने हंस कर कहा। “तुग्टं उसे बहुत 
झुकक्र उलाम करना होगा ।* 

स्त्रियों ने मे को खींचकर फिर उसी स्थान पर ला खडा किया। वहाँ 
उतने जल्दी से भझुकक्षर अ्रमिवादन क्या और दा-श्वी ने भी वंडे भद्दे पन से 
उठम्र उत्तर दिया । 

प्रद्ये अपनी-अपनी जगह बैठ गया ओर गवाही फो सक्तित भाषण देने 
के लिए बुलाया गया। कलल्‍्लू गवाह भी था और 'परिचायक' भी। मुल्क्राते 
हुए वह उठा ओर अपनी चमकदार आँखे से उसने मेहमानों का जायजा लिया | 

“ताधियो, गाज जो कामरेड दा-श्वी और कामरेड में का विवाह हो रहा 
है उठके लिए ये दोनो साथी हमारी चधाई के पात्र हैं। उन्हाने एक साथ मिल 
फ्र जऋन्ति में हिल्ला लिया है और उतके क्र रुपयों म॑ तपकर वे बडे उन्दा 
नन्तेज़्रा योडा इनकर निकले हैं | म उनके इस विवाह पर क्तिना 
प्रठर हैं यह कद नहीं ठक्त्ता। प्राचीन सम्ताज में वे त्वतन्त्रता के साथ विवाह 
नही दर उक्ते थे आर यदि कर भी लेते तो उनसे उुस-सुमृद्धि न मिल पाती। 
पान जरन विरोधी जनवादी उरफर के अन्तर्गत बुद्ध के ये दो पुराने जाथी 
एज नईीग दन्पति मे परिएत हो रे हूँ । इसमें जग शक नही कि उनका जीवन 
परत परिण्णं और सरल हेगा। सिन्तु शत्रु अभी तक पर्णु रूप से परात्त गही 
शुशा है। प्रसी पहतन्से दुष्त्र 


दुष्ज््र उघप आने वाले हं। मुझे आशा है कि 
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कम्युनिस्ट पार्ट की सह्यायता से वे मिलकर परिश्रम करेंगे, एक-दूसरे की नक्ता- 
चीनी करेंगे और निरन्तर प्रगति करते रहेंगे | रुक्षेय म--,” कललु ने सीधे द्सत्ति 
की ओर मजाक मे ओऑख मारकर कहा, उम्मीद दे कि अगले साल उनके एक 
मोटा ताज़ा बच्चा होगा जो त्ान्ति की आने वाली पीढी की पॉतों मे आ मिलेगा ”? 

अतिवियों की करतल-व्वनि के साथ भाषण समाप्त हुआ ओर कहलू 
बेंठ गया | 

अगला भाषण बूढ़े चाचा ली का था जो शेज्या मे हुग! के स्वामी 
थे | उन्हाने मुस्कराते हुए दो लाल कागज में लिपटी हुई पुड़ियें मेज पर रख दी | 
सिर से अपनी ठोपी उतारी तो उनकी गजी चॉद चमकन लगी ओर उन्हाने 
दूल्हा-दुल्हदन को पुरानी वजह का सलाम किया | 

“दा-शवी ओर मे के विवाद से प्रत्येक स्सिन को हार्दिक प्रसन्नता हई 
है ।” चाचा ली ने जोर से कहा । “हम सब्र की इच्छा थी कि हम हत्तत्षेप करें 
ओर कुछ बढिया चीज खरीदें लेकिन अधिकारियों ने हमारी एक न सुनी। 
इसलिए हमने ये दो उपहार सिर्फ हमारी सदभावना के ग्रतीक्त्वरूप भेज दिये। 

चाचा लो ने लाल काग्रज की एक पर्ची निकाली और स्पष्ट ढहय से उस 
पर लिखे हुए. अक्षर पढ़कर सुनाये. “जापानियों को शीघ्रातिशीत्र परात्त कर दो 
ताकि हम जल्दी ही शान्ति प्राप्त कर सकें--यह तो पहली पुड़िया हे जितमे खजूरें 
हैँ। दुसरी में लिखा है मे और दा-श्वी का बड़ा उपपुक्त जोडा है और वे एक हृदय “ 
से विजय-ग्राप्ति के लिए कार्य करते हैं |--हा | हवा ।--यें नाशपातियों हैं |? 

मेहमान खिलखिलाये शरीर प्रशसा-भाव से तालियों बजाने लगे ) 

फ़िर स॒स्कार करने वाला सामते आया। “दृल्हा-दुल्हन--अ्रत्र वर्णन 
करो कि तुमने किस प्रकार प्रेम किया ।? 

जोर के ठह्यको, तालियों और पेरो के जमीन पर घड़ बड़ाने की ध्वनि के 
साथ मेहमानों ने जोश व खरोश से इस सुझाव का समर्थन किया। दा-श्वी के 
खीचकर कमरे के केन्द्र म लाया गया | वह एक नई फोजी केप और नई सफेद 
वर्दा पहने हुए, था। उसका चेहरा उस समय उसके सीने पर लगे गुल दाउदी 
के फूल के रंग से भी अधिक लाल था | 
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५ क्या कह सफ्ता हूं १” उसने हँसकर पूछा। “प्रेम तो हमने क्या 
हे नहीं ४ 


धच-सच बताओ [” भीड़ ने चिल्लाकर फह्या। “तुम्हे बताना ही 
पडेगा !? 


वास्तव में हमने प्रेम नहीं किया, मानिये ” दा-श्वी ने जोर 
देकर कह । 

“सुनाओ, सुनाओ,” फोई चिह्लाया । “क्या छुमने कमी चुम्बन लिया ९? 

“वाह क्या कहने हैं. ग्रापके सवाल फे । हमने तो वर्षा भाई-बहन की 
तरह काम क्या है। चुम्बन की तो छत ही दरकिनार हमने कमी हाथ तक 
नहीं मिलाया [? 

५क्प्ी तुमने इरादा भी क्या ९” रू ने कमरे के पीछे से पुकारकर कहा। 

दा-शवी मुस्क्शया, फिर थैये के साथ बोला, “हों, मैंने इरादा तो जरूर 
क्या था। में बहुत दिन से उससे प्रेम फरता था ।” उसने अपनी ठोपी उतारी, 
झुका और भाग गया। 

“श्र में फी बारी है ।” काडरों ने चुटकी ली। 

शर्मीली लड़वी को उसकी सहेलियों ने घतीय | वह अपने रोजमर्णो के 
लबादे पर एक स्वच्छु नीली चण्डो पहने हुए थी और उसके वक्त पर एक बढ 
लाल पूल लगा हुआ था । वंडे असमजस में पडी थी वह, उसने अपना सिर 
झुक लिया और अपने चाल उंगलियो से मरोडने लगी। कई मिनट तक तो 
वह देल ही न पाई | 

“बह मुकते प्रेम करते हूँ * ** » उसने अन्त में मन्द त्वर मे कह | 
“न जाने भेरे दिल ने क्तिनी दार ये ही शब्द दोहराए होंगे |? और मे मिस- 
चेन को दाद में जा थेंदी । ' में और कुछ नहीं कह सकती ।? 

रिर वही खोसो-खेंखार ओर नाक का छिनकना शुरू हो गया कि इतने 
पा उत्तर करने वाले ने अगली घोषणा की। “दूल्या और दुल्हन--हाथ 
ज् 


दो लद्दरा री नाई पुष्य काररों.ने दा-श्वी फों और ली च्यडरों-ने मे 
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को कमरे के केन्र की ओर वकेला | जब दर्जनों हाथों ने में ओर दा-शवी के 
बाजू पकड़ कर दोनो की गरम दथेलियाँ पफ़्ड कर मिलाई तो में ने अपना लाले 
चेहरा एक ओर को कर लिया | 

मेहमान इस सस्कार पर खूब जोर-जोर से ठह्ाके मार-मार कर हँसे और 
हसते-हँसते उन्होने गुलाबी गालो वाले जोडे को उठारर शबनकत्ष में लेजा 
चैठाया | हँसी करते हुए. और टट्टे मारते हुए, काडरो ने टुल्हन का उमरा देखा 
ओर छुत मे लग्की हुई अ्ष्टकोण की लाल लालटेन की सराहना की | पीरे-घीरे 
सारे मेहमान चले गये। आखिरी आदमी ने जारर क्वाड बन्द क्यि और 
चला गया । 
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दूल्हा और ढुल्दन कमरे में अ्रकेले थे | में का सिर कुम हुआ था ओर 
लज्जापूर् मुस्कान होठों पर खेल रही थी, वढ कॉग की पद्ी पर ब्रेठी हुईं थी | 
दा-श्वी ने चुपचाप दरवाज्ञे की सॉकल लगादी ओर लाचारी से उसकी शोर 
देखता रहा | वह भी अपने उन दो छिद्रनुमा नेत्रों से उसे तक रद्दी थी ओर 
लालरैन के लाल प्रकाश म उसका चेहरा दमक रहा था। 
“तुम्र थक गये होगे,” में ने दवे स्वर में कह्य । “कुछ विश्राम करलो |” 
दा-श्वी कॉग की वगल में रखी छोटी बेंच पर बेंठ गया ओर आइष्ट 
खुति भरे गेत्रो से उसे निद्ारने लगा । 
“पुप्त मुझे ऐसे घुर कर क्यो तक रहे हों ? क्‍या पहले मुझे नहीं देखा 
तुमने १” में ने परछा ओर शरमाकर जो वह वरदत मुस्कराई तो उसके गालो म॑ 
गड्ढे पड गये । 
“मे वे दिन याद कर रहा था जब कई वर्ष पहले तुम अपनी वहन के 
आया करती थी |”? उसने चिन्तन मे लीन होकर कद्य | “तुम तब भी बाला 
जुड़ा दी बाधा करती थी। ओर अजनबी के सामने शर्म के मारे तुम पिर 
ऊपर को न करती थी। बाद मे जब हम लोग काडर-त्वूल में पढ़ते ये तब मुझे 


ड््ड 
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घे घ्रे पार । ह्ट्क्न प्र न न पाक 5 
याद है तुम ग्पने पहले भाषण के समय कसी रोई वी। इस 5 ना के 
में उत समय चुद, थे चुद, । ज्र आज चोचते भो है तो उन वजह 
आती है (? 


८हप्न उत जमाने में बडे उलके हुए थे--प्रंगूत 


की जल के सा 
गुथे गये थे। वह 


दिन याद है तुम्हे जय तुमने चोरी-छिपे छिग्गरेट पी भो। 

दोनों हँतने लगे। ज्योंज्यो वे ग्तीत या स्मरण कस लग पाउसा 
दुराव व्‌ ग्रट्पठापन लुप्त होता गया। लालटेन वी थी जलते-बलर्न नाणो डे 
गई और कमरे में अंधेरा होता गया | छोग पर दा-शवी में को उगल मे लहर लड़ 
गया। जब में ने अपने नम हाथों से उसके शरीर के दाय वहलाय तो उंच ४ 
थाँखों से गरम-गरम आस हुलक कर दा-श्वी के कधा पर पउने लगे ) 

“द्व-एवी? वह कोप्तल स्वर में फुसफुसाई, “जय उन्होंने तु मातनाप 
दी और उठ रात वे तुम्हें लेकर आये तो मेने सोचा मे सम भे घुलकर मर 
गरऊेंगी ” और यह कहते हुए. उसने अ्रपना चेहरा उसकी गदेन मे गद् 
दिया। तुप्त क्तिने चलशाली हो, क्तिने अच्छे शे । ऐसे जैसा विशुद्ध पिषला 
हुआ सोना ।? 

“तुमने और हमारे अन्य साथियों ने मुझ से क्तिना अच्छा व्यवहार 
जिया था ।-तुमने तो अपना साथ प्रेम और चिता मुक्त ही पर उंडेल दी 
थी दा ज्वी ने भावुस्ता-भरे खर मे कह्य । ' यदि तुम मेरी इतनी देख-भाल 
ने ररदी ता शापद भे अब तक जीवित न रूता १ 


नात्गिरफा का तो एक ही बढ परियार होता दै--प्रत्वेक उसमें एक 


- दुसरे का दाती होता है ।? 


दा शदी को अपने पिता का ख्याल आया और उसकी ऑँखो से आँसू 
"लक जाप।  आद। द्गर दिखेह आज होते ओर हमे पति-पत्नी बनते हुए, देखते 
दे पहने छुश होते। काश, दम पहली मरतवा मे ही सफल हो जाते जज 
5 उत "न हमाणे शादी ऊ दारे में घात करने आई थी।” 


नदी ठुननत उस समय भी चहुव चाहती थी कि शादी हो जाव,” मे ने 
पन्‍द छूर ने कद, “लेफिन भरे लिए कोई चारा ही न था ।? 


३०२ नया सूरज 


“ओर हमें एक-दूसरे से मिलाया मी तो इन्क्रलाव ने ही,” दा रपी 
बोला । और उसने बडे स्नेह से उसका चुम्बन ले लिया | 

लालटेन बुझ गई | एकनदूसरे के बाहुपाश में कसे हुए, उस जोडे के 
दिल भी एक हो गये | बड़ी देर तक कमरे मे निस्तव्धता छाई रही जो यदि 
हृटी भी तो उनके निद्धापू्, अनुराग-मरी ध्रनभुनाहट से हूटी और फिर छा गई ) 
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जब मे ओर दा-श्वी के विवाह की खबर जिनलु ग के कानों तक पहुँची 
जो परकोटे वाले कत्वे मे था तो उसने अपनी सारी घृणा अपने लेंगोटिया साथी 
ग्वो के सामने उलग दी। 

“मे हमेशा से जानता था वह इरामी दा-श्वी कुछ-न कुछ जरूर करेगा !” 
वह आ्राग बबूला हो गया | “इसकी ऋहन का--/ में भी अगर इसकी अतरियोँ 
निकाल के न रख दूं तो कहना ।” 

“उसने तो तुम्हें काका भडवा चना दिया था।” ग्वो ने एक रूखी 
देसी हसते हुए कह ) 

“अच्छा तो तुम देखना,” जिनलु ग ने छुढ़कर कहा । “आज नहीं 
तो कल मैं उन दोनो को जान से मार डालूंगा ।” 

एक अनुचर ने आकर सचना दी कि कमाण्टर ने जिनलु ग को इसी 
वक्त बुलाया है। कठपुतलियों ने एक केथोलिक चच्चे का कम्पाउएड हथिया 
लिया था ओर उस पर एक ऊँचा किला बना लिया था । हो क्लि के पीले ध्वित 
विदेशी ढंग को बनी हुई सुन्दर इमारत में रहता था, वही जाकर जिनलु ग 
उससे मिला। 

क्माए्डर जया दिल्लगी की मुद्रा मे था। उसने कहा कि कुमिंताग 
वालों ने उसे सूचना दी है कि दृरावल दत्ते! संगठित किये जा रहे हैं ताकि वे 

ऊंझ के प्रदेश” में घुस सकें। उन्हें हिदायत की गई है कि वे हत्यारों की 
“५4 संगठित करें जो 'खोये हुए ग्रदेशा? को दुबारा लेने के लिए काडरां 
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की पहले से हत्या करें | हो के कठपुतली सैनिक यदि उससें हिस्सा लें तो उन्हें 
पारिश्रमिक दिया जायगा | इसके अलावा जापानी जनरल कामेसाका ने इस काये 
के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बहुत बढ़ी रकम पहले ही दे दी 
थी। हो ने जिनलु ग के रामने नोटों का बढा-सा बुक्कठ रख दिया जो प्रारंभिक 
खर्च के लिए. था] 

इस प्रक़र के कम जिनलु ग को बडे भाते थे | “अगर आप यह काम मेरे 
सुपुर्द करदें तो अनुचित न होगा ।” उसने अपने नोटों भरे क्थ से सीना ठोकते 
हुएक्दा | उसने हो से उस अभियान की रणनीति पर विचार-विनिमय किया फिर 
अपने कुछ आदमी लिये, साजो-सामान जमा किया ओर निकल पड़ा। 

कुछ दिन बाद में ने १०० से भी ऊपर जोडे कपड़ों के जूतों के जमा 
क्ये जो क्सिन ओरतों ने देश-रक्षक सेना के लिए. बनाये थे। उसने जूतों के 
तीन बए्डल बनाये और उन्हें काउए्टी सरकार के दफ्तर में ले जाने लगी जहाँ 
उसे एक बैठक में शामिल होना था। अन्धकार फेलने लगा था और बण्डल 
भारी थे। दा-शवी और एक दुसरे काडर वॉग ने उसकी सहायता करना चाही । 

ज॒ वे चले तो रात हो चुकी थी। चांद का कहीं पता न था सिफे कुछ 
तारे टिमव्मा रहे थे, सड़क भी घुंधली ही दीख रही थी। वे बातें क्रते-करते 
चल रहे थे कि कोई पॉच मिनट वाद दी दा-श्वी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें 
सावधान क्या | 


शोर करते हुए न चलो । वढ देखो उन क्त्रों के टीले पर आदमी की 
परटाई है या बुछु और ९? 
कहां १? में फुसफुसाई पर इसके पहले कि दा-श्वी उसे बताये दो 


दनदनाती हुई आई ओर उसकी बॉ को निजीव करके निकल गई | 
लड़खड़ई शोर चीज पड़ी । 


पर 27५ 
का 35 


._.. पे जुक जग्मो ।? दा-श्वी चिल्लाया। इतने में गोलियों की एक 


हे “ झार उनके उिरों पर से गुजर गई और दा-श्वी वाग को खीचकर जमीन 
5एटगर। 


जल दुंगले कह के।? वॉग ने गालियों दीं। “इनकी मा का--। 
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आओ इन कुतिया के पिल्लों को भुगत लें ।”? 

उसने ओर दा-श्वी ने उसी ओर गोलियाँ चलाई” | गोलियों की आवाज 
सुनते दी गाँव से कई देश-रक्षुक सैनिक दौड़क्र आ गये | कत्रिस्तान के पीछे 
की आऊतियों अदृश्य हो गई' | 

मे की आस्तीन खून से लथपथ थी पर उसके दाँत मिंचे हुए ये और 
बह कह रही थी कि घाव ऐसा खतरनाक नहीं हे। दा-श्वी उसे सहारा दिये 
काडरों के साथ गाँव को लोट आया । वे फौरन ताड गये ऊ़ि हो-न-हो यह 
छिपकर हमला करने का काम क्ठपुतली जासूसो का ही है । 

में स्थानीय हस्पताल भेजी गई जहाँ उसके घावों पर पट्टी बॉघी गई । 
सोमाग्य की वात कि इड्डी पर चोट न आई थी ओर वह जल्दी दी चगी हो गई । 


2५ 724 < श् 


अभी अधिक दिन न हुए ये कि एक ओर घटना घटी | ओर यह सब्र 
हुआ स्योव की ददौलत जो अब जिले की देश-रक्षक सेना का सदस्य या और 
उसके पास सिगरेट खरीदने को पैसे न ये। उसने किसी स्सान की मुर्गी चुराई 
आर उसे बाजार मे बेचने के लिए, जा द्वी रह्य था कि त्वुर ने उसे पकड लिया | 
वह लम्बा-चौड़ा सेनिक आग बबूला हो गया ओर उसने स्योप को के मोटा | 
स्थोव ने ल्वुर के दबाव से मुर्गी वापल कर दी ओर उसके म्याम्नी से माफी माँगी | 

स्थोच भी उस अपमान पर जदर का घड पीकर रठ गया। कुछु दिन 
बाद बीमारी का जद्मना बनाकर वह घर चला गया। पेसा उगाने की उम्मीद 
थी दी तो उसने एक नाव मॉगी ओर मछुली मारने के लिए. चला | उस दिन 
बड़ा घना कुदग पड रह्य था और जहाँ तक नजर जाती हर चीज सफेद ओर कुढरे 
से ढकी दिसाई देती थी। स्योव ने जाल फेला दिया था ओर उसे नाव की ओर 
खींच द्वी रहा था कि उसे कसी के पुजरने की आवाज आई | 

. दे स्थोव दे । यदों क्या कर रहे दो तुम ९”? 
उसने आस-पास देखा | एक छोटी नाव में सवार जिनलु ग मरकटो के 


चली, 


$ 
5 
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भुएड में से ग्रा रहा था, उसके साथ एक और आदमी था जिसे त्योव न्‌ 
प्‌हचानता था । उसकी तो जान निकल गई पर भागने की हिम्मत न हुई ओर 
उसने ताहस बटोरा । 

जिनलु ग की नाव समीपतर आती गई। कुछ देर तक इधर-उधर को 
गपें मारने के गद उठपुतली ने उससे पूछा कि वह अपनी देश-रक्षुक सेना के 
साथ क्‍यों नहीं गया, दहोँ तैठा मछुलियोँ क्यो पकड़ रहा है १ स्पोव ने कारण 
वतला दिया । 

“झगर तुम दिन भर भी मछलियों पकडते रहो तो क्तिनी पकड़ 
लोगे ?” जिनलु ग ने हैंतकर क्हा। “अपना समयनष्ट न करो। यह लो कुछ डालर, 
जेब सर्च के लिए ।” त्योव हिचकिचाया लेकिन जिनलु ग ने उसे उदारता से 
धपथपाया । “अपन भाई-भाई हैं. अपना” 'पराय? की इसमें क्‍या बात--ले 
लो, ले लो ।! 

त्योव जानता था कि उसे वे क्सी-न-किसी तरह अदा करने पडेगे, पर 
वेचाण कहता दी क्या ? उसने पेसे ले [लिये । जिनलुग वहाँ से चला गया। 

__अगले तीन दिन तक स्थोव को घर से निकलने की भी हिम्मत न हुई। 
तीररे दिन शास वो जिनलु ग अकेला उसके घर आया। स्थोव ने अनुभव 
किए कि यह भी उल्य मामला है कि नेवला मुर्गी को सलाम करने आया है। 
इई जा देचेन हुआ पर क्या वरता विगवुलाये मेहमान की आवभगत तो 
5 गभही पड़ी ज्निलु ग ने जल्दी ही असल जात छेड दी। उसने कह कि 

व लूतो अब उछ दिन का ओर मेट्मान है और जापानी व स्ठपुतलियों गॉव 
2 दे हहत बसे आगे वाले हैं और वे तमाम काडरो तथा जिले की 
रण रस नेना के ए*-एक आदमी को मार डालेंगे और उत्री पुरानी जगह पर 
“एनण फिद्ा निर्माण करेंगे | 


जप एक एक शब्द सप्क गया। "तो में क्या करूँ १? उससे दुखी 
र्त्रला। १ 


शक 


का ३३ पराने दी कई जलूरत नही! जिनछु ग ने झुत्क्राकर जवाब 
 पनचतोकाई बंचरर नहीं जाबगा पर तुम्त पर मई हाथ नहीं 





३०४ नया सूरज 


आओथ्ो इन कुतिया के पिल्लों को भुगत ले !? 

उसने और दा-श्वी ने उसी ओर गोलियों चलाई | गोलियों की आवाज 
सुनते दी गाँव से कई देश-रक्षुक सेनिक दौड़कर आ गये। क्त्रिस्तान के पीछे 
की आकतियों अदृश्य हो गई | 

मे की आस्तीन खून से लथपथ थी पर उसके दॉत मिंचे हुए ये और 

वह कह रही थी कि धाव ऐसा खतरनाक नहीं है। दा-श्वी उसे सहारा दिये 

काडरों के साथ गॉव को लौट आया। वे फोरन ताड़ गये कि हो-न-हो यह 
छिपकर हमला करने का काम क्ठपुतली जासूसो का ही है । 

मे स्थानीय हस्पताल भेजी गई जहाँ उसके घावों पर पद्दी बॉघी गई। 
सोभाग्य की बात कि इड्डी पर चोद न आई थी ओर वह जल्दी दी चगी हो गई | 


र् २५ मर 0 


अभी अधिक दिन न हुए थे कि एक ओर घटना घटी | ओर यह सब 

हथआ स्योव की वददीलत जो अरब जिले की देश-रक्षक सेना का सदस्य था ओर 

उसके थास सिगरेट खरीदने को पैसे न थे। उसने सी किसान की मुर्गी चुराई 

ओर उसे बाजार मे बेचने के लिए जा दढ्वी रहा था कि त्वुर ने उसे पकड लिया। 

वह लम्बा-्चोड़ा सैनिक ग्राग बबूला हो गया ओर उसने स्योव को ऋू मोटा | 

स्योव ने खुर के दक्षाव से मुर्गी वापल कर दी ओर उसके न्वामी से माफी मांगी | 

स्पोव भी उस अपमान पर जदर का घट पीकर रह गया। कुछ दिन 

बाद बीमारी का पद्धाना बनाकर वह घर चला गया। पेसा उगाने की उम्मीद 

थी दी तो उसने एक नाव माँगी ओर मछली मारने के लिए चला | उस दिन 

घना कुदग पड़ रह्म था और जद्ाँ तऊ नजर जाती दृर चीज सफेद ओर ऊुद्रे 

से ढकी दिसाई देती थी। स्पोव ने जाल पैला दिया था ओर उसे नाव की ओर 
सींच द्वी रद्व था कि उसे कसी के पुसरने की आवाज आई | 

स्थाय द | यहां क्‍या कर रदे हो तुम २? 
उसने आस-पास देखा | एक छोटी नाव में सवार जिनलु ग नरकटो के 
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भुए्ड में से आ रहा था, उसके साथ एक और आदमी था जिसे स्थोव न 
पहचानता था। उसबी तो जान निकल गई पर भागने की हिम्मत ने हुई और 
उसने साहस बटोरा । 

जिनलु ग की नाव समीपतर आती गई । कुछ देर तक इधर-उधर की 
गपें मारने के णद क्ठपुतली ने उससे पूछा कि बह अपनी देश-रक्ुक सेना के 
साथ क्यों नहीं गया, वहाँ बैठा मछुलियोँ क्यो पकड़ रहा है ? स्योव ने कारण 
बतला दिया । 

“अगर तठुम दिन भर भी मछलियों पकडते रहो तो कितनी पर्केढ़ 
लोगे ९” जिनलु ग ने इँसकर कहा। अपना समयन्ट न करो। यह लो कुछ डालर, 
जेब सर्च के लिए. !” स्वोव हिचकिचाया लेकिन जिनलु ग॒ ने उसे उदारता से 
थपथपाया । “अपन भाई-भाई हैं “अपना? 'पराया? की इसमें क्‍या बात--ले 
लो, ले लो ४? 

स्थोव जानता था कि उसे वे क्सी-न-किसी तरह अदा करने पड़ेंगे, पर 
घेचारा कहता ही क्या १ उसने पैंसे ले [लिये | जिनलुग वहाँ से चला गया । 

अगले तीन दिन तक स्थोव को घर से निकलने की भी हिम्मत न हुई। 
तीसरे दिन शाम मो जिनलु ग अचेला उसके घर थ्राया | स्पोव ने अनुभव 
किया कि यह भी उल्य मामला है कि नेवला मुर्गी यो सलाम करने आया दे । 
बह यड़ा वेचेंन हुआ पर क्या परतों विनवुलाये मेहमान की आवभगत तो 
क्ग्णा ही पड़ी जिलुग ने जल्दी दी अचल वात छेड दी। उसने कद कि 
वा लू तो चयव उछ दिन वा और मेहमान है और जापानी व क्ठपुतलियाँ गाँव 
वो तहस-नहस बरमें आगे वाले दे ओर वे तमाम काडरों तथा जिले वी 
देश-रदक सेना के एक-एक आदमी वो मार डलेगे ओर उठी पुरानी जगह पर 
विर नया विद्य निर्माण करेंगे। 

स्वोव एक-एक शब्द उमके गया । तो में क्या कर ?? उचने दुली 
टोपर पूछा । 

 तुस्टे घरणने ही कोई जब्रत गईदी ।” जिनलु ग ने सत्टगतर जपात 
दिए। * दूसरों में से तो बई उचरर नदी वायगा पर हम पर जे दाथ नी 
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उठायगा | बस जरा मुझसे मिलते-गुलते रहो ग्रोर म॑ व्यक्तिगत रूप से गारण्टी 
करता हूँ कि त॒म सुरक्षित रदोगे !? 

उसने स्थोव को ग्रफीम की ऊुछु पुडियें दी ओर चल दिया | 

अगले दिन रात फो जिनलु ग किर आया। 'त्योब,” उसने सदानुभूति 
से कहा, “मे तुम्हारी यह गरीत्री नहीं देशा सकता । आओ उछ लोगो को तेयार 
करो ओर जरा मोटे पेट वालों को लूड लायें। अपने पास जो फालतू समय होगा 
उसमे हम दो-चार काडरों को मारकर उनकी बन्दूके लेलेंगे। जापानी फिर हमे 
इनाम देंगे। क्या कहते हो १” 

#ई--.में जया सोच लू,” स्योव ने उत्तर दिया ! 

जिनलु ग॒ जाने के लिए खड़ा हुआ । “श्गर मेरे दिल मे तुम्हारे लिए, 
जगह न होती तो में दरगिज यहाँ न आता, भेया | इमारे साथ काम करोगे तो 
तुम्हें ढेरों फायदे होगे | लेकिन यह जताये देता हैँ कि अगर ठुमने मुके पकड़वा 
दिया तो समक्त लो तुम्हारे परिवार का बीज मिया दूगा ॥? 

जिनलु ग के चले जाने के वाद स्वोव घएयो सोचता रह्य ओर दिल मे 
कुढता रहा | वह गद्दार की सद्यायता करना नई! चादता था पर साथ ही उसका 
भाँडा फोड़ने मे भी डरता था। 

#हों, तो कर लिया तय हमने ?” जिनलु ग ने अगली मुलाकात पर पूछा। 

अब्र स्योव को चसका लग गया 4॥ दूसरे उसे कोई दल नहीं मिल रहा 
था। “तुम अपनी गोली बनाओ में लाज़मी उसमे मर्ती होऊँगा |” 

लेक्नि जिनलु ग॒ ने भी कच्ची गोलियों नहीं खेली थी | एक धार जिस 
काम में वह हाथ डाल देता था उसे पूरा करके ही दम लेता था | उसने स्योव 
को उसी वक्त रंगरूशे को घेरने का काम सोप दिया। स्थोव ने वचन दिया कि 
बह भरसक प्रयत्न करेगा | 

दो रोज बाद जिंनलु ग फिर आया । उसने बहुत पी रखी थी ओर इस- 
लिए. उसकी आँखें ऐसी लाल थी मानो ज्वाला भड़क रही दो । “कितने आदमी 
पकड़ लिये ९? उसने पूछा । 

५. सही किस्म का मुझे कोई मिला ही नहीं। वैसे लोगों पर मैने द्वाथ नहीं 
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ठाया जो हमें नुक्सान पहुँचा सकते हैं ।” 
जिनजु ग ने रुक्ुता से उसकी ओर ताका। ५तुप्त निकम्मे हो । ते तो 
न्सान भी नहीं कह्य जा सकता ! खैर कोई बात नहीं। अब कुछ तलाश करना | 

फल हम हमला बर देंगे !? 

«वह हम कैसे करेंगे ९” स्योव ने कॉपते हुए कहा । 

बिनलु ग की भव चढ गईं और आँखों से उसका दृत्यारापन ट्पकने 
लगा। “सब कुछ तैयार हैः” उसने भयानक स्वर में कहा । “हम उनके जिला- 
प्रधान दफ्तर. को ठुकडे-ठुकडे करदेंगे, लुर को मार डालेंगे, दा-श्वी को पकड़ 
लेंगे और उन दूसरे हरामियों को भी अपने जाल में कस लेंगे। कल रात अपन 
साथ-साथ चलेंगे और उनको इस जमीन से मिटाकर विजयलाम करेंगे !” 

स्वोब का हृदय धड़क्ने लगा और उसकी चमड़ी मेँ खिंचाव होने लगा 
पर उसने प्रगठ यही किया जैसे उसे किसी से मतलब दी नहीं । 

«रे बापरे । मैं अपनी बन्दूक लाना तो भूल दी गया)” उसने पछुतावे 
के स्वर में क्द्ा | “खाली हाथों मैं वहाँ कया क्रूगा श 

धछि !” जिनलु ग ने थूकते हुए कद्दा । हम ये इस्तेमाल कर लेना !”? 
उसने स्थोव को दो जापानी दस्सी बम दे दिये । 

५क्ष्या, नक्शा क्‍या है १ हमारे पास कौन-कौन आदमी हद? 

नशे में होने के कारण जिनलु ग वा मस्तिष्क बिल्बुल स्पष्ट था | “उसकी 
तुम बिल्कुल चिन्ता न क्रो,” उसने धूतंता से कह | “कल रात को जब 
मृगशिश नक्तत्र दक्तिण भे चमकेगा त॒म हाँंग हा गाँव के पूर्व भ घ्थित तालाब 
के पास वाले बडे वेदइक्त के गीचे प्रतीक्षा करना । वहाँ तुमसे मिलने एक व्यक्ति 
आयगा] वह तीन चार ताली यजाकर अपनी पहचान क्शयगा और तुम्हे दमारे 
पास ले ग्रायगा । ? 

जिनलु ग ने अपनी जलती हुई आँसें स्योव के पीले चेदरे पर गड़ा दी। 
“तम् मुझे जानते दो उसने गदरी पर मन्द आवाज पे कहा । अगर तुमने 
चच्छा काम किया और दम अपने मक्‍्तद मे वामयात हो गये तो मे तुग्दे उड़ा 


अच्छा इनाम दूँगा। और अगर तुमने मुक्े घो्या दिया तो याद में शिवारत 
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न करना कि मे हत्यारा हू ।” उसने उलु पेसे कांग पर फेफे ओर लम्बे डग 
भरता हुआ बाहर चला गया | 

'. स्थोब को रात भर नीद न आई, ऐसा लगा जसे कोई असदनीय बोक 
उसके सीने को दग्ाये जा रद्वा है। सुद्व उठा तो उसकी भ्स मर चुकी थी। 
उसकी मेंवां को ताप था रहा था ओर व काग पर निर्जाव पढ़ा था| दोपहर 
को पुर ओर दा-शवी मुर्गा के अण्डे और नूटल लेकर उसके पास थआये | स्पोच 
के गर्म मुझये हुए चेदरे को देसकर दा-श्वी का माथा ठनका । 

“तु कया हो गया हे स्योव ?” उसने पूछा । “ठुम तो ग्राजक्ल बड़े 
कमजोर हो गये हो ९?” 

वुर ने चितित हो रोगी की नब्ज देसी, “मेरा स्वभाव बड़ा गदा है । 
जब मुझे जुनून चढता छे तो यह सकता द्वी नहीं कि म॑ क्‍या कर रहा हैँ ! मुमे 
अपने ऊपर बड़ा अफसोस है,” उसने क्षमा बाचना करते हुए कहा | “दानवी 
ओर दूसरो ने मेरी नुक््ताचीनी की ओर मने अपनी गलती कबूल करली | ठुम 
भी मुझे माफ करदो ।”? 

“ऐसी बातें न करो,” त्योव ने उत्तर दिया। उसकी आंखें सजल हो 
गई । “वह सब मेरा ही दोप था | म-मे वास्तव में तुम्हारे सामने श्राते हुए 
मुझे शर्मिन्दगी है |” स्योव हृदय से तो ब्रीमार था ही, वह आगे अपने सिऊुडे 
हुये गले से शब्द न निकाल रुफा पर वह ऐसा फूट कर रोया कि काडरा ने तलछू 
माछू उसे सान्वना दी | ' 

“क्मजोरियों हम सब में हैं,” उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा | “एक बार 
उन्हें सुधार लो तो सब्र ठीक हो जाता है | तुम इस समय जरा आराम क्रो और 
जब अच्छे हो जाश्यो तो काम पर चले आना । श्रगर कोई गड़बड़ हो तो हमे 
बतला देना । हम निश्चय ही तुम्हारी मदद करेंगे | सारे साथी तुम्हारी ओर से 
चितित हैं | वे ठमसे मिलने आना चाहते हैं |” 

स्पोव ने यही कहा कि उसे कोई शिकायत नहीं है | जब उसे एक बार 
फिर यह आश्वासन दे दिया कि वह लौट कर देश-रक्षक सेना मे आ जाय तो 
उन्हें प्रसन्नता होगी, तो काडर चलने के लिए खडे हुए । 


हि 


$ 
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“धग्राज रात हमारी बैठक है पर एक-दो दिन में हम तुमसे मिलने 
आ्देंगे।” जुर और दा-श्वी ले जाने की टजाजत मोँगी । 

ज्योहीं वे धीरे-वीरे कम्माउए्ड से बाहर गये स्योव के मध्तिप्क मे उल्लबवी 
पढ़ गई | इन्हे किस प्रकार विश्वासयात के साथ मार डालने का पड़यन्त्र रचा 
जा रश है इन्हें पता सी नही ओर ये कितने भले हैं। पर से तो जानता हैँ | 
में क्याकर चुय बैद्|गा | उसका खुल ठोड़कर सिर में जमा हो गया | वह अपनी 
कपरता भूल गया, कॉंग पर से कूदा और न्चिल्लाता हुआ नंगे पेर अपने 
साथियों को पकडने दौड़ा । भौचक्के हो वे दोनों उसके साथ वापस घर आये । 
हालांकि वह बुर तरद आतकित था पर किर भी रोते ओर बिल्खते हुए, उसने 
साय कित्सा उन्हें सुना दिया । 

दा-श्वी और खुर लोग कर गाँव में आये और उन्होंने जिला-सरकार के 
प्रधान ज्योब से इस मसले पर सलाह-मशविर फिया | पहले तो उन्होने सोचा कि 
स्योव को अपने उस जासूस से मुलाकात करने दी जाय और वे कुछ दूर खडे 
देखते रहें फिर उन दोंनो के पीछे वे भी उस हत्यारों के झोले की मुलाक्रात की 
जगह तऊ जायें और सारे अमले को पकइलें | लेकिन उन्हें अ्देशा था कि कही 
वह गुप्तचर उन्हें देस न लें या यह कि वे हत्यारे देश-रक्षुक सेना से घिरने के 
पहले दी सिसक न जायें । इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे जासूस को पहले 
पकठले और उससे जगइ का पता निक्‍्लवालें । 

स्पोव को चोरी-छिपे जिला-प्रधान दफ्तर ले जाया गया जदोँ उसे अपनी 
जिम्मेदारी दताई गई । पर वह इतना भयभीत था कि जिम्मेदारी लेने से इन्कार 
करने लगा | जय देर तक बैठकर दश्वी और जुर ने उसे समझाया चुभपया 
और पदली रणनीति में दुछ परिवतेन क्यि तव जावर कढ्ीं बह राजी हुआ पर 
बह भी अनमने से ढी । 

मृगशिर नक्त॒त्र जज तक दक्षिण वी ओर पहुँचा जिले वी देश-रत्ुऊ 
हा वी सारी तैयारियों पूरी हो चुकी नी। ल्वोव पवे-निश्चित वेदकइत्त के 
नीये जरर ऊंफ्ट देंठ गया । डल्दी दी एक चोर की ठी आइति सामने आई, 


उसने एहझे दाथ से तीम दर द जी राई । स्थब उठा ओर उठरी ओर चला। 
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“क्या तुम्परा ही नाम त्योच है ?” आदमी ने उसे पिस्तील से उराते 
हुए; कहा । 

#४हा। कहाँ चल रहे हूँ हम १”? 

#मेरे साथ आयो |? 

त्युर और दा-श्वी छाया मे से उछुल झ्ाये ओर उन्होंने श्रपनी रायफर्लें 
स्योव व जासूस पर टिझा दी। अगर तुमने शोर मचाया तो मार डालेंगे हम । 
बन्दूके नीचे रस दो ।? 

“यद लो मेरी बन्दूक /? जासूस ने कट कह दिया। शअ्रपनी ब्राँद धुमाई, 
गोली चलाई ओर घूमकर चम्पत हो गया। 

काडरों ने उसे जीवित पकड़ने की श्राशा मे उसका पीछा क्िया। 
लेकिन जत्र कठपुतली सेनिक गेहूँ के खेतों की ओर भागा तो उन्हें शक्र हुआ 
कि अब तो वह हाथ था ही नहीं सकता। उन्होंने तीन गोलियाँ चलाई ओर 
वह वही ढेर हो गया । 

जिले की देश-रक्षऊ सेना ने आसपास के इलाके को पूरी तरह खूँद 
मारा पर सब व्यथ | जिनलु ग और उसके साथी राजनैतिक टाऊुओं न जब 
गोलियो की आवाज सुनी तो भाग खडे हुए | 


$२१७; 
बड़ी मछलियाँ निकल भागी--पसन्‍्त और भ्रीष्म, १६४४ 


मे की दा-श्वी से शादी होने के लगभग फौरन बाद ही से गर्भवती 
हो गईं। १६४५ के आरम्म होने तक तो मे पूरे दिनों थी। 
लेकिन उसने उत्पादन बढाने के लिए! किसानों को संगठित करने का अपना काम 


जारी रखा। वह गॉव-गॉव और घर*घर किसानो की पेयक्तिक उत्पादन सम्बन्धी 


है] 


हमे मिवाम . 


श 
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समत्याएँ इल करती हुई फिरी | श्राराम करने की उसे काम के आगे सुध ही 
नरी। 

एक दिन जब मे किसी मीटिग से घर लौटी तो उसे बड़ी सख्त थकान 
महसूस हुई। ज्योंही वह कमरे मे दाखिल हुई कि प्रसव वेदना उसे सताने 
लगी । जचगी की इस सहसा पीड़ा और उसकी तीम्रता से वह भयभीत हो गई, 
श्रौर खड़े हुए ही उसने क्सिान स्त्री को चीख कर पुकारा जिसके घर में वह 
रह रही थी। ली आवाज सुनते द्वी दौड़ती हुई आई, मे पर उसने नजर डाली 
श्रौर काम में लग गई | 

“उई मरा | तुम लेट क्‍यों नहीं जातीं १” उसने मे को पकड़कर कॉग पर 
लियते हुए डॉग । “बावलो की तरह तो तुम काम करती रहती हो | पिछले 


महीने भी ठमसे आराम नहीं किया गया !” क्या तुम्हें खबर न थी कि त॒म पूरे 
दिनो जे ह्दो । 


“देदावार बहुत ज़्ञरूरों है,” मे ने हॉपते हुए, कहा, “अगर उसे 
ठीक न करेंगे तो जापानियों को नहों हरा सकते ।”? 

स्त्री ने अपना सिर हिला दिया | “तुम भी अपने जिगर का खुन हम 
क्सानों को देती हो ।” 

कुछ मिनट बाद बच्चा पैदा हो गया । लड़का गुलाबी ओर मोटा ताजा हुआ 
था, चर्म उसका इतना सफेद था जैसे उसे उम्दा सफेद पावडर लगा दिया 
गया हो | 

खगर आन की आन में फेल गई। पड़ोस की औरतें पौरन लाल कंद, 
खज्रे, चावल ओर हुर्गी के अडे उपहार-त्वरूप लेकर जमा हो गई । वे सक-की- 
सय जच्चे वो गोद सें लेना चाहती थी। 

देखो, देखो केला तन्दुरुत्त बच्चा है ।? एक फुसफुसाई | “इड़ा सिर 
है चोड़े-चोडे कान हैं जरूर बुद्धिमान निज्लेगा ।--रिल्झुल दा-श्वी पर ज्ायगः 
उसी ग्ठा माउ-नक्ष्शा नी है ।*! 


आर बाज तो देखा झुनने वो-फितनी प्यारी हैँ ।” दूसरी योली। 
ज्ल्िल्ञ था ऊंती हूं ।? 
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८७ 


“सह्दी कहा तुमने,” में डी महान मालफिन ने फटा, “अच्छी प्याज वी 
पेदी सालिस सफेद होती दे आर ग्रच्छे मा जप ऊे यन्‍ने मुन्दर होते हूं ।” 

यप्र दवा श्यी को रापर हुई तो या फोरग घर की ओर चल पडा | उते 
देखते ही वह फ़ूला न समाया, उसने यउच्चे को कट गोठ में उठा लिया ओर इत 
विलज्ञण ऊति को प्ररी तरह देख भी न पाया। उन्‍टने उसका प्यार का नाम 
नन्‍दा गपरू रस दिया | श्रार उतका गामकरण ताढ में जरने का विचार क्या | 

अगले दिन छुत्ह में ने दा-शवी से दफ्तर चले जाने का आग्रद जिया | 
उसने कहा या तो कच्चे को सम्भातने के लिए दसिया आरतें मौजूद ८, उमे 
बिल्कुल चिता न करनी चाहिए | दा-शवी का जी ने चाहता था पर फिर भी वहेँ 
कलेजे पर पत्थर रखफर में आर बच्चे से पिदा हुआ ओर काम पर चला गया | 

१६४५ के वसंत में चेयरमेन माओं के आहवान पर कि शत्रु द्वार 
निय॑त्रित प्रदेशों को कम करो श्रोर उन्मुक्त क्षेत्रा का वित्तार करो, प्रादेशिक 
सेना ने जबरदस्त हमले ऊिये ओर फलस्वरूप कई मुत्ममों को पुनः जीत लिया। 

मई मे प्रादेशिक सरकार की एक बैठक मे सम्मिलित होने के बाद कललू .. 
त्से ने काउए्दी और जिले के काडरों की एक कान्फ्रो स बुलाई | कान्फ्रेंस 
में उसने घोषणा की कि सोवियत सब ने जमन ओर इतालवी फासिस्ये को परात्त 
कर दिया है | ओर काडरों की खुशी का ठिम्रना न रहा | ॒ 

“तो बस अब जापानी ही बचे है ।” वे चिल्लाये । “उन्हे भी अब हम | 
जल्दी ही ठिकाने लगा देंगे |? 

जब शोर-गुल कम हुआ तो क्ल्लू ने उन्हें बतावा कि अधिकारियों ने यह 
आदेश दिया है कि जिले और काउण्टी की देश-रक्षुक सेनाएँ प्रादेशिक सेना के 
साथ मिलकर हमले करें । शहरो व परकाटे से घिरे हुए कल्ो में जो शत्रु के गढ़ 
बाकी बचे हैं उन्हें फोरन नष्ट कर दिया जाना चाहिए ! 

देर तक करतल-ध्वनि ओर प्रशंसा की आवाज ने उनके शब्दों का 
स्वागत किया । उसी दम इस चिरुःप्रतीक्षित आदेश के पालन की योजना 
बनाली गई ! 

जिस काउण्टी के लिए कल्लू जिम्मेदार था उसमें एक शहर था और 


ग्छ 


के भ 
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एक परकोटे से घिरा हुआ करा था। जापानी पहले ही गाँव से भागकर शहर 
चले गये ये सिर्फ ५० शआ्राद्मियो की एक पल्टन ब्ाक्नी रह गई थी। कठपुतलिया 
की ५० आदम्तियों की पल्‍्टन के अलावा गाँव में जापानियों ने दक्षिणी दरवाजे 
से ऊुछ गज दूर एक फौजी दफ्तर भी बनवा रखा था। उसके अतिरिक्त हे के 
श्राधीन १५० आदमियों की एफ टोली भी थी बिसक्रा जिनलु ग लेफ्टिनेण्ट था | 
इस ठोली की पहली पल्टन जिसका सरदार खो था हो ओर जिनलु ग के साथ 
पुराने कैथोलिफ गिरजे के कम्पाउण्ड मे रहती थीं जहाँ दो ऊँचे क्लि बनवा लिये गये 
थे । दूसरी पल्‍्टन का आ्ाघा भाग दु ग नामक व्यक्ति की कमान में कस्बे के पूर्वी भाग 
' में स्थित किले के अन्दर रहता था। गृपी दूसरे आ्राधे हिस्से का सरदार था जो 
फसे के पश्चिम में ध्वित किसे में रहता था। कप्वे के आस-पास खड़ी दीवारों 
पर तीसरी पल्टन के सैनिक श्राठ निशाना लगाने के स्थानों पर रहते थे और 
उनके बीच में सतरियों को भी तैनात कर दिया था। सब तरफ कठोरत्तम सैनिक 
चोकसी घरती जाती थी। 
य्योंग मील ने मिल जाने के पहले फू नदी ने दो सोतों में बैठकर उसके 
प्रवाह वी बाजू वाली जमीन के विशाल दुकड़े के इठे-गिदे एक पोला सा 
स्ववेयर घना लिया धा। गांव उस ठापू पर स्थित था और नदी प्राकृतिक खाई 
॥ का काम देती थी। स्थल द्वारा गाँव में ग्रवेश करने का एक ही मार्ग था--एक 
पुल था जो क्मिारे से पूर्दा दरवाजे वी ओर जाता था। 
यह योजना बनाई गई कि प्रादेशिक सेना इस दरवाजे से दाखिल ह्वोगी, 
पृवी व उत्तरी दीवारों वाली क्‍्ठपुतलियों का तफाया करेगी, कत्वे के पूर्वी भाग 
वाले फिले को फूक देगी ग्रीर कस्बे के ऐग वेन्द्र में त्थित कैथोलिक गिरजे के 
क्म्पाउए्ड मे दुश्मग वा नाश कर देगी। कन्‍लू की काउस्टी-देश-रक्षुक सेना 
उनसे पीछे जाने वाली थी ओर दक्तेणी दरदाजे मे उनिक दफ्तर पर तैनात 
जापादियों ग्रोर कठएतज्षियों का उफ्या करने वाली थी। दा-वी और खुर को 
अपनी ब्लि जी देश-रत्तऊ नेना उल्चे के परिदमी माग वाले झिने पर चटानी 
पर थी। जर्की णिस्धा वी सेगओ गा दक्तिणी ओर पश्दिचनी दोदारा बात्त ज्ठपुतलिया 


से पिपब्ना «ा। उान ही दो दोर झडरिब्यों मे देश-रत्र उेनाएँ शहर से ऊत्बे 


है. 
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तक की सड़क पर तेनात कर दी गई थी ताफि यदि जापानी शहर से कुछ दल्ते 
मेंगाने चाहें तो वे न आर सके | 
जिस रात आक्रमण किया जाने वाला था उसी रात क्‍्ल्लू ने तमाम 
काउण्टी श्रोर जिलों की देश-रक्षुक सेनाओं को अपनी कमान में एकत्रित किया। 
एक बूढ़े लुद्दार और दा-श्वी तथा त्युर को लेकर उसने एक गिरोढ बनाया ) 
“पूर्वी दरवाजे वाला जो पुल दे बहुत सकरा है,” कल्लू भोला | “उस पर 
आक्रमण करना जरा मेंहगा पड़ेगा | प्रादेशिक सेना के प्रधान दफ्तर वालों ने 


: हमे कहा है कि हम पढले कसी आदमी को कस्बे मे भेजें जो जावर दरवाजा 


अन्दर से खोल दे | यह बूढ़े वावा उसे श्रच्छी तरह कर सकते हैं | जब म॑ लुद्वारी ' 
का काम करता था तो यदी मेरे उस्ताद ये और वेसे मेरे ही गॉव वाले हैं | में 
चाहता हैँ आप कसी वीर और साहइसो कामरेड को इनके साथ भेज दें। यह 
बड़ा महत्वपूर्ण काम है पर साथ ही बड़ा खतरनाक भी। कौन आपके ख्याल मं 
यह काम कर सकता है ९? 

“मैं कर सकू गा क्या ?” दा-एवी ने पूछा । 

“| जाऊंगा,” छुर ने कट कह दिया। 

“नहीं नही, तुम न जाओ,” क्‍्ललू ने हेसकर कहा। “तम दोनों को 
तो अपनी देश-रक्षुक सेना का नेतृत्व करना है |”? हे 

दा-श्वी ने सुझाव दिया कि उसके भाई रू को भेज दिया जाय | छुर ने 
जोश से अपना पैर जमीन पर ठोका । “ठीक है । छोकरा तेज है और उसमें 
दम भी है | वह काम कर देगा |”? 

रू को बुलाया गया और पूछा यदि वह तेयार है | 

“हा, हो निश्चित रूप से |? उसने खुश होकर उत्तर दिया। कब्र 
चलोगे बाबा ९? 

“यह लो घडी, उसका डायल चमकता है,” क्‍्ललू ब्रोला । “ठीक बारह 
बजे तुम दरवाजा खोल देना | पुल पर भागते समय सेना तुम्हारी मशीनगन से 
रक्षा करेगी | ठुम निश्चित रूप से इसे कर पाओगे या नहीं १”? 

छुहार बहुत बूढ़ा हो गया था और उसकी खूंथोदार दाढ़ी सफेद हो 


ओर 


५ 
ाु 


_ह 
हा 
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बुकी थी पर वह अब तक लम्बा-चौड़ा और बलवान था। वह बडे जोर से दस 
पढ़ा | “मै गारण्टी देता हूँ कि उस वक्त दरवाजा खोल दूंगा । ताले से मेरा उम्र 
भर वाल्ता रहा है!” उसने रू की ओर सहिष्णुता से देखा | “क्यों बेटा, तैयार 
हो चलने के लिए. ९? 

रू ने अपने गाल फुलाये और सिर ऊपर से नीचे की ओर कर दिया । 
“क्यों नहीं !” उसने क्रोध से कहा । “मैं ही वह हस्ती हूँ जिसने भूठमूठ के 
विवाह के दिन जापानी कमाण्डर ईनो को मारा था। अगर मैंने इस काम में 
अपने जौहर न दिखाये तो मेरा सिर उडा देना ।? 

कल्लू हँसने लगा । “अच्छा ठीक है, ठीक है,” उसने उसे ठण्डा करते 
हुए कहा । “काम तुम दोनों का है--बूढें और बच्चे दोनों का सामान्य है। 
अगर हम जीत लेते ई तो पहला भ्रेय तुम्ीं की मिलेगा ।” उसने जेब में से 
एक और घड़ी निकाली। यह प्रादेशिक कमान वालों की है। इसे अपनी घड़ी 
से मिला लो।”? 

पूवे तैयारियों पूरी हो गई । रू के पैर जमीन पर न पड़ते थे वह मुग्ें 
की भांति उछुलता-कूदता लुह्दार के साथ कम्पाउएड से वाहर हो गया। दा-श्वी 
उसके साथ गया ओर उसने अपने भाई के कंघे पर स्नेह-भरा हाथ फेरा। 
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रू,” उसने धीरे से कह, “तुम अभी छोटे हो ओरकाम बहुत बढ़ा 
है । यह बहुत महत्त्व का काम है। काम करने कें पहले खूब सोच-विचार लेना 


शोर बूढें वाया की दर तरह से मदद करना । वीरता से काम लेना पर साथ ही 
चौकन्ने रहना ! गलतियों मत करना ।” 


लड़वा तीघधा खड़ा रहा उतने अपना सिर उठाकर दा-श्वी की आँखों में 
आंखें डालकर देखा। “आप न घबरायें,” उसने दृढ़ता से कह । “मैं या तो 
अपना कत्त व्य पृर करेगा और या लौटकर न आऊँगा |? 
दा-श्वी ने उठती पीठ ठोरी । “तव तुम जरूर सफल होंगे । मे तुर्हें 
बधाई देने के लिए हम्दारी पतीह्ा कलूगा ।? 
दइ रू ग्रार लुद्र को तकक्‍ता रहा ओर वे रात्रि में लुत हो गये। 
घारिला से दर हृद्टा ओर अपनी देश-रक्ुऊ सेना की ठुकड़ी की ओर लौय। 
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रू ओर लुद्वार नदीरूपी साई के फिनारे-क्नारे चलते हुए. शदरपनाद 
के पश्चिमोत्तरीय काने पर एक जगह पहुँचे | पानी गहरा श्रोर वेंगग्रण प्रतीत 
हुआ | रू ने कड्ा वह लुद्र को तेरफर उस पार ले जायगा पर बूढ़ा दस दिया। 
उसने कपडे उतारे ओर एक हाथ में उन्हें सम्दाले दूमरे हाथ से पानी काटता 
हुआ वह दूसरे किनारे तक तरजर गया। दीवार किनारे से सठी डुई थी। रू 
उसी के पीछे-पीछे गया | 

दीवार कोई दस फीट ऊँची थी। जहाँ वे पड़े थे उस जगट कुछ टलवाँ 
थी, उसकी सतह वर्षों के बोझ से दबी हुईं कही सुद गई थी, कटी गऊ पढ़ गये 
थे | लुद्दार फुर्ता से दीवार के ऊपर पहुँच गया ओर रू भी उसीडे पीड़े पकडता 
फिसलता चढ़ गया। रू ने सराहना भरे-अदाज में सोचा, यह बूढ़े बचा बढ़े 
तेज़ हैं! 

गाँव मे कमल-ताल के पास वे कूद पडे | उसी का चक्कर लगाते हुए 
छुहार रू को निजेन ओर सुनसान गलियों मे होता हुआ अपने घर ले गया जो 
गाँव के पूर्वी भाग में स्थित था। वरहों वे करीब एक घण्टे तक रुके । 

११ बजे बूढे ने अपनी पत्नी को भेजा कि वह पूर्वी दरवाजे पर जाकर 
स्थिति देख क्र आये | वह लोटकर आई तो उसने बताया कि सब ओर सन्नाटा 
है । लुद्दार ने एक लोहे का रंभा ओर कुछ चिथडे साथ ले लिये | 

“यह कादह्दे के लिए ले जा रहे हो ? जब वे चलने लगे तो रू ने 
उससे पूछा । 

“इसी से दरवाजा खोलेंगे,” बूढ़े ने देंसक्र जवाब दिया । 

जिस गली में वेजा रहे थे जत्र वह आगे जाकर एक चौडी सड़क में 
मिल गई जो पूर्वी दरवाजे को जाती थी तो उन्होंने अपने शरीर कोने के मकान 
की दीवार पर टिका दिये ओर सतकंता से अपने मुंह बाहर को निकाल कर 
भांका | दरवाजे के प्रवेश-द्वार की ऑंपघियारी सुरग से अब वे कोई बीस गज ही 
दूर रहे होंगे | शहर-पनाह बीस फीद मोदी थी। फाटक जिसका भासी दरवाजा 
लोहे के सीखचों का वना हुआ था ओरूदीवार के अन्दर बनी हुई सुरग के 

* * बाहरी किनारे पर था। लेकिन सड़क के उस पार पारी की दूकान के कम्पाउएड 
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के सामने तीन कठपुतली सैनिक बंदूकों से लैस बैठे आपस में कुछ काना-फूसी 
क्र रहे ये | 

“हाँ, हाँ वे सो गये हैं ।” एक ने प्रमुदित हो कहा । दो कठपुतलियों ने 
कम्पाउण्ड की दीवार फाँदी तीसरा वहीं खड़ा दायेँ-बायें घुसता रहा जेंसे पहरा 
दे रह हो । 

वूहा लुद्दार जानता था कि दूकानदार गाँव से वाहर है; उसने अदाज 
लगाया कि या तो कठपुतलियों दूकान में चोरी करने गये होंगे या फिर औरतों के 
पीछे गये होंगे । बह और रू प्रतीक्षा करते रहे और उनकी वेचेनी बढ़ती गई। 
घड़ी की सुइयाँ उत्तरोत्तर मिलती जा रही थीं। अब उनके लिए ऐसा कोई रास्ता 
ही न था जिससे वे सुरग में जा पहुँचते और सड़क के उस पार बैठी कठपुतलियों 
उन्हें न देख पातों | वूढ़ा अधीर हो रहा था कि इतने में रू को एक बात 
सूक्री । उन्होंने खुसर-पुसर करके जल्दी-जल्दी उस पर बहस की । लुद्दार ने बात 
मान ली ओर रू को कुछ दिदायतें दीं। रू कथ्पग गली में लोट गया। 

उन तग गलियों में छिपे-छिपे चलता हुआ रू फिंर उसी सड़क के 
किनारे जा निकला जो फायक से कई गलियों फासले पर थी | उसने एक पत्थर 
उठाया और एक सिपाही के फेंक्मार और उड़नछू हो गया | कठपुतली सिपाद्दी 
भोचस्वा हो सुगछाम सठक के दघर-उघर देग्वने लगा। एक मिनय बाद रू ने 
उउझे पीछे से आरर एक पत्थर उसकी पीठ में मारा। 

“व्तेम है ?? सिपाही गुस्सा होकर चिल्लाया | 

रू उसऊे दामने ग्रा गया |  ठुम लोग भी क्या कमाल का काम कर 
रटे हो ।” उसने व्यंय किया। वह घूम्ता ओर गली मे से अदृश्य हो गया। 
ग्त्वए नाप्य मे उसे गालियों देते हुए सिपादी ने उठका पीछा किया । 

पपोह्ी दह छोर साली हआ कि लुद्दार पूर्वी पाठक की सुरुग में दौड़ा। 
लेक्नि पी रात यीत चुदी थी और दाइर खड़ी प्रादेशिक सेनाएँ यह 
समकरर के प्राय्क सोलने की योजना विप्ल हो गई होगी उठकी ओर दोड़ी 
चलो दा रही थी। पॉच मशीनगनो से उन्दंने फायक वी दीवार ऊे ऊपर यने 
हुए कठएक्ल्लित्या के मोग्यर उडा दिये। दुश्मना ने ताबड़तोड़ उसका ज- 
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दिया ओर ठिपाह्दी अपने-अपने स्थानों को दौड़ने लगे | सारी सड़कों पर भगदढ़ 
मच गई। श्रत्र सुरंग के चादर आने का लुह्वर को साहस न हुआ। उतवा 
अगर मौका था तो सिफ यह कि वह फाटक सोल देता। उसने भटपट अपनों 
रंभा चियढ़ों मे लपेश और उसे उस भारी ताले में फंसा दिया। एक दी भारी 
घुमाव मे ताला खुल गया । उसने सला्खें सखाचकर अलग कर दी ओर दरवाजा 
खोल दिया | 

“खुला हुआ है, खुला हुआ दे ।” वह दीवार से भागते हुए; चिल्लाया | 

उसके पीछे कठयुतली सैनिकों ने वन्दूऊ़ों से सीता उडेलना शुरू किया 
श्र दीवार पर खडे शत्रुओं ने उसकी दौड़ती हुई श्राकृति पर दल्ती चूस फेके | 
वह लपककर जमीन पर लेट गया, कुछु गज लोय-पलणा और फिर उठकर 
खड़ा हो गया । स्थल के सकुचित डुक्डे पर शहर-पनाह के बाहरी हिस्से के किनारे 
दौड़ता हुआ वह नदी में कूदा और तेरता हुआ सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया | 

प्रादेशिक सेना वालों ने खुशी मे उन्मत्त हो अपनी रायफलों, मोरथरों 
ओर मशीनगनों से खुले हुए दरवाजे मे आ्राग भड़का दी। शत्रु-पक्त की गर्मी 
शीघ्रता से कम होती गई । 

हाथ में स्तौल लिये हुए कम्पनी का एक लीडर कूद पड़ा। आय 
चले 8 

उसके आदमी पुल पर उसके पीछे चले। क्लि से धड़घडाती हुई 
मशीनगनों ने कई हमलावरों को अपना शिकार बनाया। कम्पनी-लीडर खुद 
घायल दो गया। 

उसने बड़ी पीड़ा से अपने को उठाया | “वाथियो, चलाओ गोलियों |” 
वह चिल्लाया श्रोर मुँह के बल गिरा | 

“चलाओ गोली | मारो ।? सैकड़ों कण्ठों से आवाज गूंजी और कम्पनी 
धड़घड़ाती हुईं कस्बे पर पिल पड़ी | 

दस्ते पर दत्ता शोर करता हुआ खाई के उस पार आरा गया, फाटक के 
ऊपर खड़े कठयुतली सैनिक दीवार के रुद्दारे भागे । अब अन्दर वाले दल्ते 
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर पहुँचे ओर अपनी-अपनी जग बनाली। उस मौके 
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की जगह से उन्होंने दीवारों के दोनों ओर के शत्रु के गो पर आक्रमण किया 
और सड़कों पर खड़े सिपाहियों पर छुआँधार आग वरस्साई | पो फटने तक उत्तर 
व पश्चिम को दीवारें ठाफ हो चुकी थीं) 


)८ >< रे 0 


सवेरे आठ बजे प्रादेशिक फौज के दस्तों ने कस्बे में आम इमले शुरू 
कर दिये । पूर्वो भाग में स्थित किले की दूसरी कठयुतली पल्‍्टन को घेर लिया 
गया। वहाँ भी ऐसी घुओधार गोलियों बरसाई गई कि एक दुश्मन ने भी 
अपना सिर निकालने का साहस न किया। जरा देर में किले के ऊपर से आवाज 
आई, “हम दृथियार डाल रहे हैं? कठपुतली सैनिक सड़क पर खाली हाथ 
घूमने लगे, केवल वुछ दी ऐसे थे जो अपने साथ रायफलों के बखूबी बँघे हुए. 
बएडल लिये हुए थे। अतिम व्यक्ति दु ग था जो दूसरी पल्टन का सरदार था, 
बह भी बाहर निदृवत्था निकल आया। उसने तो बगेंर कद्दे-सुने अपने आप समपंण 
कर दिया | तमाम क्ठपुतली सैनिक पीछे की पक्तियों में भेज दिये गये । 

क्ल्वे के दक्षिणी दरवाजे के पास ही कल्लू त्से की काउण्टी-देश-रक्षुक- 
सेना ने पोले स्क्‍वेयर क्म्शउए्ड के, जिसमें जापानियों ओर कठपुतलियों के प्रधान 
पहरे थे, आत-पाउ तम्ताम मत्लनों की छुतो पर चढ़कर आक्रमण के लिए 
जगहें दनाली थी। देश-रक्षुक सेना ने उतत गति से कम्पाउण्ड में दस्ती ब्त 
गिराये यहाँ तक कि कले घुर्यें का दातावरण पर साम्राज्य छा गया ओर घुऐँ 
के बादल थ्ाकाश की ग्रोर उठने लगे | दुश्मन ने कई बार उस नरक-कुए्ड से 
से दच निफलने वी कोशिश वी लेकिन हर बार जब धमाकम होता तो वे चकराते 
हुए भागते और उनका भारी नुक्तान होता । अन्त में जो क्वे-खुचे थे कमरों में 
छिंप गये और ए्रि कई मुकाजज्ञा न क्या। खिड़की के दूठे-फूटे शीशों में से 
निकलकर उन्होंने ग्रपनी रायफलें प््मद कम्पाउण्ड में फेंक दीं । 

अपनी ऋडस्टे की देश-रक्तुक सेना के एक दत्ते की अ्गुआई करता 


स्ज््ल च्ञया क्धाउएडट नजकका पक, 7०७ 
हा कललू आया, क्ख्याउएट 


डएड के दरवाजे को लात मारकर खोला और ब्वृम्ने 
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डग भरते हुए अन्दर घुस गया | कठपुतली सैनिक मकान के एक कोने में येंठे 
डर से धूज रहे ये | जय कल्लू ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके साथ अच्छा 
व्यवह्दर किया जावगा तव जाकर कह्ठी उनकी जान में जान थाई ) 

पर जापानियों का कहीं पता न था) एक देश-रक्षऊ सैनिक ने अपनी 
बन्दूक से एक फम्बल को उठाया जो फर्श पर एक लकड़ी की फ्रे मं से लगा हुआ 
प्रिसट रह्य था| वित्तर के नीचे एक जापानी अपना सिर दीवार से टिकाये ऊँ 
की नाई अपनी कमर उठाये गुड़मुड़ी बना त्रैठा था। वह उसी यूरत से वहाँ 
से निकलना नहीं चाहता था | आखिरकार दो-चार आदमियों ने मिलकर उसझी 
टॉँगें पकड़ी और घरीटकर मैदान में ले आये | वह ताबड़तोड़ ऊकड “ैठ गया 
ओर अपने थुएँ से काले हुए चेहरे से उनकी ओर तम्ने लगा । 

एक ओर साथी ने एक बड़ा थेला दिलाया जिसे वह समझा अनाज का 
वोरा होगा, लेकिन उसके छूते ही वह ऐँठा और सिकुड़ गया । उसमे एक 
जापानी घुस गया था जिसने उसमे बन्द होफजर उसके मुंह को हाथ से पकड़ 
लिया था। दो सेनिको ने थेला उठाया, उसे उलग फ्िबा शरीर जापानी को 
निकाल लिया। 

कैद किये हुए एक कठयुतली सैनिक ने कॉग वी ओर इशारा झिया। 
कल्लू ने उस पर विछी हुई सरक्ण्डे की चटाई हय फ्रैंकी । उसने देखा कि दो 
जापानियो ने कॉग के ऊपर से कुछ ई थे हञ दी थी ओर खुद उसमे घुस बठे 
थे | जब वे खीचकर निकाले गये तो उनकी हालत वडी उपहासात्यद थी | सिर 
से पेर तऊ वे राख से लवपथ ओर सफेद थे | 

“ठुद्वरी बन्दुके क्ड्ठों हैं ? कल्लू ने पूछा । 

जातानी मूर्खो की नाई उसकी ओर तकने लगे पर वोले कुछ नहीं। 
अपनी तलाशा जारी रखते €४ देश-रक्ुक सेना ने कांग मे से दो श्र्ध-आटोमैटिक 
पित्तौल और तीन रावफलें बरामद कीं । 


५ ५ ९ ५ 
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कस्बे के पश्चिमी विभाग में दक्षिणी और पश्चिमी दीवारों वाले कद 

पुतली कैदियों ने समर्पण कर दिया था लेकिन गूपी के अधीन कला अब तक 
दचा हुआ था। क्योंकि खुर और दा श्वी के मातहत जिले की देश-रक्षुक सेना 
में आदमी कम थे, दूसरे उनके पास मशीनगन भी न थी इसलिए, कुल प्रादेशिक 
सेना कमान ने उन्हें आदेश दिया कि वे कठपुतलियों से बातचीत करके उनसे 
समर्पण करवालें । 

किले को घेरते उमय देश-रक्षक सेना वालों को रू मिल गया । जब वे 
भुके हुए मकानों के पीछे-पीछे चले जा रदे थे और गढ से करीब १०० गज दूर 
थे तो वह उनमें जाकर मिल गया। दा-श्वी और खुर ने बारी-बारी से कठपुत- 
लियों को चीखकर पुकारा ओर आत्म-समपेण' के लिए कहा । 

“हे कठपुली देशवातियो | हमने कस्बे को घेर लिया है, अपने हथियार 
क्यो नहीं डाल देते १ अपनी जानें इन जापानी शैतानों के द्वाथ न वेचो !” 

चीखते-चीखते उनकी आवाजें बैठ गई लेकिन किले मे से कोई जवाब 
न श्राया। 


“यह बेकार है,” देश-रक्षुक सेनिकों ने कह्ा। हमें इन झुतिया के 
पिल्शों से लड़ना पड़ेगा ।”? 


उन्होने अपनी रायफर्लों से धुँआधार गोलियों चस्साई । कठपुतलियों ने 
जवायी गोलियों चलाई ग्रोर युद्ध आरम्म हो गया। 


“शोलियों न चलाओ | हम उबर चीनी हैं । हम अपने कैदियों से अच्छा 
बत/व करते हैं। छोड दो अपनी बन्दूके ।? 

“तुन्र इमारी इन्दूकें चाहिए ?? गृपी क्लि के ऊपर से चिल्लाया। 

“हों हों । गिर दो उन्हें ।? 

“अगर तुम उन्हें लेना चाइते हो--तो ऊपर आकर लेलो ।” 

इस पर तो देश-रत्तक सेगिवों के बदन भे आग लग गई, वे पहले से 
प्रिय शक्ति व उत्साह के साथ जूक पडे। 

डय धादेशिक कमान को इस भव॑रर स्थिति की खबर मिली तो उन्होंने 
देठ आदनिदा वा एक विनाशरूरी दल्ठा ५०० पोड डायनेमादट आटे के 
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में रखकर साथ रवाना कर दिया। जिले की देश-रक्षक सेना के सैनिकों को 
ग्रादेश दिया गया था कि वे किले के नीचे सुरंग खोदने मे इस दस्ते की मदद 
करें । किले के पा साफ जगह में बने हुए. एक मझान के अन्दर से काम फोरन 
शुरू किया गया | यह जानने के लिए. ऊि सुरंग सीधी खुद रही है या नहीं 
विनाशकारी दस्ते का सरदार एक दस्ती बम आगे की ओर फेंक देता या। उन 
धमाकों का अनुकरण करते हुए लोग सुरग खोदते-खोदते आगे बढ़ते गये ओर 
अन्त में किले की दीवारों के ठीक नीचे पहुँच गये । 

जहाँ सुरुग समात्त होती थी उसके मुँह पर ५०० पड की डायनेमाइट 
से भरा हुआ एक लकढ़ी का सन्दूक रख दिया गया--ओर जहाँ से सुरंग शुरू 
हुई थी वहाँ से लेकर उस सन्दूक तक एक डोरी खींच दी। दा-श्वी ने कठपुत- 
लियों से समर्पण करने के लिए. अ्रन्तिम अ्रपील वी | 

“ग्रव तुम्हारी भलाई इसी मे है कि बाहर निकल आशथो,” उसने उन्हें 
चेतावनी दी। “किले के नीचे खाई खोद दी गई है। अगर तुम न निकले वो, 
तुम्हें इस नाच नचा देंगे [? 

गृपी को देश-रक्षुक सेना के ध्वत करने की क्षमता पर सन्देश था। 
“जरा-से नाच म कया रखा है ?” उसने लापरवाद्दी से गरजकर कहद्ाा। “देखें 
तुम लोग केसे इम उड़ाते हो ९? 

सृर्य वृक्षों की कोपलों के पीछे अस्त होता जा रद्दा था। डोरी को माचित 
दिखा दी गई थी और किले पर कब्जा करने वाले क्ले से कही दूर हट गये ये। 

“कर्ता करो, कठपुतलियों ।? दा-श्वी ने आह्वान किया। हमने डोरी 
सुलगा दी है ! एक मिनट में वद फट जायगी ।” 

गूपी के दो आदमो कूदना चाइते थे, लेकिन उस ग्रद्यार ने बन्दूक के 
कुन्दे से उन्हें रोक लिया। 

“यही उक जागो ]? उसने हुक्म दिया। “वे हमे कोई नुक्सान नहीं 
पहुँचा सकते--वा लू तो कुत्ते के पिल्ले से भी गये-बीते हैं ! यह तो महज हमे डराने 
की गीदड़-भभकी है ।” उसने देश-रक्षुक सेना वालों पर व्यंग्य-चाण छोड़ने शुरू 
किये शोर उसकी आवाज नाक्‍हीन मुंह से गरजती हुई निकली । “तुम वेचारे 
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7 लू ख़तम हो चुके हो, और तुम्हे इसकी खबर ही नहीं | यमवदूत तुम्हें 
र्द्वरे--पक्ड़ कर नरक मे घसीटने के लिए, आने वाला है। "४? 

लेकिन पूर्व इसके कि वह कोई और शब्द उच्चारे एक मय॑कर धमाका 
हुआ जितने किले को उठाया और हवा में उड़ा दिया। हूटी हुई ई टे, कवेलू 
लकड़ी वगैरह सब दिशाओं में उड़ीं। एक मील के फासले तक के भकानों की 
कागज की खिड़कियों धमाके से चूर-चूर होकर उड़ीं। 

ज्योंही घमाके से उडे कण जमे देश-रक्तक सैनिक हथियार बचाने के लिए. 
दौडे। गरूपी और उनके लोगों की हड्डी-पसलियों तक का कहीं पता न चला | 
उस गह से काफी दूर तीन-चार विकृत लाशें मिलीं । कठयुतलियों की बन्दूकों के 


परखचे उड गये ये | उनमें से एक मी ऐसी न बची थी जिसका दुवारा इस्तेमाल 
क्या जा सकता। 


हि 4 हर २ 


शव सिफे केथोलिक गिरजे का कम्पाउए्ड जिसमें दो किले थे दुश्मनों 
के हाथों में रह गया था। क्ल्वे से बाहर देशर-क्षुक सेंनिकों ने जापानी और 
क्ठपुतली सैनिकों के जत्यों को जो शहर से किले वालों की सद्दायतार्थ भेजे जा 
रहे थे मारकर पीछे को खदेड़ दिया। लुर ओर दा-श्वी के लोगों को आदेश 
दिया गया कि वे अपने सेनिको को लेकर पश्चिमी दीवार के सामने स्थल पर 
आराम करने चले जायें। दा-रवी ने ल्युर से कमान सम्यालने के लिए. कद्ा और 
वह खुद अपने देश-रक्षक सेनिक्ों के एक गिरोह को लेकर कम्पाउस्ड के श्रासपास 
एकत्र दत्ती से जा मिला । उसने उल्लसित हो सोचा कि हमने इसे पूरी तरह 
घेर लिया है। हो और जिनलुग और वाकी इरामी इस चार वचकर नहों 
जा पायेंगे । 
क्माउस्ड क्खे के मध्य में एक चौड़ी गली के सामने स्थित था और 
८ पीट ऊँची दीवार से घिरा हुआ था। हर मीनार पर एक क्ठपुतली निशाने- 
भज तेंगाव था। जापानी २८ रायफलों से जो कोई भी गली में निकलने का 
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साहस करता वे उसे उड़ा देते ये | कुछ किसान युद्ध-त्तेत्र से निकलने के लिए 
गली मे भागे । ओर उनके दोड़ते ही दो गोलियों ने उनमे से दो को अपना 
निशाना बना लिया। गेर-सेनिक किसानों की इस पापपूर्ण हत्या से आक्रमण- 
कारी आग बबूला हो गये । प्रादेशिक कमान ने अपने दक्ष निशानेवाज्ञा को 
आशा दी कि वे मीनारों के बाजू वाली इमारतों की छुतों पर चढ़ जाये। रेत के 
पीछे सरकते हुए, पूर्वी मीनार के झॉक्ने के छेद पर निणागा लगाया । हालाँकि 
शाम हो रही थी पर फिर भी उनकी पहली योलियो की वर्षा ने शत्रु के निशाना- 
बाजों को ढेर कर दिया । 

“इनकी मा का--।? पश्चिमी मीनार वाले क्टठपुतली सैनिकों ने कद्दा | 
“बेड़ा गर्क हो दन हरामजादों का । अगर तुममे से कई निशानाबाजी का दम 
भरता हो तो देखें हमारे पुराने आका पर श्रपना कीशल दिखाओ !?” 

दा-श्वी जिनलु ग की आवाज पहचान गया, उसका खून सीलने लगा 
ओर वह इतना क्रोषित हुआ कि उसके आगे अन्बेरा छा गया। उसने सुना 
कि फीज का एक निशानेत्राज्ञ बडे गम्भीर स्वर में उत्तर दे रहा है, “गालियों 
मत दे वे ! में तेरी गोली का जवाब देता हूँ, व्‌ समभता क्या है १? 

“अच्छी वात है ।? जिनलु ग चिल्लाया | “देखें कौन वीर है। में इस 
कवेलू को सीधा खड़ा करता हूँ अगर तू इसे मार देगा तो में अपनी रायफल 
फेंक दूं गा ।? 

“में भी ऐसा ही करूगा। तू पहले गोली चला [” निशानेत्राज ने भी 
रेत के थैलों के ऊपर एक कवेलू रख दिया | 

जिनलु ग ने एक ही बार मे उसके धुर्र त्रिखेर दिये | 

“बुरा नही है ना ९? वह वड़बड़ाया | “ले श्रव तेरी बारी है ।? उसने 
यह कहते हुए, किले की मुं डेर पर एक कवेलू रखना ही चाह्य था कि एक बन्दूक 
छुटी ओर गोली कवेलू ओर उसके द्वाथ को छेदती हुई निकल गई। 

जिनलु ग के असम्य उपालम्म व गालियों प्रादेशिक दस्तों के बिजयोज्लास 
और दँसी की आवाज में दब गई | लेकिन गम्भीर स्थिति सामने आ चुकी थी । 
रात हो चुकी थी श्र प्रादेशिक कमान को यह आदेश मिल चुका था कि 
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फम्पाउण्ड और किले उवेरा होने तक जीत लिये जाने चाहिए. ८ 
आ्क््मणकारियों ने मोरशर, मशीनगन शौर रावफल की श्राग दुश्मन *£ 
गढ पर धुंथ्ाधार इस्तानी शुरू कर दी | कठपुतलियो ने भी सुकावला किया और 
गोलियों की उनतनाहट व दो के धम्ाको ने कानों के पर्दे फाड दिये। दुश्मन 
फे पले के भॉक्ने के छेदा के आासपात चॉदमारी के निशान पड़े हुए, ये। 
गोलियों चलती रहीं और एक के दाद दूसरी कठपुतली ढेर होती गई । 
हो ने आत्म-समरपण करने से इन्कार कर दिया पर यह वह भी खून 
जानता था से सिला ऊुछ देर का और है | अपने पिद्ठू ग्वो से खुफिया तौर पर 
उलाह-मशबरा करने के बाद हो ने त्यपने सैनिकों को भाषण दिया। उसने 
घोपणा फी कि शहर से श्रभी-अभी खबर आई है कि हमारी सहायता्थ सुबह 
तक पौजी दस्ते भेजे जा रहे हैं और हम चाहिए, कि तव दक दुश्मन को रोके 
रहे । यह भूठ था लेक्नि उतने अपने हुक्म पर जोर देते हुए कहा कि अगर 
कोई भी डिगा है तो उसे गोली मार दी जायगी। युद्ध उसी जोश व खरोश और 
गरमी के साथ जारी रहा । 
पश्चिमी मीनार के पास एक इमारत में प्रादेशिक सैनिको ने वड़ा सा 
थ्राग का नल्लक और हाथ क्र नल लगा दिया । उन्होंने हौज को गेंसोलिन से 
भर दिया श्ोर मीनार के ऊपर से नीचे तक वह छिडक दिया। साथ ह्वी उस 
पर मोरटार गोलों से प्रद्यर क्या। उसमें से ज्वालाएँ भड़क उठीं और 
जोर की गरज निकली । फिर वही हश्न पूर्वों मीनार का भी हुआ और वहाँ भी ऐसा 
ही नयावह प्वठ हो गया । 
उत्तरी चीन के पठारों से सरतराती हुई हवा के जबरदस्त भोके आते 
घोर काले नारी शदल दयते हुए जा रहे थे । मृतलाधार पानी वरस रहा था पर 
प्रादेशिक सेजा शत्रु पर पिली हुई थी। लेकिन जब पानी अपने साथ बडे-वडे 
होले गिएने लगा तो सेना को आशा दी गई कि वह अन्दर चली जाय । 
.. दारदो नोध और ब्ययता से ऋपने दॉत पीस रद्दा था। उसे विश्वास 
एगद्ा था कि अप अदिऊ शत्रु नहीं बचे हैं । यदि उसके अफरर उसे इजाजत 
ईं इउ तो वर थरनोी देश-रछुक सेजा के आदमियों को लेकर जाता और सारे 
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कठपुतली सरदारों को पकड़ लाता। प्रादेशिक कमाण्डर ने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली ओर कहा कि वे लोग उस पल्थन के साथ चले जायें जिसे 
उसने कुछ देर पहले वहाँ जाकर जॉच पड़ताल करने की आशा दी थी। 

पानी कह रहा था आज बरस कर फिर कमी न वरसूंगा। दा-श्वी का 
दस्ता रेंगकर कम्पाउण्ड की दीवार के उत्तर-पूर्वी किनारे पर पहुँच गया, एक 
सीढी जमाई और पीछे के ऑगन में जा कूदा। उतकंता से रंगते-सरकते 
सरकण्डों में होते हुए वे गिरजे तक गये | अत्र यही एक इमारत ऐसी थी जो 
सावित-सालिम थी। अरब उन्हे अगर आवाज आ रही थी तो मीनार के जले हुए, 
अगरारों की सी-सी श्रोर पानी की टप-ठप की | उन्हे शक था कि कही पिछुवाडे 
के दरवाजे पर दुश्मन घाव लगाये न बैठे हों इसलिए उसे छूने की 
कोशिश किये बिना ही वे घूमकर आगे वाले ऊंचे दरवाजे पर पहुँचे। किवाड 
चौपट खुले हुए थे । ज्योंद्दी दा-श्वी ने उस ऑघियारी देहलीज पर कदम रखा है 
कि वह किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा | वह मशीनगन थी। 

लोगों ने अपनी वैटरियों जलाई और इर चीज तलाश की। पिल्तौल 
रखने के खाली बेंग, कारतूतों की पद्दी वगेरह ग्रिजे ओर पादरियों के कपडे 
रखने के कमरों की दीवारों पर लठ्क रही थी। फशे के बीच में जले हुए कागज 
की राख के ढेर लगे हुए थे। मेज-कुर्तियों उल्दी पड़ी थीं, दराज ओर उनकी 
चौज़ें अस्त-व्यस्त पड़ी हुई थीं। पर शत्रु वहाँ से फरार हो चुका था। 
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हो, उसकी रखेल, ग्वो, जिनलु ग और लगभग बीस ओर आदमियों ने 

मीनारों मे आग लगाई जाने के पहले ही अपने फरार की योजना बना ली थी। 
जब प्रादेशिक दस्ते मूसलाघार बारिश से बचने के लिए छिप गये ये तो इन 
गद्ारो ने कम्पाउएड की दीवार भें एक सुराख कर लिया था और सबके उतर 
पश्चिम की ओर भाग गये ये | कमल-ताल का चक्कर लगाने के पश्चात्‌ वे 
'<रपनाढ के पाठ पहुँचे । जिनलु ग नंगे पैर दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर 
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कूद पड़ा और एक मोटे से रे से उसने औरों को भी उतार लिया। फिर 
उसने उस रस्‍से का एक सिर बाहर की मुं डेर पर बॉघ दिया और कंठपुतलियों 
एक-के-बाद दूसरी उस पर से सरक कर खाईनुमा नदी पर पहुँच गई | उस 
कुशरेपूर्ण श्रैँधियारी रात में गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि नदी के उत्त 
छोर पर कुछ देश-रक्षुक सैनिक तैनात हैं। खुर के आदमियों को पश्चिमी किनारे 
पर पहरा देने की जिम्मेदारी दी गई थी ताकि कोई शत्रु वहाँ से न फरार हो 
सके | और ये सेनिक एक दत्ता बनाये वहाँ पहरा दे रहे थे | 

हो की चालाकी ने फौरन काम किया | उसने अपनी बन्दुक खोली और 
उसके पट्टे से अपनी रखेल को पीठने लगा ओर जोर-जोर से गालियों देने 
लगा। ' 


तेरी मा का--) साली ग़द्दार की बच्ची) मेने आखिर तुमे; पकड़ दी 
लिया--चली चल सीधी 


जब कठपुतली सरदार खाई के उस पार पहुँचे तो देश-रक्षुक सेना के 


दस्ते के नेता कुदाक मा ने अ्रपनी बन्‍्दूक उनके सामने अढ़ा दो। “आरापत्र 
दिखलाओ ॥” उसने गरजकर कहा | 


“सुसरे आशापत्र की कौन परवाह करता है ।? हो चिल्लाया। हम 
ः प्रादेशिक मुख्यालय से आ रहे हूँ ओर हमने हो की रखेल को पकड़ लिया है । 


बारिश से हम पूरी तरह भीग गये है और ठिद्धुर रदे हैँ। जल्दी दौड़ो और 
दो-चार नावे हम ला दो ।? 


८५ 


क्ठी प्रकार का शक न करते हुए कुदाक और उसके आदमियों ने फौरन 
न छोटी नावे लावर खड़ी कर दीं। हो ने त्वी को क्नारे की ओर पकला 
पऐग्लोर अपने लाथ एक नाव में घरीय्कर उसे बैठा लिया। 
“छिनाल की रचची ।? उसने गालियों देते हुए कहा । “क्या अच भी 
भागने वा इरादा कर रहो है ४०? 
जर क्ठएुतली नगोडे नादों पर उवार हो गये तो हो ने देश-रक्तक सेना 
आश दी कि उसे स्थल की ओर ले चले। ज्योही नाविज्ञें ने डॉड 


जाली पा 


उर्पे शे ल्येब जी झोर झुड्ा दो उठझी दाज्‌ मे ही रेदा था। 
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“जरा तुम्हारी रायफल तो दिसाथ्ो,” उसने मुन्फराते हुए कहा | उसने 
हथियार लिया, हाथ से जॉचते हुए उसे तोला ओर कद्मा। “अरे भई यह वन्‍्दूक 
तो बेकार है ।/ ओर उसने वह रायफल पानी में फेऊ दी | 

“बह तुमने किसलिए कर डाला ?” स्योब ने उत्ते जित छोर पूछा । 

हो खिलखिलाकर हँस पड़ा । 'ऐसी युरानी हटी-फूटी बन्‍्दूऊ त््॒ह इस्तेमाल ' 
नहीं करनी चाहिए । हमने दुछ'चबड़ी बढिया चीजे दुश्मन से छीनी हैं। प्रधान 
दफ्तर पहुँचकर मे तुम्हे वास्तव में एक बढ़ी उम्दा बल्भुक दूंगा ।? 

नावे प्रधान द्वीप पर पहुँची ओर क्ठपुतली मगराडे कट निक्‍ल-निकल 
कर किगारे से लगे हुए वॉध पर चढ़ गये । ! 

हम छोटे बेरा वाले गाँव को चल रहे हैं) मे चार आदमियों को श्रपना 
शरीर-रक्तक बनाकर लेजाना चाहता हूँ। 

वहाँ कुल पॉच आदमी दस्ते में थे। जब कुदाक ओर स्वोव तथा दो 
ओर देश-रच्षक सेना के आदमी कटपुतलियो के साथ चले गये तो पहरे पर 
सिर्फ एक शख्स बॉग रह गया। वॉग ने देखा कि एक ग्रदह्ार पीछे रह गया था 
ओर बॉध पर किसी किसान की मैया में घुस गया था। चुण-भर वाद ही एक 
बूहा लपकता हुआ आया। वह वॉग के पास आया ओर उसने उसकी बढ 
पकड़ ली | 

“वह जो सिपाही है हमारे अपने आा दमियो जैसा नही है ।? क्सिन ने झट 
उससे कान में कह्य । “वह मेरे कपडे और बित्तर ही उठाकर ले जारहय है | वा लू. 
में से तो किसी ने आज तक ऐसी दृरकत नद्ी की !? 

वॉग लपका हुआ भोपड़ी में पहुँचा तो क्या देखता है कि ग़द्दार चीजें 
चुराकर ले जाने को तैयार है। उसने अपनी पिम्तील ग्रद्ार के सीने पर रख दी ।” 

“खबरदार जो शोर मचाया ?” उसने चेतावनी दी। “कोन हो तुम 
लोग ? जल्दी बताओ । ?” 

“गोली मत मारो | में बताता हूँ | हमारे झोली का सरदार हो है ।” 

वाँग के रोप का ठिकाना थे रहा | वह निराश दो गदा, उसने सोचा ऐसे 
में अऊेले उन गद्दारो का पीछा करना मिरर्थक हैं। उसने उस कठपुतली की रायफल 
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छोन लो, अपनी पिस्तौल कियान को दे दी और कहा वह उस पर वही पहरा दे 
ओर खुद दोडा हुआ बॉध पर खबर फरने पहुँचा। 

तब तक दा-श्वी और गिरोह को यह पता लग गया कि उस रस्से के 
ज्षरिये दुश्मन शदर-यनाह फोंदकर फ्रार हो गया है। वे उनके पद-चिन्हों के 
पंडे-पीड्े चलते-चलते खुर और उसके देश-रक्षुक सैनिकों से मिले, अभी दा-श्वी 
उन्हें यह बता दी रह्य था फि क्ठपुतली सरदार क्सि तरह भाग गये कि काँग 
दौड़ता-होंपता श्राया श्रोर उचने आकर खबर दी कि हो और उसकी ठोली 
घोंध के उहरे चार देश-रक्षक सैनिकों के साथ पश्चिम की झोर जा रही थी । 

लुर और दा-एवी ने भटपट सलाह-मशपिरस किया। उन्होंने निश्चय 
क्या कि पानी के जरिये वे ज्यादा तेजी से पीछा कर सकते हैं। तीस आदमी तीन 
घड़ी नावों पर लद गये । जब क्सिन सेनिका को पता चला कि वे हो का पीछा कर 
/ रहे हूँ तो उन्होंने बडे ज्ञवरदस्त हाथो से डॉड पानी में चलाये और राजब की 
* पुर्ती से पानी में लप्क्ते चले गये। 


के न ३ है ३ 


जब देश-रक्षुक सेनिको का रक्षक दत्ता” क्ठपुतलियो की गोली से 
आगे झड़ गया तो कुदाक मा को महस हुआ कि वे छोटे वेर की तरफ नहीं जा 
रहे हैं। ज्यो-ज्यो वे आगे चलते गये उसका शक घढता गया । उसने पाले फिर- 
फ्र उन गद्दारों वी ओर देखा | उनकी बंदुकें देश-रक्षुक सैनिको की ओर सधी 
२ हिइ था। 
दंत तेरी की । कुदाक ने तोचा ये तो कमबख्त क्‍्ठपुतलियों हैं। हम ऐसे 
नी गूजे क्पेजर जे गये । हमने तो उन्हे क्नारे पर लाने के लिए नावें भी 
नेज दो। उसे अपने ऊरर ताव आरा गया और वह अपनी मूर्खता पर पछताने 


'ऐ! छया। लेक्न इन इन्हे जाने नही देगे। मे भी उन्हें पहचान के झूँगा 
पक इराक रत भर | * हम इस रात्ते से नही जा उक़्ते ? उसने ग़दारों से 
< धशश। 


पाप स्य स्ल दुर्मगों ते दिए हुआ है।* 
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ध्तो फिर तुम पहले जाजर देख लो,” उन्होंने जवाब दिया | 

वह घबरा गया था और देर लगाना चाहता था। उसने उन्हें बतलान 
के लिए. कह्य कि हर ओर घेरे पडे हुए हैं ओर वह नावे चलाकर एफ ढेंढें- 
मेढे रास्ते से बॉव ऊे ऊपर उन्हे लें गया | उसे उम्मीद थी कि उस पीछा दो 
रहा होगा और इस प्रकार धीरे-वोरे चज्ञरर वह पीछा करने वालो को मौया दे 
रह्य था | 

ऑँपेरे मे स्योव ने कुछ ग्रद्यारों को घूरफर देखा | जब उसने ग्पो श्र 
जिनलु ग को पहचाना तो उस दिल बैठ गया। उसने सोचा वह मोय-सा जो 
मेरे पीछे त्रैठा है और जिसने मेरी बदूक पानी में फेक दी थी हो द्वी होगा ! उत्ते 
अब पश्चाताप हो रह्य था | मुझे उसे मार ही डालना है ! चाहे उसके बदले मेरी 
अपनी जान ही क्यो न चली जाय, वह है भी ऐसे ही समय के लिए.। भय ओर 
इृढता की दुविधा में पडा स्थोव चल नहीं पा रहा था, उसके कदम डगमगा 
रहे थे | 

“जरा जल्दी कर कुतिया के बच्चे |? हो भौका ओर उसने उसे बेददा 
से आगे धक्का दिया | 

बस यह वक्का ही त्योव का अतिम तिनका था| वह क्रोवित हो गया और 
अपनी कमर में से दस्ती बम खोलने लगा | 

“दया करता है वे ?? हो चोका। 

स्थोव बिजली की-सी फुतों से घूमा | उसने एक हाथ से उसका गला 
दबाया ओर दूसरे से दस्ती बम हो के सीने पर मार दिया | लेकिन वह इतनी 
हडबडी में था कि बम की पिय सोलना भूल गया ओर दत्ती चम्त न फय। 
हो ने कटफफर अपने को छुड़ाया और पिल्तीोल निकाल ली | बडे करीय से 
उसमे एक गोली स्चोव के सिर मे पैवस्त कर दी | 

पूर्ण चन्द्र चदली में से निकलकर अपनी पीली चॉदनी से देहाती त्षेश्ों 
को नहला रहे थे। लगभग पन्दरह मिनट तक बड़ी मेहनत से पतवार चलाते 
हुए देश-रक्षुक सैनिक जिमारे पर पहुँचे ओर बांध पर चढ गये । दुश्मन का कही 
नाम-निशान न था। 


च्> 
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उस दे अधिक वर्षा न हुई थीः नदी भी मीची थी। ऊर्डे आगे जाकर 
ह बोध से वही दूर एप गई थी. प्र उसके सूखे स्थल पर ऊँचे मुश्क्वेतो के 


ने मण्ठ लगे हुए थे । 


हमे बहुत चौक्ना रहना है,” दा-शवी ने खुर से कहा । “वे सरकएंडे 
त्रु के छिपने के लिए. वेहतरीन जगह हैं। तीन आदमी स्काउठ के लिए. आगे 
भेज दो । दाक्वी हम उत्र बॉध के इस ढलाव के सहारे चलते रहेंगे ।? 

पड़ी उवधानी के साथ देश-रक्षुक सैनिक आगे चढ़े | कुछ मिनट बाद 

एक स्काउट लोटम्र आया। 

“वहाँ आगे चलकर एक लाश पडी हुई है ।” 

“तुमने पहचाना, वह किसकी है ९? 

“यही तो ।? 

खुर और दा-श्वी बॉँध के ऊपरे चढ गये और दौडे हुए वहाँ पहुँचे जहाँ 
दूसरे स्काउट खडे हुए ये | स्वोव एक हाथ में दल्ती बम पकड़े हुए, बाहरी ठलाव 

पर प्रोषे रह पा हुआ था) 

५ इफ्ले गेली बी आवाज़ क्यो नहीं छुजी १” खुर ने पूछा । 

* «पारे डॉड बहुत ज्यादा आवाज कर रहे होगे,” दा-श्वी वोला । वह 
भुझ और उसने उपना हाथ त्योव वी गदेन पर रखा। “लाश शमी गरम है 
दूर गयी गया होगा । चलो जल्दी करो ।? 

लर ने फिर आगे स्काउट भेज दिये। देश-रक्षक सैनिक उनके 
पे योंघ की अन्दर वी ठरफ चलते रदे। अचानक उरक्ण्तो मे से एक 
ध्रायाज गूंजी। 

* परुचान । ? 
ज्ययी मे क्यो जी गैछार उसके उिरो पर से गुजरी ल्मउट बॉध के नीचे 
के उुन्क पये। झुरे झुरे यारी देशरच्ुक सेनिक दोडे, अपने को स्मउये के 
कक एक द्य्स ओर झंडे अपने शत्रु पर गोलियाँ चलाने लगे। 
नदिया ऊेरेर ते उंखणत हे पावले एर आमने-तामने ये पर दोनो मे से 
७० +5छ हो रति न पहुंची । 
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“बड़ा बुरा हुआ, हम दस्ती बम एक भी नहीं लाये,” दा-एवी ने शोर 
प्रगठ करते हुए कहा | “इस तरह तो इम अगर रात भर भी लड़ते रद तो ट्रया 
फायदा न होगा ।? 

उसने ल्युर से राय ली। उन्होंने निश्चय किया कि ुर आधे देश-रक्षक 
सेनिका को लेकर क्ठपुतलियो से काफी आगे निक्‍ल जाय, बाँध या बाहरी दित्सा 
पार करले और दुश्मन पर बगल से हमला करे। ढाल से चिपके-चिपके खुर 
और उसके साथी बॉध के सह्यारे लपक्ते हुए; बढ़ गये | लेकिन खुर बहुत हड़बड़ा 
गया था और उसने फासले का गलत अन्दाज़ा लगा लिया । एक मिनव से भी 
कम में वह अपनी सेना को दुश्मन से कोई दस गज आगे ले गया। ज्यादी 
कठपुतलियों चोकी और इस अप्रत्याशित आक्रमण का सामना करने के लिये मु 
कि दा-श्वी ने अपनी गली को सकेत किया कि वे सामने से इमला करें | पूर्व 
इसके कि गाद्दार यह जानें कि उनका क्या जिया जा रहा है देश-रक्षक सेनिकों ने 
उनसे हभियार छीने ओर उन्ही की पद्वियो से उन्हें बॉध लिया । 

कुदाम मा ओर बाकी दो आदमी जो जबरन शरीर-रक्षुक बनाये गये थे, 
भिडन्त में धायल हो गये ये। ग्रदारों ने अपनी बन्दुके लेकर अपने द्ाथ कमर 
पर बॉध लिये ये | कुदाक चीखा ओर अपने पैर पटकने लगा | 

“श्राय | हाय । इनकी मा का--।”? वह कुपित हो गरजा | “अ्भी-श्रभी 
उन हरामियो को दो-चार नावें ,मिल गई । वें इन लोगो को अपना फरार 
छिपाने के लिए छोड़ गये । हो, उसकी रखेल, जिनलु ग और ग्वों सवफे-सव 
भाग गये |? वि 
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ग्ग्ले दिन सवेरे तमाम जापानी कैदी कस्बे के दक्षिणी भाग में स्थित 
“ एक विशाल मैदान में एकत्र किये गये। नंगे सिर, नंगे पैर, गदे 


मुँह लिये, फटे कपड़े पहने जापानी ऊँकढ़' बैठ गये | वे सिर झुकाये बैंठे रहे 
शोर कुछ न चोले | 

एक तरुण वा लू सावुन, तौलिये, पानी के बतेन श्रौर कुछ छोटे आईने 
ले आया | कैदी फौरन खडे हो गये | उन्होंने पहले आईने में अपने को सब तरफ 
से देसा-भाला। उनके लाल मुँह, सफेद श्रॉँखों ओर सतृप्त चेदरों का प्रतिबिम्ब 
बड़ा हात्यास्पद था लेकिन जापानियों ने अपने शान्त भाव न बदले। पर हाँ वे 
हाथ-मुह धोने में कट जुट गये । फिर उन्हें साफ कपडे ओर जूते दिये गये | 


“घव लू बड़ा अच्छा !” केदियो ने कपढ़े बदलते हुए कहा | “वन्यवाद । 
धन्यवाद ।”? 


ऊ 


देश रक्षुक सैनिक जापानियों को मन्दिर के एक कमरे मे ले गये जहाँ 
उनसे पूछु-ताछ होने वाली थी। वहाँ डीन चेंग ने उन्हें मेत्रीपू ठग से अन्दर 
चुलाया | वह श्रय प्रादेशिक मुख्यालय का राजनेतिक कमिसार (कमिश्नर) था। 

बुछ जापायी थोड़ी दूटी-फूटी चीनी तल लेते थे, कुछे को लिखना भी 
“रद था इसलिए वह पूछु-ताछ बिना क्सी कठिनाई के पूरी दो गई । कैदियों ने 
बताया कि उन्हंंने चार वर्ष से अधिक हुए जब अपने घर छोडे ये | जब वे पहले- 
पहल दीन मे श्राये तो उनकी अच्छी गुजरी पर अत्र तो उन्हें बड़ी मुसीबते सहनी 
पट रही थी। यहां तक कि उनऊे खाने मे चावल की मात्रा घटकर एक प्याला 
दी कप हे गई थी। उन्हाने बयान दिया फ्ि जापानी सैनिक तो अपने बड़े 
अपरुर के सेयर & । पुदछ्या को पानी भरना, भोजन परोसना और सब प्रकार 
४ कछेटे कान सफल ये अपउरो की खातिर करने पड़ते हैं। अनुशासन वड़ा 


स्कन्त 
> चजक 


पुंटर प्राय न 


४ नेनम हैे। जाशनी विपादियों को घर जाने के सिवाय कोई चिन्ता 
शेनरदी। ह॒ 
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जब डीनचेंग ने उनसे उनके परिवारों के बारे में प्रछा तो उन्टाने अपनी 
वीवी-चच्ो की तस्वीरें निकालकर उन्हें दिखाई । एक केदी ने जिसका नाम 
यामामोतो था बताया कि उसके दोना भाई चीन में मारे गये हं। उसऊी आें 
सजल थी ओर उउकी यही इच्छा थी कि वह लोठकर घर चला जाय | 
सबसे श्रावक वाचाल केदी जिसका नामे योनेदा था पहले ठठेरा था। 
उसने कह्य मे एक “जिन्दा दिल इन्सान! हैँ । 

“जापानी सेगा सत्र जानता,” उसने एक कागज के टुकड़े पर बड़ा-सा 
दायरा बनाकर चबढ़-चवड़ किया, तुम चीन बड़ा, बडा ।? ओर बड़े दायरे 
के पास एक छोय दायरा खीच दिया। “हमको जापान छोट-छोठा ! तुम बडा 
बड़ा चीन हमको छोटा छोय जापान.” उसने अपने सीने पर मुक्का मारा, 
आँखे बन्द वी ओर नाटकीय ठग से अपनी कुर्सी मे गिर गया | 

लोग अपनी हँसी न रोक सके। योनेदा ने जोर के साथ अपने दाथ 
दिलाये | 

“कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। द्वार गया, हार गया |” उसने 
कहा कि कस्वे की प्रतिरक्षा के युद्ध मं अक्सर जापानियों ने तो अपनी दन्दूकें भी 
नहीं चलाई थी । 

डीन चेंग ने उन्हें समझाया कि चीनी और जापानी जगता का चाहिए 
कि वे एकजूट हे जायें ओर जापानी साम्राय्यवाद को नष्ट कर ४। जेंदिया ने 
अपने सिर हिला दिये | योनेदा ने कहा कि बढ़े उन्म॒ता दल्याता में जायागी शुद्ध 
विरोवी सस्था में शामिल छोना चाहता हे । दूसरे पादया मे से भय थ्रावनाश मे 
यही इच्छा प्रकट की । केवल यामामोतो ढी एक ऐसा वा जो ऐस्य दरें से 
टरता था इसलिए कि इससे उसके बर पहुँचने में देरी होगे वा अन्देशा 
था। उसने तो उनसे गिवेदय किया कि उसे शद्दर के जापागी जेनिक दब्तामे 
जाने की आशा दे दी जाय | 

</दियो मे एक ज़द्दादर क्सिान सारी पछु-ताछु तक जागोश रहा । जब 
उससे पृछ्ठा ऊि क्या करना चाहता है तो उठे बचराज़र अपने मोटे द्वाठ मरोठे 
जार कद्ा वह बागेदा के लाथ याना चाइता है। उ'उा उसये रग बदला ओर 
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वह उठ खडा हुआ। वह दा-श्वी को घूरकर देख रहा था जो अभी दाखिल 
हुआ था। दाश्वी ने उसे पहचान लिया। बह उसी जापानी दस्ते का सदत्य 
था जिसने उसे जापानियों के पहले चंडे 'घेरने! के अभियान में पकड कर 
यन्‍्त्रणाएं दीं थी। 

“मुक्ते पदचाते हो ९? दा-श्वी ने दंसकर पूछा । 

जापानी ने धूरना जारी रखा पर कुछ पीछे को हट गया। 

“टरो नहीं,” दा-श्वी झुत्करा दिया। “हम जा लू अपने केदियों से भी 
अच्छा बर्ताव करते हैं। तुमने उस रुमय सुके बहुत पीय था पर में यहाँ तुग्हारे 
साथ ऐसा कोई दताव नही करूंगा ।? 

चीन के पुराने किस्म के अभिवादन की सफ्ल नकल करते हुए, जापानी 
ने अपने टाथ जोडे ओर उरुके सामने झुझ गया। दा-श्वी को भी अ्रसप्तजत 
हुआ पर उसने साधारण तौर से जापानी से हाथ मिलाये। 

“ उस क्प्मि वी चीज को कोई जरूरत नहीं। हम अब एक ही पक्ष के 
लोग ए--एक ही कुनदे में भाई-भाई के सप्तान हैं। हमारे दुश्मम जापानी 
युद्धपति हैं।* डन चेग की शोर घूमते हुए उसमे उसे सूचना दी कि जापानी 
व्‌ कठपुउल्ली जुदों के लए ताबूत तैयार कर लिये गये हैं| 

“आप लोगों मे से जो घायल हो वे असताल जा सकते हैं |? डीन चेंग 
देया से कटा । 'मुर्दों दी लाशे शहर मिजवादी जायेंगी । आपको और कोई 


जग जाएईए ८? 
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नाश्ते के बाद उन कैदियों को जिन्होंने अपने नाम स्वय पेश किये ये 
जापानी युद्ध-विरोधी सस्था की स्थानीय शाखा को ले जाया गया | जिले की देश- 
रक्षक सेना का एक दल्ता यामामोतो को दुश्मन द्वारा नियन्त्रित शहर की सीमा 
तक ले गया और वहाँ जाकर उसे रिहा कर दिया गया | बढ बाँध के सद्रे 
कुछ दूर चला और फिर रुक गया । सिसक्यों मरते हुए. वह आगे-पीछे दौड़ने 
लगा । अकतस्मात्‌ पूर्व इसके कि कोई उसे रोके वह नदी में कूद पड़ा ओर छत 
कर मर गया । 


५ दर् < दर 


जब हो, जिनछु ग ओर उसका श्रमला जाग़ानियों द्वारा कब्ज़ाये हुए 
शहर में पहुँचे तो ग्वो को शहर के प्रवेश-द्वार के पास वाले एक क्‍्लि वा 
कमारडर बना विया गया। कोई एक मद्दीने बाद मे को पता चला कि ग्यो और 
उसके दल्ते के सरदार गुलू में आ्रर्चिड नामऊ एक लड़की पर अदावत हो गई 
है। किसी समय आ्चिड आम्य स्त्रीःसस्था की जिसे मे ने सूगठित किया था, 
मेम्बर थी। में उस लड़की को खूब अच्छी तरह जानती थी। अब उसने यह 
जिम्मेदारी ली कि वह जाकर आचिंड से अपनी दोस्ती का फायदा उठायेगी ओर 
किले पर देश-रक्षक सेना के भावी आक्रमण की नीव डाल देगी | उसने सोचा, 
ओऔर अगर साथ-साथ मेने जिनलु ग का भी निपयारा कर दिया तो बहुत 
ही श्रच्छा ! 

चूंकि में शत्रुओं के प्रदेश में घुसकर पहले भी बडे कारनामे दिखा चुकी 
थी इसलिए साथियों ने उसम सुभाव मान लिया | लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी 
देदी कि यह उसकी बहुत दी खतरनाक जिम्मेदारी है ओर उसे चाहिए कि वह 
चहुत ही उतके रहे | 

में को अपनी च्मता पर पूर्ण विश्वास या | उसने तो अपना पॉँच वर्षीय 
घलऊ भी साथ ले जाने का निश्चय किया । उस नन्हे गइलू का अभी तक दूध 
नहीं छूटा था और मा की देखमाल उसके लिए, ज़रूरी थी । इसके अलावा मे 
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हे कह कि बच्चे वाली औरत को देखकर तो दुश्मन यह अन्दाजा लगा ही नहीं 
सकता कि बह औरत कोई जासूस होगी। 

दूसरे दिन शाम को श्रपना कच्चा और एक पिस्तोल छिपाये वह चल 
पड़ी। वह एक भारी-मरकम फूलदार बडी ओर पाजामा पहने थी जिसम वह 
ठेठ आमीय लगती थी जो शहर में कसी नाती से मिलने जा रही होगी। एक 
मार्य-दर्शक उसे शहर-पनाह के बाहर कसी गाँव के एक मकान में ले ग्या । वहाँ 
एक ववोजुद्धा भीमती चेन ने जो मिस चेन की मा थीं जिन्होंने मे को काडरों के 
स्वृूल में पढ़ाया था हृदय से त्वागत क्या | 

मा चेन एक गर्मदिल बृद्ध महिला थीं जिनके हृदय में क्राति के 
लिये अपार उत्साह था। फ्रि इसके अलावा वह आचिड की भी नातिन थीं 
पर उधर वई महीनों से वह लडकी से न मिली थीं। 

आने वाले तीन हफ्तों में में ने तीन चार मा चेन को शहर की सीमा 
पर आचिड से नुलावात करने के लिए सेजा । हर चार मे के निर्देशानुसार वृद्ध 
महिला ने उससे योंही आम क्त्मि की बातें की। जब वह घर लौटती तो आर्चिड 
का एक-एक शब्द विवरण-सहित वह दुहरा देतीं । 

इन मुलाकतो का उद्दे श्य यद था कि मे उनसे यह अन्दाजा लगा सके 
कि ग्रगर वह आखिड से मिली तो वह उसे धोखा तो नहीं देगी । म्ा की तीसरी 
शल्ाकात के जद तक में को पूरा विश्वात न हुआ । 

“ग्रगर आप थारचिंड को यक्षं बुलायं और वह मुझे देख ले तो आपके 
स्पल में कोई गड़पढ़ तो नहीं होगी ?? उसने बृद्धा से पूछा। 

' नह, नहीं गडबड़ क्या १ मे सम्भती हूँ बिल्कुल ठीक रहेगा,” मा चेन 
ने उत्तर दिया। “आर्चिट मेरी भानजी है। यह और जत है कि वह हमारी 
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*ब 


कई मदद न करे पर दम नुक्तान पहुँचाने वा तो वह तोच ही नही सकती |”? 
. से ने दइ सतश छोल् लेने की ठानी। अगले दिन रात को हद महिला 
अपरझो नागओी थे घर लेआई । जब आचिड की नजर में पर पड़ी तो वह 
चाप € उच दझता रइ गइ। 

दर, यह दो 


इमारी चेय्स्मेन थी रॉ 
गे राय चेंररनेन थी। यरों आप क्ष्या कर रही हैं ह? 
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मे हँस दी ओर उसने आर्चिड को खीचजर कॉग पर अपने पास विठा 
लिया | हालाँकि वह सब्र कुछ पहले से जानती थी फिर भी में उससे उसके 
परिवार के बारे में पूछने लगी ) उसने कहा, “मैने सुना था तुम्हारी शादी हो 
गई | केसे चल रहा है तुम्हारा काम-झाज १”? 

सवालों ने आर्चिड के दिल॑ को ठेस पहुँचाई | उसने अपनी सारी विपदा 
में से कह सुनाई। उसने बताया कि बेरने? के अमियान के समय जापानियों 
ने किस प्रकार उसके मा-ब्राप का घर जला डांला। उसका परिवार विल्कुल 
अनाथ व दरिद्र हो गया शोर भीख मॉगने लगा । अन्त में उसके पिता ने विवश 
होकर उसका विवाह एक आदमी से कर दिया जो उससे उम्र मे दस वर्ष बडा 
था । वह आदमी भला निकला पर विवाह के दो महीने वाद द्वी जापानियों ने 
अपने निर्माण-कार्य के लिए! उसे पकड़ लिया | उसने क्रोई जरा-सी बात या तो 
कही या की--वह क्‍या थी इसका आर्चिड को आज तक पता न चला--श्रोर 
उन्होने उसे मार डाला। घर का फर्नीचर ओर सामान पेट के लिए. जरा-जरा 
करके उसने सार वेच डाला।. अपने दुखदर्ट दूसरों को सुनाने का आर्चिड 
को बहत कम मौका मिलता था | जब्र उसने क्स्सा पूरा किया तो उसकी श्रॉ्से 
रोते-रोते लाल हो गईं थी। 

“यह सब उन जापामियो के कारण ह्वी हुआ, है ना १” में बोली । “जय 
तक वे चीन से निकाल बाहर न किये जायेंगे यहाँ कोई भी सुख-शान्ति से नहीं 
रह सकेगा ।!? 

“तुप्त तो प्रतिमर-आ्रादोलन की बडी सक्रिय कार्यकर्ता थी १!” मे ने 
पूछा । “चाहे गढ़े खोदना हों, सडके चोडी करना हो देश-ए्ञक सेगा के लिए 
लूते ओर कपडे सीना हो--तुम तो कसी काम में भी पीछे नहीं रही । तुम्हारा 
तो इतिद्वास बढ सम्मानगीय है, अब उस पर वब्बा गे आने दो !” उसने 
आग्रह किया | 

“श्रजी मे तो सममती हैं-यत्र मे बिल्कुल वेजर व मिज्म्मी हो गई 
हैं !? द्ार्चिंड ने जवान दिया। “पर क्या कसों /? जापाणियों डी मुदिमि के कद 
| ' अपने लोगा से सा दी दृद् गया। में स्मभत्ती थी कि सम्युदिस्ट और 
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दा लू बडे भले लोग हैं, लेक्नि वे कभी जापानियों को नहीं हरा सकेंगे। हम 
क्सानों को तो योहदी सहना पडेगा पिठेगे भी ओर रोने न पायेंगे । पर अभी ही 
मैने सुना है किद्या लू ने परकोटे वाले कस्बे पर कब्ज़ा कर लिया है और मेरी 
आशा पुनर्जावित हो उठी है !” 

में ने सेनिक व राजनैतिक उथल-पुथल का उससे जिक्र किया | फिर 
उसने द्राचिड के एक ऋहुत ही व्यक्तियत प्रश्न क्या । 

“दूं प्रे पी रसने की क्या तुक है--ओर वह भी दोनो कठपुतलियों १? 

झ्रार्चिट ने आह भरी । “वे मुझसे मिलने आते रहते हैं,” उसने 
उल्लकन में पटते हुए क्दा। “आमतौर पर वे शराब मे घुत्त छोते हैं ओर 
ऋगड़ते ६ | मे तो उनका उामया करने से घवराती हूँ ।. ” धीरे-वीरे उसने 
में को उसके वो ओर गुलू से क्या सम्बन्ध है ओर उन सबका विवरण 
बता दिया | 

मे ने उसके सामने एक योजगा रखी जिससे उसकी सब कठिनाइयों दूर 
हो उकती थी। उसे राजी करने मे बड़ी देर लगी पर अत में आर्चिड ने कोशिश 
१रने पर सइमति प्रक्द की । उवेरे जल्दी दी वह घर लोट गई। 


रे हर ५ दर 


ज्निजु ग म्लानदी वल्व वाले उन्‍्ते झा उरदार था और उस पद पर रह 
हर जित पर्दा ज्ञ उठने सचुत ।इ॥ था उसने वह झपने जशनी ओर 
फें्रपुतन “गा. जे गचर मे बचत ऊंचा उठ गया था। दातों।पे एफ घर 
७छे पैस दी फे इछे, डोते उउसे गेर्णी मरदी थी पर हज से के बीच 
5प जा लव दोपो की गाढी छुमने लगी वी। छित दिन आचिट मे ते 
“पे शई थे उदझे दूसरे दिन फिरझु ग दो रे खाथ बइरने जे लिए उससे 
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किये कॉंग पर निश्चल पढ़ी हुई है जो भी वह उस समय सो ना 
रही थी पर जब उसने उसे हल्की-सी यपथपाहइट से जगाया तो वह कुछ जेल 
नद्दी | गुलू ने अपना कान अमेठा ओर सिर खुजाया | 

“भल्रा मेने तुम्हें नाराज करने की क्या वात कही है ?” उसने दुखी भाः 
से पूछा | “तुम मुझसे बात क्यो नद्दी करवी श? 

आच्चिड उठकर बैठ गई। “मेरे बारे मे ऐसी गलत धारणा तुम « 
बनाओ,” उसने सजल नेत्रों से प्राथना की, “पर कमाण्डर ग्यो कहता है हि 
अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ सोते हुए. फिर देख लिया तो वह मुझे जान से 
मार डालेगा | मुझ पर दया करो ओर फौरन यहाँ से चले जाश्ो ।” 

“उसकी तो दादी की--!” गुलू ने दाँत पीस कर कहा | “साला अपने 
आपको समभता क्या है ! हम-तुम क्‍या करते हैं इससे उसको क्या मतलब ९? 

“वह तो सही है,” आचिड ने झोखें पोछुते हुए कद्दा | “म भली लड़ी 
हूँ, कोई छिनाल या रण्डी नहीं। वह कोई मेरा मालिक नहीं, फिर भला में 
जिससे चाहूँ उससे प्र म क्यो न करूँ ९? 

गुलू ने कठ उसकी बॉद पकड़ली ।” तुम किससे प्रेम करती हो १”? 

“हुम । वह पाजी ।” आचिंड ने क्रोध से द्वोठ ऊुलाते हुए; कहा | “मने 
ऐसा कोचरे मुंद्द वाला तो कभी देखा ही नहीं ।? 

“मरे बारे मे क्या कहती हो ९” गुलू ने भूखी नजरो से उसे देखकर कह्दा । 

#तुप्त !” उसने उसे अधखुले नेत्रों के कोने से देखा ओर सोचा | 
“में समभती हूँ तुम बिना तार वाली छुतरी द्ो--तठुम तूफान के समय नहीं टिक 
सकते | इस अब विदा हो जाना चाहिए वरना कहीं में ठग्दारे पीछे पागल न 
दोजाऊ ।? 

“क्या तुम चादती दो में तुम्दारे प्रे मं के लिए अपनी जान देदूं १” गुलू 
ने उत्ते जित हो उसे अपनी बाद्या में दबाते हुए कह्य | 

आचूिंड गखिलसिलाई शोर उसने थपनी उगलो का पोरु्झा उसके माय 
पर दबाया | “मुझे तो ज्यादा हुख इन बात का है कि अपने साथ तुम मुझे भी 
मार शलागे ! 


क्र 
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गुलू ने परमानद प्राप्त कर श्रॉ्खें मूंद ली। “जब तक व्‌ मुमसे प्यार 
रेगी मेरी जान तब्र तक जो क्देगी वह मै तेरे लिए कर दूगा।! 

थआरार्सिड उसके धाहपाश से अलग हो गई ।“श्रगर तुम वास्तव में मुझे 
वाहते हो तो वा लू से सम्मन्‍्ध स्थापित करो और ग्वो को मार डालो। जब हम 
ग्रपने ही लोगो मे चले जायेंगे तो फिर ईमानदार चीनियों की-सी जिन्दगी बिता 
सकेगे। में तुमसे शादी भी कर लूंगी और अगर तुममें यह सब्र करने का दम- 

खम नहीं है तो फिर मुझसे आज से हमेशा के लिए अलग हो जाओ । फिर में 
चाहे वुछु ही क्‍यों न करूँ उससे तुम्हें कोई वात्ता न रहेगा | बस अ्रभी जवाब 
देदो श्रोर इम-तुम हमेशां के लिए. श्रलग ।” 

“ग्लगाव की बात न करो,” गुलू ने आग्रह किया । “मैं बड़े दिनों से 
जापानी चावल नहीं हजम कर पाता हूँ। बताओ वा लू से सम्बन्ध क्से बनायें ?? 

“तुप्त जो कह रहे दो विल्कुल ठीक कद रहे हो ५” आचिड ने रुखाई से 
उसकी ओर देखकर कहा। “पर मुझे क्या खबर तुम बेवकूफ ही वना रहे हो ९ 
कसम साद्रो |? 

“तुम--छुम--” गूलू ने ऋललाकर पॉव जमीन पर मारे लेकिन 
उसने शपथ ले ली। “ऊपर आकाश, नीचे घरती और सच्चा दिल मध्य में है । 
श्रगर मे तुमसे ऋूठ बोल रहा हूँ तो भगवान करे मेरे गोली लग जाय |”? 

तब आचिड ने उसे बताया कि वह पिछली रात क्हों गई थी। एक 
घएटे के याद वह गुलू को क्लि के बाहर मा चेन के घर ले गई) मे को फिर 
से देर गुलू ने शर्म से गर्दन नीचो कर ली। 

_ * पिछले कुछ वे तक मैने बडी नीचता का काये क्या है,” उसने मन्द 
रूर न क्श। ' अगर जग लू इतने उदार हैं कि मुझे क्षमा कर दें तो मे अब 
लउक्र उस्थ पर थाना चाहूँगा ।? 

_. शत्रु झ ठाय देना बड़ा भयंकर अपराध है,” मे ने उत्तर दिया । “पर 
परदे तन प्रतिच्नसत्रान्दोलन में कठिन परिभ्रन करके अपनी सत्शीलता और 
ठानऊ व राजनेतिक मोस्तों पर प्रात करते आये हैं 
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#तव तो वा लू उस जमाने से जब मे छापेमारों के साथ था कही आगे | 
बढ थाये हैं,” गुलू ने आश्चर्य से क्ह्य | “क्ठपुतती मर काम ओर क्या दे. 
सकता है। मुझे पेट भर खाने को नदी मिलता, यहाँ तक हि हमारी ये सम्ती 
बदियों भी ग्रव दो साल मे बदली गई हैँ। इसकी मा क--! वह हरामी सा। 

हम अपने पेरो तले रोदता है। में कोई शेसी नदी मारता--वर अगर वा लू 
मुझे मदद दें तो मे उस कुतिया के बच्चे को हुक्‍्मी मार दूंगा! तुम देखना 
मारता हूँ या नही ।”? 

मे ने सुझाव दिय्रा कि वह कुछ और कठयुतियों को जो ऐसा ही मद्सूपत 
करते ६ संगठित करे ओर जिले में बगावत करने की तैयारी करे | जब उसती 
पूरी तैयारियाँ दो जायेँ तो वद उससे आर फिर मिल ले | वट कठपुतलियों वी 
बगावत ओर वा लू के आकमण का दिन व समय एक दी तय कर देंगी । 

“४हम् गद्दार जिनलु ग को भी पकक्‍्ड़ना चाइते हं,” में ने कहा | ' इसलिए 
तुम अपना जाल तेयार रखो ओर जत्र भी बात लगे उस खडी मछली के 
फंख लो ।? ह 


। 
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गुलू क्लि को वापस गया और उसने योजना अपने मित्र जान को 
बताई। जान ने कई बार यद्‌ प्रकट विबा था कि कठपुतलियों के उस जीवम से 
अउतुष्ठ है। जेसी कि गूलू को ग्राशा थी जान उसकी मदद फरने को पूरी तर 
तेजार दी गया। वेचार्ते कर दी रहे थे कि जिनलु ग गशे में चूर आर ट्सी- 
दिल्‍लगी की गरतर से वह्ल आया । उसने बढ़ा आग्रह किया कि गुलू उसके ओर 
गो के साथ मिलतर पिछबादे के गन में बेंठफर शराब विये। अनेच्छा से 
गुन उनजी पाठ्य में जा बेठा | 

अनी वेब पीते हुए उन्हें गाया पण्य इआ था ऊिग्वोंकों 
आहट जा स्थात आया | उसमे अपने शर्रए-रद्ाक नो उसे लाने के लिए भेजा 
गए उदने बद जले हुए कि उसी ततियित ठीडु सदा ह उससे पीछा छगया। 


| 
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न्प्ण 
थ्ख् 
नप्ण 


खो ने बड़ो गन्दी निगाह गुलू पर डाली | हि 

पे इधर बुच्चु दिनों से काम में व्वत्त था,” वह ल्‍सी देती दंता। मे 
जानता था कि बोई-ग-कोई मेरी पीठ पीछे वहाँ चोरी-छिपे पहुँचेंगा। क्या सत्र 
उाला इरामी क्या कर आया है १ ेु है 

गुलू ने अपनी नाक शरात के कप में ही रसी ओर यह्‌ पक क््ता 
कि उसने कुछ सुना ही नहीं। जिगलु ग को तो जूता उल्दा करने में आनन्द 
आता था, उसने आग पर घी डाल दिया । 

“मेरे स्थाल से स्वो, थार तुम्हारी शराव कुछ ज्यादा कंडवी होगी।? 
उसने उपहात करते हुए कहा । 

गो का चेहरा लाल हो गवा। “क्डवी, मेरी गुदा |” वह मेज ठोफार 
गरजा । 'मे उते इताऊ गा कह्वाहट क्सि तरह खाते हैं ।” 

युलू के हुदय मे भय और घुणा का सप्राम छिंड गया। माये से पसीना 
पोंछते हुए दद जरा देंसा। “लड़की का दिल बड़ा पेचीदा होता है। कोई यता 
ही गहीं उत़्ता वह अब क्या कर बेठे ।? 

गवो ने अपना पेंसाना मेज पर दे मारा। “अब भोले बनने की कोशिश 
मत बरो ।” उसने गुलू की नाक के सामने उंगली बढ़ाते हुए गरज मचाई। 
* तुप तमभते हो मुक्त मालूम नहीं ९? 

“में झुछु बनने की कोशिश नहीं कर रहा,” गुलू ने प्रत्युत्तर दिया। 
' उगर दह यों नहीं ग्रागा चाहती तो इसमे मेरा क्या दोष है ?? 

एक दस्ते के सरदार का क्मनी के क्माए्डर से इस गुस्तासी से दाते 
क्या दो के लिए अत्तह् हो गया। वह कूदकर खडा हो गया और उसने 
पल | टुट पर कतकर तमोँंचा मारा और उसदी अठारइ पुश्नों तक को 
गाल दी । जिनलु ग छत ब्डाना नहीं चादता था। उसने शराब में मस्त ग्वो 
के उाचर्र एस दाले कमरे मे लें लिया। 

रन ने नी आज ऊ३ पी थी। ग्यो के तमोंचो ओर गालियो के दर्द को 


श््रूत सस्ता ह्द्ा च््त्क लट्यपड॒ता -ज- हि 
नाप रा हुट वह लशसशद हुआ चला गया। भ्ज्ररे साला वड़ा हेफ्डद्ज 

3 उसने जप ् नया ् फ्त्ा शहर रे च्ऊ 
है।! उसने उपने आपसे जय 0? कोई तुमसे कुछ जता नही है इसीलिए ना ? 
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खैर बहुत जल्द तू भी देखेगा कि तेरी हेकड़ी निकल जायगी। देसे के दिन ओर 
त्तेर सिर धड पर बाकी रटता है |” वह लड़खड़ाता हुआ श्रागे के शॉगन की 
ओर गया। 

लेकिन वढ ऊुछ जोर-जोर से बड़बड़ाता हुआ जा रहा था ओर बारीक 
विभाजन के दूसरी ओर जिनलु ग॒ ने उसफी ये बातें सुन ली थी। जिनलु ग ने 
फौरन ताड लिया कि ये बातें शरात्री झूगड़ेत्राज की नहीं चल्कि बडी गभीर हूं । 
वह फीोरन गुलू के पीछे गया और गुलू के नीचे कमरे की खुली हुए खिडकी 
के बआइहर जाकर सड़ा हो गया | 

“ग्रत्र भे ज्यादा दिय नहीं ठहर सकता,” उसने गुलू को क्रॉबित हो जाने 
से कइते हुए सुना। “में कल पहला काम समय का निधारण करूगा। जय 
तक उस ऊुतिया के अच्चे को न सतम कर दूँगा मुझे चेन न आयगा ।” 

जान अपने पंसे से मच्छुर उड़ा रहा था ।“इतने जोर से न कटो |! 
उसने चेतायनी दी। “अगर यट बात खुल गई तो हँसी-ठठ्ठा नही देगा १?” 

जिनलु ग को ओर ऊुछु सुनने की जरूरत न थी। वह ग्वो से मिलने 
के लिए गया। 

उसी रात सुकद्ध के एक ये कठपुतली सिपादी उस कमरे में घुस आये 
जहाँ गुलू और जान सो रहे थे | दोनों के द्वव पीठ पर बाँध दिये ओर उन्हें 
फ्लि के उ्मपाउण्ड ऊे पिछुवाड़े एक बड़े कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया | 

उन्दाने पहले जान से पृछा पर उसने फ्सी बात का दत्बाल ने किया | 
जिनलु ग ने हफम दिया कि उसे वल्‍ली से ठाक कर सूली पर चढ़ा दिया जाय। 

गुलू यू समक्त गया कि उसमा भेद उन पर खुल गया है उसने चोर 
की दाटी मे तिनका वाली क्द्यावत चरिता्थ करते हुए सिर दिलाकर कदा | “मे 
जझछ नही जानता ।” बद उद्यदाबा। म--म>-म पिये हुए था । मुके पता नहीं 
मेने क्या उद्ा ।!! 

गो ने अपनी सायप्ज़ उठाई शरीर उत्झ योगा चढ़ा दिया | “अच्छा 
पल दरृसादी नी नदी उतायगा | 9 

अठपुतती उमाएउर को ऑल मारते टए, जनिनलु गे ने उसया द्वाव फेक 
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दिया । “उरो नही चतू थारे |” उसने मेत्रीपूर्ण स्वर मे श। लू जे नीत 
'ड़ी उदार है पर हमारी भी उससे मे नहीं है। ईमानदारी 


बरसे पेच-तच 
वेता दो, तुम जाओगे। कुसहें तो म जेपानी हुरपत्त् मे गेरा 
'पफ़ी श्रत्र है | असल में यो कहना चाहिए कि लोगा की मोत और जिन्दगी 
हैय में मै कम ू श्वलिए ञ्णे दो 

जल्दी ते |» 


जज खो ने सुना थे पेन शरद अत रथ ३ 
मे पड़यन्ध रचा था तो उसके चेचक के दाग प्रकोप से 
! उसको ओर “मर वह झुके हुए और क्षपते 


यू की ओर कहा | मौत 
गे देखकर गुल्नू की धवलियों फिसने लगीं। वो को योंगे पकड़ फेर उसने शे 
*र थाणों के भिक्ता मांगी । ग्वो भरििकता से उसे जात मारी और वह 
बेड़क गया, फ़िर बडे जोर-जोर हे उसके के इन्दे भारे ओर मारता है 
रच 

>८ भर 2८ 
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उठी थी और मे कॉँग पर बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि दरवाज़े 
पर दृस्तक हुई । 

।. मे जाकर देखती हूँ कौन है,” मा चेन ने कहा, उन्हे कोई गुमान तक 
न था । उन्होने ऑगन के किवाड़ खोले । आदमियों के एक गिरोह ने उसे एक 
तरफ धकेल दिया और सीधे ऑगन मे घुस आये । 

खिडकी में से भॉक कर मे ने देखा कि जिनलु ग कमरे की ओर बढ़ा 
चला थ्रा रद्ा है । उसम दिल धड़कने लगा। उसने बच्चे को कॉग पर लिया 
दिया ओर तकिये के नोचे से अपनी पिस्तील निकाल ली। नंगे पेर भागकर वढ़ 
दरवाज्े के पीछे जा छिपी | क्षण भर बाद पिस्तोल हाथ में लिये जिनलु ग दासिल 
हुआ । दात कटकदते हुए, मे फुती से उसके पीछे गई आर पिस्तील का घोड़ा 
सीच दिया | गोली व्यर्थ गई । जिनलु ग फुर्ती से आवाज्ञ की तरफ घुम्मा और 
पिस्तोल के लिए. भपय लेकिन मे ने उसे कसफ़र पकड रसा था। जिनलु ग॑ 
जार फे साथ सीचने लगा तो में ने जोर से उसकी तजनी काट ली | उसने फीरन 
अपना द्वाव सीच लिया, कागने की पीठा और ऐउठन से उसके शरीर मे भरभरी 
फेल गई । इतने में कई कठपुतलियाँ ग्रान घुप्ती, ओर मे द्वार गई । 

पीठा में जिनखु गे ने अपना दादिना हाथ दिलाया ओर दृत्यारे की नाई 
में की ओर घूरा | सदसा उसने काँग मे से एक दीला कवेलू निकाला ओऔरर मे के 
सिर पर दे मारा । वह बेहोश दो फर्श पर गिर पड़ी । 

इस सारे शोरूगुल ओर उत्तेजना ने काग पर पड़े बालक को डरा 
दिया । वद रोने लगा | 

मर साले दृसमी पिल्‍ले ।” ज़िनलु ग ने उसे गीचते हुए! कह | उसने 
जच्चे को जोर से फर्श पर पटक दिया और एक कठपुतली वी सगीन मांगी । 

यद जरा-सा उच्चा क्‍या समझता हे ?” उस आदमी ने उसाई से 

कदा । * छोड़ो इसे बट |? 

अब तो नवनत जलऊ ज़ोर-ज्ञोर से रिलयगे तगा, अत्र रोते-रोते उसके 
अचू -य सू गये ये। जय मा चेन अपने बच पायों ने चलकर क्ुती श्रीर 

चे की उठाकर मुलाने तगी तो जिनखु गे ने अपना प्रकोप उन पर उतारा | 
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"यह बुढिया डायन भी इस पड़यन्त्र में होगी । इसे भी ले चलो ।? 

जत्र क्ठपुतल्िियोँ बूढी महिला को बॉध रही थीं कि मे को होश आया। “मा 
चेन का इससे कोई वात्ता नहीं !” वह चीखी । “या तो तुम उन्हे छोड़ दो या में 
यहाँ से न टलूगी चाहे में यहाँ मर ही क्यों न जाऊे |? 

जिनलु ग ने श्रधीर हो कच्चे को घूढी ओरत से छीना और उसे एक 
फठपुतली पर फ्रेंक मागा। उसने मा चेन को लात मारकर नीचे गिरा दिया 
शोर अमानुपिक्ता से उस पर पेरों से भारी प्रहार किये । फिर गोली शहर को 
जौटथने लगी | 

में फे हथ एक लम्बे रत्से द्वार उसके कूल्हों से बोध दिये गये और 
रसे का एक सिर एक फ्ठपुतली के हाथ में था जो उसके पीछे चल रहा था । 
रायफले श्लोर रंगीन लिये लोग उसके दोनों वाजू चल रहे थे । आधा रास्ता 
चलते के याद मे ने एक बूढे आदमी को देखा जो सड़क के किनारे कुएं से 
पानी भर रहा था। उसने कह वह प्याठी है और उसे पानी पिलाया जाय। 
फ्ठपुतली रत्सा पकड़े हुए. उसे कुएं पर ले गया। में ने उसके हाथों से झटका 
देवर रस्ता छुड़ाया श्रौर कुए में कूद पड़ी | 

किन्तु उसका आत्मघात विफ्ल हुआ क्योकि कुएँ में पानी उथल्प था और 
पह पेर के बल उसमें कूदी थी | उस क्ठपुतली को जितने मे को हाथ से निकलने 
दिया गालियां देते हुए जिनलु य॒ने वूढे आदमी को हुक्म दिया कि वह कुएँ 
भें उतरकर उसे बाहर निकाल लाये। कुछ मिनय बाद बूढ़े को ऊपर खीच 
लिया गया । 

“बहू ऊपर आने से इकार करती है,” वह वोला | 

अपने दायें साथ में पिल्तोल उम्हाले जिनलु ग ने उसे कुएं वी ओर 
परे हुए क्श | ' निकल आ वहाँ से कुलय, वर्ना में तुके मार डालूगा। 

“दुते, ग़द्यर ।? मे चिल्लाई। "मार क्या नहीं देता ? तेरे शार्थों पड़ने 
की जय में मरना वेइतर उमन्‍्छती हूँ । मार टाल रुके, मे अपने को धन्य 


उसी 
" घभ्न्‍च्त था। 3 


दिनलु ग ने निशाना लगाझ्य श्रोर दो दर गोली चलाई। पहली गेल 
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उसके दाहिने कंवे मे लगी और उसकी हँसली टूट गई। दूसरी गोली उसके 
कान के किनारे पर लगी और खून से सारा कुझ्मा लाल हो गया | लेक्नि ठण्डे, 
निर्मल पानी ने जल्दी ही उसका खून बन्द कर दिया ओर में अपनी इच्छा के 
विरुद्ध जिंदा रह गई । 
अन्त मे जिनलु ग को दो क्ठपुतलियोँ दुए मे उतारनी पडी | वे लात॑ 
माग्ती हुई, नोचती-खसोटती हुई मे को बादर निकाल लाये और आपिरकार उसे 
शदर ले गये। 


3२१६; 
चौतरफा हमला--हेमन्त, १६४५४ 


के पकड़े जाने के कुछु दिन बाद, चीन के सर्वेश्रेष्ठ मित्र-- 
सोवियतसय जापान ऊे विरुद्ध युद्ध घोपित करके वा लू की सेनाओं 


से मिला आर पहुत द्वी थोड़े समय में जापानियो को चीनी उत्तर-पूर्वा प्रान्तां मे 
परान्‍्त कर दिया | लेकिन समपंण के बाद भी जापानी ओर कठपुतलियों ने शहर 
दोड़ने से इन्कार क्या और दृथियार देने से भी नाढी की | 
जिस शहर में में कद थी बढ उसी काउए्टी में था मिस्रकी कम्युनिस्ट 
पा जा सेकेय्री क्‍ल्‍लू प्से था। उसने वाउण्टी के तमाम मुख्य काटरों की एफ 
के जुलाई श्रार उनसे जहा कि अगर दुश्मन अपने दर्थियार देने मे इन्कार 
करे ता उछका साया कर दी। कहलू ने उन्हे बताया कि श्रवान सेनापति चू ते; 
ने ग्रनीन्‍्रनी एक याज्ा जारी की ढे जिसके अनुसार सारी देश रक्षक सेना थी 
इशारा जे स्वारी सेना में मिला दिया गया दें। प्रलेक श्र पर क्बा 
बैग चारिए और अपनी काउस्ठी में उन्द आक्मण की फौरन तैयारी 
खो चरंदणु। 
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दा-शवी अपनी देश-रक्षक सेना में रहोबदल करने के लिए अपने जिले 
को लोग । उसे आशा थी कि वे जल्द ही शहर जोत लेंगे क्‍योंकि उसने सुना 
था कि मे पकड़ ली गई है और वह उसकी ओर से बहुत चिंतित व व्यग्र था। 
सथ ही वह उस शहर को चीन में दुश्मनों का अन्तिम गठ समभता था| 
उसने सोचा एक चार उसे जीत लिया जाय तो फिर रुच तरफ शान्ति हो जायगी 
और लोग चेन की वशी बजायेंगे | 

जब उसने काउण्टी की बैठक में लिया गया निर्णय सुनाया तो काडर 
खुशी से कूमने लगे। “बहुत अच्छे | अब तो वलखतम के करीब ही हैं । 
थ्रभी सपाया किये देते हें उनका १! हैं। अ्रव तो ये बचे-खुचे जापानी ओस 
की बूंदा के समान हैं धूप निकलते द्वी उड़ जायेगे | "बडा शानदार निर्णय 
है | हम अब स्थायी सेना में आ गये |” 

यहाँ तक कि कुदाक मा जो दुछु देर पहले अपनी पत्नी से मिलने घर 
जा रह्दा था इस समय बुछ न वोला और अन्य देश-रक्षुक सेनिको की भाँति 
उसने भी श्रपना सामान वॉध छिया। “मैं ञ्रव एक स्थायी वा लू हूँ,” उसने 
इंसकर रू से कहा । “अब जो कसी ने मुक्ते कुदाक' क्द्य तो एक दूंगा खोपडे 
पर उसऊ्े |? 

हर प्रादमी छीनी हुई तीन बन्दुर्के पीठ पर लग्काये देश-रक्षुक सेना ने 
फाउण्टी नुख्यालय की ओर प्रस्थान क्या । छुर और दा-श्वी अधिक दस्ते 
एकत्र बरने के लिए वह रह गये । वह काम भी पड़ा आठान गिक्‍ला । लगाने 
ग्रौर ब्यव पटती कानूज़ के फ्लरूप तारे फ्छिन फ्ल-पूल रहे थे और 
णशन-वेरोधी भाव उनके दिल में उदल रहे थे। चोदीय घण्टे के पहले दी 
नई झिल्ा-देश-रछुफ सेगा में १५० त्वयसेवक भर्ती हो गये । खबेरे से पहले थे 
दा रदी और ख्ुर के खाथ पूर्वनिश्चित स्थान जी झोर चले | 


रे > 2६ >< 


दंपरर होने दऊ उन्दीने शइर को देर लिया और शहर से दीन मीज 
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दूर पश्चिम में एक छोटे गाँव में पहुँचे | लोगों ने सुबह से कुछ न खाया था 
कोर अब उन्हें भूख लग रही थी। वह प्रदेश बिल्कुल खाली था। लुर 
और दा-श्वी ने देश-रक्षक सेनिको से कहा कि वे तब तक छिपे रह जय तक 
कोई प्रतन्ध न दो जाय । 
जब वे खेतो मे चलते हुए एफ गाव की ओर गये तो उन्हें एफ बूढ़ा 
स्सिन आर एफ लड़का मिला जो बैठे हुए हँगो की मरम्मत कर रदे ये। सशत्त 
नवागंतुऊो को देखते ही किसानों ने अपने ओजार जमा किये ग्रोर ताबड़तोड़ गाँव 
की दिशा में बढ़ने लगे | 
“जाओ नहीं, बूढ़े बाबा,” ल्ुर ने उन्हें पुकारा | “हम तुमसे बात करना 
चादवते ई ।!? 
क्सान ने मुनी-अनसुनी की ओर अपनी रफ्तार तेज कर दी। छुर ने 
दीड़ार उसका पीछा क्या। 
उरो नह,” लुर ने कहा । दिमज्ा लू हैं। दम तो तुमसे सिफ यह 
पृछना चाइते हैं कि तुम्हाग ग्राम्य शासन का दफ्तर ऊर्हाँ है ।”? 
या ले! के शब्द सुनते ही ऊिसान ओर लडका झुक गये) #पमारे यहाँ 
ऐसा जोड़ दफ्तर मद्दी दे,” बूढ़े ने उन पर शक करते हुए, कहा | 
'फोईे ओर ऐसा दे जो तुम्हारे गांव की देसभाल करता दे ?” सुर ने 
पते के साथ प्रा । 
हाँ है तो पर श्भी वह घर नटी हे। वह सेत पर काम ररने गया दे ।”? 
करते हुए लड़का आर उ्सान यश आगे जाने लगे | 
तने दोना को ऐसी जल्‍दी कद की दे ? मांगते क्या दी ?? लुर उज्लकन 
भे पढ़ गया । 
पूटे ने बड़्तठ्राजर कहा कि उसे दोपदेर को जाजर सोना दे। दा-श्वी 
नो जद आप कि इस गांव में लि नाम झा एकय्रगतिशील -वक्ति हे जी एफ 
गर भुमिंगत तमन्शय के सिवसिले मे उससे मिलने थआया था। उसने लिन 


जे पर जआपता एछठा। उकचशवी ने छु तम्नाया ओर कदा व क्यों 
“दे मितसा चाइला ई और यह उसे उससे निना था तय जाफर कदी ल;/छ 
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की मेंवें सीधी हुई । वह दा-श्वी और लुर को लिन के मकान पर ले गया। 

जब वे पहुँचे तो लिन खाना खा रह् था पर उनके स्वागता्े उसने 
सत्र छोड़ दिया। “आपने खाना भी खाया या नहीं ९? उसने गर्मजोशी से 
पूछा । “यहाँ क्या कर रहे हैं ९? 

“हप्न जानना चाहते हूँ कि इस गाँव में क्या स्थिति हैः” दाश्वी 
ने कहा | 

“बड़े मज़े में कट रही है यहाँ तो | दुशमन कभी छुटे-छुमासे आ जाता है 
वर्ना सव ठीक है,” लिन ने उत्तर दिया। 

लड़का खुशी से खिलखिला पड़ा ! “आप तो वा लू ही हैं। में समभा 
हमसे भूठ वोल रहे ये ।” वह तीन गति से कम्पाउण्ड' के बाहर दौड़ा हुआ 
चला गया । 

“क्या आपके ख्याल में यह गाँव १५० आदमियों के खाने का प्रबंध कर 
सकता है !” दा-श्वी ने पूछा । 
“निश्चित रूप से ९? लिन ने हँसकर कद्ा। “इसका पूछना ही 
वेकार है |” 

» खुर और दा-श्वी देश-रक्षुक सेना को गाँव में लें गये। उस लड़के ने 

पहले ह्वी गाँव भर में खबर फूक दी थी कि वा लू आ गये है और किसान मुस्कराते 
हुए उन लोगों के इर्द-गिर्द इकठे द्वो गये। श्रव तो वह बूढ़ा क्सान जो पहले 
सशंक था, फूला न समाया और उसने दा-श्वी से आग्रह किया कि वह उसी के 
घर भोजन करे । 

“क््या इमसे तुम्दे डर नहीं लगता, चाचा ९” छुर ने मजाक किया । 

“आरे भाई, हमें वा लू से कोई डर नहीं हम तो जापानी और कठपुतलियों 
से उरते है उन्होंने कई दार यहाँ आकर कह, वे वा लू हैं और हमे बेवकूफ बना 
फर चले गये । अब हम क्सी पर भी विश्वास करने से डरते हैं। वे सड़े-पड़े' 
जटमल साले बड़े नीच हैं [? 
.. गाँव के आत-पात उतरी तैनात कर दिये गये श्रोर लिन ने देश-रक्षुक 
उन बालों को अनेक उिसानों ऊे घर बता दिये। दरके परिवार वालों ने अपने 
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यहाँ का सत्से बढ़िया खाना पकाया ओर गेहूँ का आग जो छिपा रसा था वह भी 
निकाल लिया | लोग उन योद्दाश्रों की अच्छी तरह आव-भगत न कर सके । 
“हम्म तो उसी दिन की बाद जोह रहे हैं जब ग्राप लोग विजयी होकर 
यहाँ काफी दिनो के लिए. आयेंगे ।” किसानो ने कहा | 
“ज्राप सव लोग कितने भत्ते हैँ,” देश-रक्षुक सेना वालों ने मुस्कराकर 
कद्ा । “हम आपके आशीर्वाद के पाच बनने की कोशिश करेगें |” 
अभी वे लोग भोजन कर ही रहे ये कि एफ मुखबिर ने वा उगण्टी मुख्यालय 
से आारर राबर दी। देश-रक्षुक सेना अरब पहली कम्पनी थी और त्युर उसका कप्तान 
बना दिया गया था। दा-श्वी पदला लेफ्टिनिए्ट ओर राजनेतिक कमिसार नियुक्त 
हो गया था। रात पहने तए प्रत्येक कश्मनी को शहर का मुहासरा करके शर्रु के 
गठ पर आाऊफमणु करना था । पहली कम्पनी का लक्ष्य सफेद घोड़ा गाँव था जो 
कट पुतलिया से भरे टए किले से सुरक्षित था | किले पर अधिकार करने के अलावा 
कमा को ग्रादिश था कि सारे यातायात के साधन काट दे ताकि सफेद थोड़े से 
देसर योई शत्रु शदर से भागने का प्रयत्न न कर पाये । मित्रा का चिन्ह था-- 
एक नी टश्मन गदा सांग पायंगा ।? 
शाम टोने तक पहली कम्पनी शटर से दो मील दूर पश्चिम में त्वित 
सफेद थोड़े मे पहुँची | गाँव के ग्रासपास कोई परसो तो नहीं था पर वह नदी 
ज जो रंग नील को पानी देती थी एक दीप पर म्वित था। जाय से फचर 
व्यू एक बदान्सा पुल दो एक मात्र स्थल भाग था। पुल दे कैसे के सामने दी 
जितना उना हुआ था। द्वाँथ आर नर्दी दोना सी वी पराञोेत्रिग की और जाती थी 
जो कन्द्रीय दो पी यान्‍्त में सबसे या नगर था | जिस कसी के भी द्वाय में सफेद 
बोड़ा रंता बट पाश्ेतिंग ओर शानमणावीग शब्र फू मब्य के जल ये व्वत ई 
मार्गों पर नियन्‍्ध्रश रखे सकते ये । 
कन्पर्नों यो ५०-४० आदनियों वी तीन परत्थयां मे विभाजित कर दिया 
गया । परजी परद्धा ज्ञासफेर यादे रं सामने जब पर ये मकाना भे पनात॑ 
हुई, उसे एव और ते झ दखाते का निम्ल्तणु करना बा) मरी 
पे जन डर एजायर हर पड कान सर फ मय मे एक द्वाने 
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पर पहुँची जहाँ उसे शहर से भागने की कोशिश करने वाले शत्रुओं के विदद्ध सासना 
करना था| तीसरी पल्टन और कम्पनी की कमान पश्चिम में कुछ और दूर 
जाकर नदी के किनारे स्थित एक छोटे-से गोवडे में सकी और किसी भी विपत्ति का 
सामना करने के लिए उसने पन्द्रह नावें तेयार की । 

कम्पनी के प्रत्येक सदस्य ने पहचान के लिए अपनी बाज पर एक सफेद 
ल्‍्माल बॉध लिया। आशा-पत्र था हमला करो !” जब सब स्थानों पर आदमी 
नियुक्त क्र दिये गये तो कुछ हल्की-हल्की फुह्दर पड़ने लगीं। 
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घरों दोड़-धूप करने के वाद खुर और दा-श्वी को अब कुछ उच्ताने 
का मोव्त मिला था, धक्रावट से चूर वे एक छोटी-सी भॉपड़ी में विश्राम करने 
लगे। खुर दुद्दनी पर सिर रखकर कॉग पर लेट गया, पिल्तौल की यैली 
उउकी गरदेन से लटक्ती रही । जरान्सी देर में उसे नीद आ गई और खुले हुए 
पुदद से तालमय खुरांटे आने लगे। दा-श्वी कॉंग की दूसरी ओर दीवार से पीठ 
रिकाये वेठ गया । वह भी बुरी तरह थक गया था और उसकी आँखें दे कर 
रई थी। 
फुहार ने अर वर्षा का रूप धारण दर लिया था। कागज की खिड़कियों 
में ते हदा के ऋफे अन्दर ग्राक्‍र लैस की लौ को ककफोर रहे थे और वह 
नाच रही थी। नींद ही में दानवी को मे ओर उच्चे के दारे मे चिन्ता हुई ! जब 
दे उ् फिर आ मिलेंगे तो क्तिसा सुखी जीवन होगा हमारा ! 
एिर उसे झ्पाल आया हि हो जेंगा निर्देयी दत्यारा शहर के मुद्यसरे के 
पइले ही गपने कैदियों को भार न डाले । दा-श्वी उठकर सीधा दैठ गया और 
उत्का दिल जेर-जोर से धड़कने लगा। शोर अगर वह उससे फिर कमी न 
म्लि पाया तो । उठती नींद उचाट हो चुरी थी, वह परेशान बैठा वर्षा की टप- 
वे >'र उसरी उत्तरोत्तर बटुदी हुई शजन सुनने लगा। खिड़क्यों में लगा 
ईशा कंयज पूरी तरद मंशा गया था। उसने लैंग्प की बत्ती चडी करदी और 
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उस छोटी-सी कोठरी में आगे-पीछे टहलने लगा | उसका विचलित मस्तिष्क उन 
आदमियो की ओर गया जो बाहर खुले मेंदान में पड़ाव किये हुए. ये ) दा-श्वी 
ने छुर को गदरी नींद में जगा दिया। क्‍ 
“ते जोर की वारिश द्वो रही है,” उसने कहा, “ओर वे सब नये रंगरूद 
हैं| चलो जरा चलकर उन्हें देस आये |”? 
“ऊंसे चले ९” ल्वुर बुदबुदाया, नीद उसकी ऑयो मे भरी हुई थी । 
दा-श्वी दँस दिया । “क्या अब तुम्हे में कोई मोटर लाकर दूं” ? पेदल 
तंगे और क्या | यदी वक्त तो उनके उत्साह देसने का है ।”? 
“अच्छा |? लुर ने कॉग से हृड़बड़ाकर उठते हुए कदह्ा। आग 
सज॑ |? 
उनमे से दरेक अपने साथ एक मुफग्रिर लिये पल्टनों की जाँच के 
लिए विकत | (६२ उन लोगा को देएने गया जो पुल की तरफ बेर उाले हए 
थे। आर दा-रवी जावे के वदारे चल दिया। 
गत साय साय कर रही थी, वातावरण घने ग्रधफार मे विज्ञीन था और 
परार्गी दस नस कर गति से गिर रहा था कि य्रॉर्ण खुली रफसना मुद्दाल दो रदा था। 
दाण्यी आर उसका मुसत्रिर गाँव पर चलतें-चलते गिरन्तर वढ़ाँ की फिसला 
रीचड्र ने गिरते जाते थ। अन्त में उन्दाने अपने जते उतार लिये श्रोर नंगे 
५२ चलने लगे लेकिन सॉँटा और गोसरूयां ने उन्हें वैसे भी ने चलने दिया | 
उमिसार खादय, क्‍या यदू बदतर ने दोगा कि दम थारिश से यच 
झा *! झुसरिर ने आशा के साथ मुकाव दिया । बढ श्रभी चोदद सात वा 
रीथा। 
अब तो दम्म फरीकफ्रीय वर्दा पर्द्च दी गये ई,” दा-शनी ने उत्तर 
दिहव। ने दज्ञा चाहता हू, वे चौकरने भी हे या नदी ।”? 
उ् दर आए दर्सी तरइ गिरते-य/ते चलने ऊे जद तद़सां श्रम 
एड शाप गजी। 
प्रस्चान ।? 
न ६? तदाए रत रर ने रच मारकर कद | 


ह 
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पन्तरी की वदूक का धोड़ा नजा । “वहीं खडे रहो | अगर हिले तो गोली 
मार दंगा ।? 


“मैं ठु्दी लोगों को देखने आया हूँ,/ दाजवी ने उल्कराकर क्‍हा। 
है ह। 


हों ।? स्त्री बोला । जब आप ही को इसका उर नहीं है तो हमें भत्रा 
या तकलीफ हो सकती है ९? है 
उनकी आवाजों की गूज सुनते ही 'ल्टिन का सरदार है कीचड़ में पैर 


भारता हुआ चला औआया। “कमिसर |? उसने चक्ति होकर कहा | “इस तूफान 
में आप क्यों १ 


की पेरफ से परेशान हुईं, 2 मूसला- 
९ शरिश हो रही है और वे अभी-अरभी देश-रत्तक सेना में भर्ती हुए $ 
वे जज में हैं,» हे ते हेंधकर कह्य | उनकी नैतिक अवस्था 
पत्र की है।* 
* मे उनसे मिलना चाहता हैँ? दाजवी ने कहा | 
६ उसे बोध के उस उलाव पर ले गया जहाँ हवा की ओर पीठ किये के 
पे उक्द बैठे घे। बहा ओर जापानियो 


» ० हुए थे। वहाँ से डैछे दूर आगे की ञ्रो जापानियों दारा नियंत्रित 
“गर की दिशा मे मुह क्ये दो उतरी तेनात । 
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“तुस्न लोग तो वास्तव मे बिल्कुल ठीक हो ।” उसने उनकी सराइना 
करते हुए. कहा | “तुम्हे बारिश से तकलीफ या उलझन नदी द्ोती ९? 

“हम लोग क्सान हैं,” उन्होंने एफ साथ कदा। “बारिश तो दम 
पसंद है ।” क्‍ 

वो हमारे लिए, अच्छी चीज हे । हम फलने-फूलने मे मदद देती 
!? द ने देंसी से कहा | अन्य लोग भी दस दिये । 

“जरिश की सबसे यड़ी खूबी यह दे,” एक देश-रक्षुक सेनिक ने मजाक 
क्या, “कि जय कभी भी प्यास लगे ओर यारिश हो रही दो तो मुँद सोल दो 
झोर पानी मिल गया |” 

“शोर श्रगर उसकी श्राप चाय जनायें तो उसका अलोकिक! स्वाद व 
सगन्4 मन मोद लता दे |! दू से करा | 

ना दायर नेदू को देया तो छृदय मसोस कर रद गया, श्यागि से 
कयगा मिवता-ुलता था। पद उरूरी बाता पर था गया। “दराना फर्टी बीमार 
मे पड़ जाना,” उसने सिसान सिपादिया से आग्रह किया | “अगर वीमसार पढ़ गये ' 
ते; १८ मम तुम लोग ने कर पागोगे |”? 

नद्वा, गद्ीं बरस फे दम आदी ह,” उद्दोने उसे आश्यासन दिया । | 
 इमारी देदिओँ इतनी न वे नाक गढ़ी है कि यद जरा सी जार दम 8 ' 
देने लगे !! 

पर झत मदखप्रण स्थान है! उससे उन्द याद दिलाया) और 
नम | दल्ले शदर से पराश्ोतिग नागना चात्में तो थे बढ़ी मे गुज़रगे | पी 
खब्ते समय सास तार पर स्थाल रसना कि आप ने लग जावे। पदुल तो 4४ 
है साे उुजल्न दवा चायगा और तुम जीमार पढ़ जाओरे और इतर बटी ऐसा | 
लगय दे थे उमझे जाने ही नयसे बादा सम्नायनां दे। थय आग्यि उस 
हू तने उठ जागो और आऊन्यास उद्ध उत्त वी! 

प्रा चित मेजर औआपट पक इस दाक गैनिक ने कहा । छत 
>गह हे क्यू हर आर गत ने कु हम ढक गे एस दीएए ' 


जप जन न रन / ढ् | 
बेब आया आर >यजर वाट लंबे हा दावे लगा में एक ग|6 


] 
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उनके साथ भेजना चाहा। 


“उसकी कोई जरूरत नहीं है,” दाश्वी ने हँसकर कहा । “हम विनो- 
कसी दिक्कत के चले जायेगे |? 


हब भर < ८ 


जब वह अ्रपनी कोठरी पर पहुँचा तो खुर बैठा हुआ बढ़ी वेचेनी से 
उठकी प्रतीज्ञा कर रह्य था। 

“मे तो समझा अब ठम लौट़ोगे ही नहीं ।” छुर ने गुस्से से कहा । सारा 
मामला गड़बड़ हो गया ! मेंग अपनी पल्टन लेकर, जिसे पुल पर पहरा देना 
था, सफेद घोड़े चला गया है!” 

दा-एवी कुपित हे उठा। “लेक्नि श्रगर दुश्मन अब पुल का पीछेवाला 
ठिय रोक देता है तो हमारे लोग निकल भी न पायेंगे ॥? 

“पहले तो बह अपनी पल्टन अंदर ले गया और अब अकेला वहों से 
चला आ रह है ।” छुर ने गरम होकर कहा | 

“यहू तुमने पहले ही क्‍यों न बता दिया | उसे यहाँ बुलाओ ।” 

एक देश-रक्षऊ सेनिक भेजा गया जो कुछु मिनट बाद मेग को लेकर 
दापत थाया । पल्‍्टन के सरदार के गीले कपडे उसके शरीर से चिपके हुए, ये। 

“तुम क्या काम दिया गया था १? दाशवी ने गरजकर पूछा । 

“पुल वी रखबाली करने का,” मेंग ने दीठता से कह । 

फिर तुम अपने लागो को गाँव क्‍यों ले गये ? और जब तुमने बंदी कर, 
, लिया था तो अर उनके बगेर तुम्त क्यों आरा गये !? 

मेंग घदड़ाइट में तुतलाने लगा। “मैं-रिपोर्ट देने के लिए |*“****क्या 
जा नहीं क्या था कि दुश्मन के सिर काट डालना ? लोगों ने कह, हम गॉँव 

हे ऊर उन जोरों को कस कर क्यों ने घेर लें ? उनका खाना और पानी रोक 


३ और पिर वे उिल्दुल असमर्थ हो जायेंगे। मेने--भेने--त्यल का ख्याल ही 
« णे्पश।) 


क्या कहने हैँ ।? लुर ने जॉध पर हाय मारते हुए झादित्ता से कहा 
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"जब दुश्मन अपनी तरफ का पुल का छिरा बन्द कर देगा तो फिर कोन 
जोक होगा १” 

“माऊे--] बढ तो ठीक कहते हो !” मेग ने निराश हो कहा । 

“तो अत्र करना क्या चाहते हो (१? तुर ने मालूम किया | 

मेंग सिर खुजाने लगा। फिर उ8का चेहरा दमक उठा । “उन्हें तेराफर 
क्यों न ले श्राया जाय ९?” 

#इतना फासला वे केसे तैरकर पार करेंगे ?” लुर गरजा। “फिर 
उनकी बंदुको का नाश हो जायगा। और जो लोग तैरना नहीं जानते उनका 
क्या होगा १ त॒मने तो वात्तव में बढ़ी खूबी से सारी गड़बड़ की है |” 

मेंग ने अवाकू हो अपनी रायफ्ल का कु दा जमीन पर मारा। ओर 
प्र लगकाये हुए वह उदास हो उकद्ू बैठ गया | कई मिनट तक भारी 
निस्तव्धता रही |थ्रत में दा-श्वी ने कहा | 

“मेग, सुबह होने के पहले-पहले फिर गाँव में जाओ ओर अपनी पल्टन 
वालो को जाकर देख लो | अगर कोई भी नुक्सान हुआ तो उतसझी जिम्मेदारी 
तुम पर होगी।”? 

खुर ने श्रपना हाथ हिलाया । “जल्दी चले जाओ ओर उन्हें लीग 
लाओ। और अगर तुमसे यह न बन सके तो वापस मत आना ।”? 

“अगर तुम्हारे पहुँचने तक खवेरा हो जाय तो,” दा-शवी मठ बोल 
उठा, “उन्हें लाने की कोशिश मत करना |” 

मेंग उठ खड़ा हुआ और उसने सिर हिला दिया। तज्िना कुछ कहे वह 
चला गया | 

“हमें चाहिए. कि परस्पर विरोधी आशाएं नहीं देनी चाहिएँ,? जब पलटने 
का सरदार चला गया तो दा-श्वी ने कहा | “मैने उससे कह्य कि वह अपने 
श्रादमियों के साथ रह जाय फिर तुमने कह दिया, उन्हें वापस ले आय । और 
अगर दुश्मनों को उनका पता लग गया तो १” 

“डोक कहते हो,” खुर ने पछुताकर कहा । “अत तो करीब-करीब सवेरा 
होने ही वाला है । क्या करें हम ?.. 5 - - 


$ 


| 


कि 
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हे देश-रतुक सेना के एक दत्ते को पुल के प्रवेश पर कब्जा करने की 
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धकुछ्ु देर इन्तेजार करें | मुमकिन है वह वहाँ जा ही न सके |” 

जन वे बातें कर रदे थे तो खिड़की का कागज सफेद होता जा रहा था । 
फिर उपाकाल की नीखता रायफलों की गोलियों की गूंज से विचलित हो गई। 
खुर लपक्कर बादर आया श्रौर उसने एक आदमी पता क्षणने के लिए. भेजा | 


ः ज्वस देर में वह आदमी लिये मेंग को ठीक अपने पीछे लिये दौड़ा हुआ वापस 


झा गया । * 

“गगर तुम मुझे मर जाने का हुक्म दो, तो में चला जाऊँगा ।” मेंग 
ने पीड़ा अनुभव करते हुए कह । उसके बडे रा हैद में गोली से छेद हो 
गया था । क्रोध में उसने अपना हैट उतारा और उसे कॉंग पर फेक दिया | 

“क्या हुआ ? बताओ ।” दा शवी ने हक्म दिया | 

“मं पुल की तरफजा रहा था कि कसी ने अपनी ठचे इस ओर 
धुमाई। उसमें शायद मेरी रायफल चमकी होगी इसलिए, उन्होंने गोलियों व॒ए्साई | 
फिर में बोध के पीछे छिप गया, इतने में तुम्हारा भेजा हुआ आदमी मुके 
बुलाने पहुँच गया | * * श्रव मे अपनी पल्टन के पास नहीं जा सकता और 
दह लौट नहीं सकती | अब में क्या करूँ १” मेंग ने कराहते हुए कहा । 

५ “ड्वैर ठुमने कोशिश तो की । घवराओं नहीं हम इसका तोड़ सोचेंगे। 
' “दाश्वी ने उस्ते ततल्ली दी। वह भागते छुर की ओर सुढ़ा। “हमारे पास 


५ दि गायें हैं, उनमें से दुछ में उन्हें क्यों न ले आये ९? 


खुर हेंस पड़ा और उसने अपने ही माथे पर तमाचा मारा । “अरे हाँ | 
> कही क्यों न करें !? 

“नुक्ते नावें ले जाने दो, मेंग ने प्राथना की | 

“इम्त चत्र चाथ चलेंगे,” लुर ने हैँवकर कहा | 


2 अनदारी दी गईं। अ्रगर कोई गोलीबार को आवाज सुनें तो दुत्ते को चाहिए 
जे दे पौरन किले की मीनार पर जवाबी गोलियों चलावें। ल्ुर, दा-रवी, मेंग- 
५५ पे झादनी दूतरे उन एक-एक नाव पर सवार दो गये । वे चुपचाप नाव 


* जे हुए इज के पछे पहुँचे ओर उतर गये | 


३३० नया सूरज 


उस छोटे-से गाव मे सेना को द्वंदने मे कुछ देर न लगी। पल्टन किले 
के सामने बने क्सानों के मकानों में पडाव डाले हुए थी | उन मऊानों की 
दीवारों मे गोलियों चलाने के लिए. छेद कर लिये गये ये । 

देश-रक्षक सेनिको ने बड़े हर्ष व उल्लास से अपने नेताओं को सलामी 
दी | “हम सब तेयार हैं,” किसान सिपाहियों ने कहा | "क्त्र शुरू करें ९” 

“घबरायो नही,” लुर ने मुस्कराकर कहा | “पहले हम उनसे समर्पण 
करने के लिए. कहेंगे |? 

दा-श्वी और मेग को लेकर वह एक मकान पर गया जो किले से सिर्फ 
खाई द्वारा अलग था | ॥ 

“मुझे कोशिश करने दो,” मेग बोला। वह एक सन्दूक पर चढ गया 
आर खिड़की में से चिल्लाया ! “थ्रो । कठपुवली देशवासियों ** ? 

एक गोली गूजी और मेग वही ढेर होकर गिर पड़ा | “मेग, मेग !” 
वुर चिल्लाया | वह और दा-श्वी पल्टन के सरदार की ओर दोड़े | 

किले में से रायफल की गोलियों की बौछार उस छोटी खिडकी में आई | 
गालियाँ देते हुए. देश-रक्षुक सेना की पल्‍्टन ने भी सीसे का सोता क्लि की ओर: 
बहा दिया । अपने आदेशानुसार, गोलियो की आवाज सुनते दही पुल के त्थलीय 
भाग पर तैनात जत्ये ने भी गोलियों छोड दी। 

गोलियों चारों ओर दनदना रही थी कि इतने मे मंग ने शोखे खोलीं 
आर उठ बैठा । “क्या हुआ ९? 

दा-श्वी ने तड़के के सूर्य के प्रकाश मे उसे देखा ओर चेन की सॉठ 
ली। “तुम्हें गोली दीवार की किसी द्रार मे से मारी गई होगी। तुम्दारे माये पर 
चहुत बढ़ी खरॉच है |”? 

“मर के--” मेंग मुस्कराया । बस यद्दी है ना [? 

कुछ देर्‌ के लिए. गोलीबार थम गया | लुर उसी सन्दूक पर चढा, पर 
उसने खिड़की से अपना सिर जरा एक ओर को बचा लिया | 

“चलाओ गोली |” वह चिल्लाया। “बा लू त॒ग्हारे मुकाबले के लिए , 
, * तैयार हैं ।? 


